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१ संहिता 


ांतिदेव की रचना बोधिचर्थावतार (504 ) का मूल पाठ रूसी पौर्वा 
पत्रिका आपिस्कि-४ ८ १८८९. ) म रूसी पंडित मिनायेफ द्वारा प्रकाशित संस्करण 
म ्रथम बार विद्वानों के सामने उपस्थित किया गया } बह तीन अलग मात्काओं पर 
आधारसिति था । ये मातृका संपादक को ख्स मे उपलब्ध इई । ओर दो मावकर्पैँ बाद 
मे बिच्छिओथेक नरानेर पारिष मे भिली-देवनागरी ७८ गौर बरुफ ९८] दई द खार्वेली 
रसे ने नवम अध्याय के रोमन ल्पिं के अपने संस्करण मे तथा ग्रज्ञाकरमतिकृत प॑जिषा 
की संहिता ओर टीका मे उन मातृकाओं से अपने ग्रथ ~ एप्वव्ञण९ › -{पतलड € 
10 कलधश्प्द, एत. 1 त्रसेल्स, अकादमी, ओर टुन्नाक, ठंदन ( १८९८ ) मे काम 
च्य है | पहले नौ अध्यायो का मूरूपाठ पेजिका के साथ उसने देवनागरी 
कपि मे ( बिच्छिओधिका इडिका-कठ्क्ता १९०२--१४ ) प्रकारित किया ८ हारय 
भै ^" से उदिखित ) । किन्तु यह संस्करण अब तक अधूरा ही रहा है, क्यो कि वह 
प्रतिश्चत परिचिष्ट, जिसमे बोधिचयोवतार के अनुपलब्ध अरा तथा पंजिका का तिन्वती 
अनुवाद समाविष्टं किये जानेवारे थे, तथा अन्य उपयुक्त साधारण अदुसूचिर्यौ, जो 
उसके बैोद्धम्रथो के संस्करणों की विद्चेषतार्प अक्सर रह करती है, अब तक अप्रकारित 
रदी ई, ओर उनके प्रकाशन की आगे भी कोहं संभावना नदीं नज्र आती । 


जव यह्‌ तय हआ कि प्रस्तुत भ्रंथमाल्ा मे बोधिचयौवतार तथा पंजिका समा- 
विष्ट की जारं, तब मे यह सोचा कि संहिताके अब तक अनुपट्न्ध अख को उनके 
अपने स्थान पर रख दृ, किन्तु पंजिका के अचुपटन्ध अंसोको उसके तिच्वती अनुवाद 
या संस्कृत पुनरवतार के लिए छोड द| छन्दो की अयुसूची, टीका मे उद्धिखित गद्य 
ओर पद्य उद्धरणों के मूक स्थानों के यथासंभव अचयावत्‌ निर्देशे की अनुसूची, 
उद्धृत बोद्ध सूत्र की सूची, तथा अन्य जानकारी जो कि किसी संस्करण को प्रणैता 
प्रदान करती है ओर पाठकोके किए अधिक खाभकारी है, मैने प्रस्तुत संस्करण म समा- 
विष्ट की है! रातिदेव-ग्रणीत शिक्षास्रचय का नया संस्करण इसके पहले प्रकाशित 
करना तय क्रिया गया ताकि इस नये संस्करण का उख प्रस्तुत प्रकाशन म किया 
जा सके ! प्रस्तुत प्रकाडशन बौद्ध संस्कृत प्रथमाखा-क्रमांक ११ (छन्‌, प०. 11) 
के खूप मे प्रकादित दो रहा है। 

पहले आर अध्यायो पर पंजिका का मर पाठ नेपाटी लिपि मै उपलन्ध एकाकी 


मतक पर आघास्ति. दै, जिसके अनेक पने मायव है | नवम अध्याय की दीका द्यी 
उसका अतिस अंश है, दसवें अध्याय पर दीका उसमे नह्य भि्ती } नवप अध्याय्‌. के 


९१ बोधिचयौवतर 


लिए, जो कि दार्खनिक दृष्टि से अतीव महस रखता है, द्री हस्तल्पि मेथिटी वमि 
मं उपल्न्ध हई ह । प्रतं ने उससे काम च्या दहै । चूक भेथिटी च्िपिंमे एक मातृका 
मिल गयी थी. भने दर्भगा अनेपर राजघ्रथाक्य मँ या कयं जनपदमे अन्य हस्त- 
दियत प्रति प्रात करे की मरसक कोशिश्च की, पर सफलतां नहीं मिली | अतः मं 
इस महच्ूर्णं स्वना का नया संस्करण बोधिचर्यावतार के अलुपरन्ध अं को 
जोडकःर, उपयुक्त अदुसूचियों के साथ प्रकारित करने जा रहा हं । र्द @ोकोकी 
पजिका का तिन्वती अनुवाद नदी मिला, वह्यं उसे पुनः प्रविष्ट करने की कोटिश भने 
नष्ट कीडै। क्यो कि मूलसंहिता ह्वी इतनी सरक ओर सुबोध है कि उसके लिए 
टीका की आवद्यकता महसूस नदद होती, ओर इस च्एु भी कि नवम अध्याय प॒र 
टीका की आवद्यकता है तो वह वह प्रुणरूप से उपक्न्ध है । पंजिका मे उद्धृत 
मष्टायान ग्रथो के तजर ओर क॑लुर म जो तिव्वती अवाद ८ तिव्ती बौद्ध घम अर्थो 
क समूची सूची, योदयोक्ु इपीरिअल युनिब्हरसिटी, ईदई, जापान १९३४ ) हँ 
उनकी तरफ मेने अंगुलिनिर्देरा किया है, जेसा किं शिकषासयुञ्चय म उद्धृत इस प्रकार 
करी रचनाओं के वारे म किया गया है । शिक्षासघुञ्चय तथा पजि म उद्धुत कतिपय 
सूत्र का पुनः संस्कृतीकरण करके इस माला के महायान-सुत्रसंमरह, माग-२ म समा- 
विष्ट करने की आयोजना बन चुकी है । 
्रज्ञाकरमतिप्रणीत पंजिका के विषय मे कुक कना चर्हूगा ¦! बोधिचयोकतार 
के द्वै अध्याय प्र टीका उसमे नरी सिक्ती यह ओँ पह ्ी कह चुका ह । इस 
सेध मे पूर का कहना है-“अवतार के दसवै अध्याय-जिस्की विश्वसनीयता 
संदेहास्यद्‌ है-पर प्रह्ञाकरमति द्वारा रचित रीका नहीं मिलती ।» उसका मेतव्य है कि 
चकि प्रज्ञाकरम तिने दसवें अन्याय पर रीका नहीं चज्िखी हे, इस लिए उस अध्यायकी 
विश्रसनीयता संदिग्ध या चव्य है | उसका यद् मंतव्य मेरी राय मे उचित नहीं 
दै । एक करण यह है कि बोधिचयीवतार्‌ की लगमग र्पौच अक्ग अठ्ग मातृकार्ओं 
मे दसर्वौ अच्याय विमान है, ओर दूसरा कारण यष कि जिश्वासंस्चुचय के अंतिम 
{ १९. व ) अध्याय की विषय सामप्री से इसकी विषयसामभरी क्गभग मिलती जुक्ती है 
या उसे अधिकां म समानता रखती है । इन स्वना्ओ की एककठंकता सिद्ध 
करने म यह पयोध रमाण ह्ये सकता है । अंत मँ यह कष्ठना है कि नवम अध्याय्‌ 
के अंत के साथ जय की समासि अचानकः सी ठ्गती है । दस्य अध्याय का तिन्नती 
अनुवादं मी उपरन्ध ड 
प्हा्वरमति की रीका कमी इस समस्या की हरम जरा बारीकी से ज्यादा छानंबीन 
गे । पदे जर अध्याये कमि दीका का पार एक द्धी नेपाली हस्तटिपि मे विद्यमान 
दै, पिनि महते पले म्रयय ठै } भिविटीं दस्तच्विपि जिसमे केवंक नवम अध्याय पर 
यकं दे ¶ एकः जन्म ही सादु दीख पडती दे, जर वेह अपने -मं परभै रचना माद्छ 






प्रस्तावना । भ 


पडती है, नेपाली तथा मेथिटी दोनों हस्तक्पियो म नवमाध्याय की यह टीका 
प्रास्ताविक वंदनापरक शोको से मंडित है । यदि यह टीका पहर अव्या्यो की दीका का 
केवर प्रस्तार रहती, तो ये शेक अनावद्यक तथा अखथानखित स ल्ग्ते | अतः जेरा 
निजी अनुमान है कि ग्रज्ञाकरमतिने नवम अभ्याय पर पहठे टीका छिखी, क्योकि वह 
विषय तथा अथैनिधौरण की दष्ट से बौधिचयोवतार का सबसे महच्प्रणै अध्याय ह । 
रसे के संस्करण के ४४२ तथा ४५५ वे पृष्ठो प्र के उद्ेों से भी यही सूचित होता 
है । अतः लेस प्रमाणो के आधार पर मेरी यदह मान्यता दहै कि म्रज्ञाकरमतिने पृषे 
नवम अध्याय प्र टीकारचना की ओर बाद मे पहर जठ अध्यायो की टीका के 
साय उसे जोड दिया । दाशेनिक दृष्टि से दसै अष्यायमे कुछ भी मह्घ्रण नदीं 
है, इस चिएु उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । अत एव प्ूसेकी राय कि 
परज्ञाकरमति की टीका के अभाव मे दसवे अध्याय की विश्रसनीयता चिन्द्यदहै, मुच्च 
तथ्यप्रणं नजर नहीं आती । उसके विरोघ मै काफी सबूत मिक्ता है कि वह अदा 
विश्वासयोम्य है, ओर खुद प्रक्ञाकरमति कीष््टिसे मी) दवै अध्याय का एकः शेक 
वह ५यद्‌ वक्षयति' कहकर उद्धूत कर ठता दे ( देखिये प्र. ३ प्रस्तुत संस्करण 
पर, १८ >), 

आकाशस्य सितियौवद्‌ यावच्च जगतः सतिः | 

तावन्मम सितिभूयाजगहुःखानि निघ्रतः ॥ ( बोधि. १०.५५ › 


शिक्षासशुच्चय के अंतिम अध्याय मँ एक शक है -- 


यावदाकादानिष्ठस्य निष्ठा खोकस्य सेभवत्‌ । 
तावत्श्यास्यामि लोकाय कुवन्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ ८ हि. स. १९ ) 


यह शोक ऊपर उद्धत शोकसे विषय मिरुता जुकता है, पर शछब्दयोजना भिन 
है । अतः वक्ष्यतिः का अभिप्राय ज्ञिवासञ्चु्य से नदीं । इसलिए सुत्ने कोहं कारण नदीं 
दीखता जिससे कि दस्वै अध्याय की विश्सनीयता पर संदेह किया जाय । यह अध्याय 
उस रचना का निजी अख दहै] | 


मोधिचर्याववारं को तिन्नती मे बोधिस्रच्छचयौवतार कते हैँ । इसकः अुचाद 
तुर मे (7. 3871 ) स्वैहगदेवने किया है, जिसका संस्वपर घमश्रीभद्र तथा सुमति- 
कीर्तिने किया है | चीनी माषा मी इसका तञ्जुमा इअ है (देखियि-नंजिओ 
१२५४ ) । इस अुवाद भी दुमतिकीर्तिद्रारा किया इजा तंजुर मे मिलता है ! 
( ग. 3872 ) । इस अयुवाद मँ पंिका के दस दस अध्याय विचमान है, जर नवमं 
अष्याय भी अलग्‌ सचना के रूप म तंर मँ उपलन्च हे { ‰. .3876 ) 1 विभूतिचंब्-अरणीतं 
किदरेषच्रोतनी . नामकः एक्‌ टिप्पणी मी है, निसके कै अंस .मूल , संख मे.तचा. कैः | 


अपा कोश्चिचर्याववार 


तेजुर भ पाये जति है ८7, 3880 ) । पसे ने इसका उपयोग किया है । बोधिचर्याबतारं 
का संक्षिप्त ख्य विंडार्थं के नाम से छती छंदो मे कमठरीख्ने बनाया है, जिसका 
असवाद तंयुर म दीपेकरश्रीज्ञान द्वारा किया इजा सिक्ता है । बौद्धधर्म के परवती 
चेखक्रो मे इस रचना का वडा आदर दिखाई पडतादहै | भ्रेयका ठीक दीक अथे 
निर्धारित करने मे ओर भी कतिपय सहायक रचना मिल्तीं ह :-कृष्णपङृत दुरवबोध- 
निर्णय, परिणमनपंजिका ( केवर नवम अव्याय कौ टीका ) विधरतिपंजिकासंस्कार 
तथा वैरोचन दीक्षित कृत पजिक्ा । तिव्वती मे प्रज्ञाकरमति की नवमाष्याय पर्‌ टीका 
एक खतंत्र स्वनाके ख्प मेँ विमान है, जिससे मेरा अनुमान कि उसने नवस 
अध्यायं प्र पठे टीका छिखी, ओर बाद मे पहले आठ अध्यायो पर दीका च्छि कर 
दोनो को इकट्टा किया ओर मी परिपुष्ट हो जाता है | 

यूरोपीय पेडितो मे बोधिचयौवतार बड समादर की वस्तु है, चायद इस किष 
कि उसकी रससिक्तताने उन्हं अल्यधिक प्रभावित कियाहे। परस ने इसका अलुबाद 
फरैच भाषा किया ( पारित १९१२); ओर एल्‌. पिनो ने भी ( पारिसि १९२०), 
एच्‌. डी. वाैयने इसका अनुवाद अम्रेजी मँ किया ( कुंदन १९.०९ >) । जभैन अलुवाद 
आर्‌. दिमिटृञ्चने किया ( पेडरबने १९२३ ) । जी. दुचीने इताख्यिन माषा मे इसका 
तंमा किया ८ तोरिनो १९२५ ) ! बद्धलोकवायी री. ध्मनद्‌ कोसंबी ने इसका अनुवाद 
गुजराती तथा मराटी म किया है । गुजराती अनुवाद अहमदाबाद मे गप्रकारित इजा 


है । मराठी अचुवादः वैव म उनके स्मारकाथे स्थापित विश्वस्त निधि द्वारा मरकारान 
के मागे पर्‌ है । 


२, स्वयिता 

चिश्चास्ु्चय के अपने सेस्करण मे ( प्र. उण ) मैने शांतिदेव, उसके काट 
तथा स्वनार्ज के बारे मे क्खिा ही है । उसे यद्य दुहटरानेकी आचवद्यकता भै महसूस 
नहीं करता ! ग्रज्ञाकरमति के संघ से हमारी जानकारी अ्यल्प है । इम इतना ष्टी जानते 
ह किं वह एक शाचविखारद बैद्ध भिक्षु था ! उसका निवासस्थान या तो नालंदा रहा 
` टो या विक्रमदिला । उसका जीबनकाल निश्चय ही ८०० ई. के उपरांत है । क्यो कि 
^तच्वसंग्रह' से उस्ने प्रचुर उद्धरण स्थि है; अतः वह आव्वीं सदी के अंतिम चरण मँ 

या नीवीं खदी के प्रथम चरण ्मेरह्य होमा) 
| बोकिन्वर्याचतार की संहिता दस्र अध्यायो मे विभक्त दै ! उनमें कुल मिखाकर 
९०० दे अधिक रक ईै } महायान बोद्धधम मेँ मान्य बोधि या पूर्ण्ञान तक पर्हूचने 
के किए आचारविषयक नीतिनियमें का संग्रह गोधिचवयीवतार मेँ निविष्ट हे । ग्रज्ञाकरमति 
के च्छडसर इस भव कर रचना ठया व्विचना बोद्ध के माध्यमिक संप्रदाय के सिद्धान्तं 
कड दुसट कन्त इष्‌ वि गयी दै ८ मन्यमानीतिमाजाम्‌ ) } संदिता से श्चातिदिब तथः 


स्ताचना | ष्ण 


प॑जिका मे प्रज्ञाकरमति सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार आदि बौद्ध की साखा्ओं 
का उषे करते है, तथा सांख्ययोग, नेयायिकःवैरोषिक, ओपनिषदिक ओर अन्य अवर 
दरोनसंप्रदायो का नाम-निर्देश भी करते द । यह सब नवम अध्याय का विषय है । 
पहले आठ अध्यायो मे चिक्षाप्तमुच्य के समान दी धम॑वियाविषयक अंतःप्रवाह को 
रेकर ह्वी चचो की गयी है । प्रथमाध्याय नै बोधिवीज प्राप्त करचक्नेके लमका 
विवेचन है, तो दितीयाध्याय म पाप-खीकार तथा बुद्धो की पूजा की आवदर्यकता का 
विवरण है । तीसरे अध्याय मँ घभदीक्षा से पूर्य आवद्थक आधारभूत तत्त्वो के अवर्ट॑ब 
तथा मूल्य की चचौ है । पूर्वा्जिंत बोधिचित्त की विचारधारा की रक्षा तथा नित्य आचार 
के लिए आवस्यक जागरूकता पर चौथा अध्याय बरटेता है) रपौचचै अध्याय में 
साधक्के कतेव्याकतन्य का निरंतर निरीक्षण तथा स्मरण, तथा मन ओर रारीर की अवस्था 
ओर जाचार का सतत चतन प्रतिपादित है। छठे अध्याय मँ क्षांतिपारमिता यानी 
सहनराक्ति का निरूपण दहै, तो सातवै म वीर्थपारजिता पर्पिमसातव्य का | आस्व 
अध्याय का विषय है ध्यानपारमिता । नवमाध्याय मे प्रज्ञापारमिता का विविचन है, जो 
सभी संकर्पो की चन्यता का सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त अन्य ददेनसंप्रदायो की, 
जिनमे बद्धो के अन्य श्रांत धारणावाठे उपसंप्रदाय भी संमिलित है, आखोचना से अनु- 
प्राणित है, ओर सम्यक्‌ ज्ञान को तिरोहित करनेवारे छेदा याने मनोमालिन्य का विरोधी है । 


दरा्ञेयावरृतितमःअरतिपक्षो हि शून्यता । 
रीं सवेज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ | ८ बोधि. ९.५५ ) 


अंतिम अध्याय मे बोधिस्लता के सिद्धान्त प्र बल देते इए विषय का उपसंहर 
किया गया है| 


रांतिदेव की इन दो विख्यात रचनाओं की विषयसामम्री की तुरना अन हम 
करेगे । शिक्चासयुचय एक छोटी रचना है, जिम केवर २७ कारिकार्द्‌ दै, जिनका 
संक्षिप्त विवेचन बाद भे किया गया दै) इस रचना की अ्रुख विशेषता यह हे कि 
इसमे बोधि की अवापि की धमेवि्याविषयक पाश्वभूमि का समथेन करने के चि 
महायान बद्ध र्यो से प्ररं उद्धरण च्ि गये है । विंटरनिरङ्च इस विरेषता का 
वणेन “छन्दबट्क पंडितः से करता है } पर बोधिचयौवतार एक सचा धममरघान कान्य 
है, जो मक्तिभावना के परमोत्कर्षं तक परैव जाता है, ओर जो कवि केः भावो की उत्स्छतै 
अभिव्यंजना है । प्रे आर अष्याय धर्मविच्यापरक ई, तो नवमाध्याय सान्यमिक 
संप्रदाय के अनुसार महायान सिद्धान्तक्सरणि का दारौनिक विवेचन करता है । 


उना । ञ्च्य + 
९१।१ २११९५५९ च. छ. चदय 
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रान्तिदेवविर चितः 


बो धिचयावतारः। 
प्रज्ञाकरपतिविरचितया पञ्जिकाख्यव्याख्यया संवलितः | 
॥ ॐ नमो बुद्धाय ॥ 
१ बोधिचित्तानुशसो नाम प्रथमः परिच्छेद्‌ः । 5 


संगताम्‌ ससुतान्‌ सधर्मकायान्‌ 21 
प्रणिपयादरतोऽखिखंन्च बन्धान्‌ । 
सुगतात्मजसंवरावतारं | 
कथयिष्यामि यथागमं समासात्‌ ।॥ १ ॥ 

स अखिलांश्च बन्द्ानिति कस्याणमित्रप्रभरतीनाम्‌ । सुमगतात्मजसंवर्‌ावतार- ५ 
मिति अमिधेयकथनम्‌ । कथयिष्यामीति प्रयोजनामिघानम्‌ । संबन्धप्रतिपादनपदं तुन 22 
विद्यते, सामध्यादेव तु स प्रतिपत्त्यः । यथागसमिति खातन्यपरिहारपदम्‌ । समासादिति 
पुनरुक्ततापरिहारवचनमम्‌ । इति समुदायार्थ । अव्रयवारथस्तु उच्यते । सुगतानिखत्र 
गतङब्देन स्वेपरथग्जनेम्यो मगवतां व्यवच्छेदं ददेयति, तेषां संसारन्त्गेतवाव्‌; भगवतां 
तु संसारविनिगेतत्वात्‌ । सुशब्दस्तु श्ररस्ता्थंत्रयवृत्तिविरिष्टं युग... | तेनाय-15 
मथेः-प्ररास्तं यथा भवति एवं मध्यमप्रतिपदा छशाचावरणप्रह्मणं गताः सुगताः । अनेन 
ग्रहाणसंपत्तिरुक्ता । यदि वा । प्रास्तं सव॑धभेनिःखभाव्रतातं गता अधिगताः सुगताः । 
अनेन अषिगमसंपदुपदर्चिता । य[दि वा]............तीर्थिकशास्तृम्यो भगवतां 
विरोषश्चोपदर्दितो भवति। तेषामात्मादि भावाभिनिवेशवशात्‌ प्ररास्तगमनामावात्‌। आत्मादीनां 
नच प्रमाणवाधितलात्‌ । संसाराप्रतिपक्षत्वाच्च अप्ररास्तं गमनम्‌ । अपुनरावृत्या वा 0 
गताः, पुनर्ज॑न्मनो रागादिना. . .हंकारञुद्धया अहंकारनीजस्य अविचायाः सवथा प्रहाणात्‌ 
सुगताः । अनेन स्रोतआपननसकृदागामिबोधिसचम्योऽपि भगवतां विशेषो दर्दितः । तेषां 
प्रशस्तगमनेऽपिं स्वेधांचप्रहाणात्‌ पुनरादृत्तिसंभवात्‌ । निःशेषं वा... ... सवेवासनाया 
अपि कायवाग्बुद्धिगुण्यलक्षणायाः खयमधिगतमार्गोक्तावपाटवस्य वा सवथा ग्रहणात्‌ 
सुगताः ! एतावता संपूणेगामिव्वं मगवतां प्रतिपादितम्‌ । अनेनापि अनागामिश्रावकंग्रलेक-% 
बद्धेन्यो मग्वतामसाघारणयुणत्मवेदितम्‌ । तेषां. . .कायवागुद्धिवैयुण्यस्य खाधि- 
गतमार्गोक्त्यपाटवस्य च संमवात्‌ ¦ एवं च बुद्धत्वमद्ेषगुणसरसमसाधारणमपरयोगिभिः 
पुगतरब्देन स्यापितम्‌ । तानेवंमूतान्‌ सुगतानादरतः परमग्रसादेन प्रणिपल्येति नमस्कृद्य 


१ ृणणऽ श028 13 पात 79 38 7. 8. २ &8 16808 समुच्तार्थवाक्यैः ० 
यथाग्म समासात्‌ ३ {116 775४ {0110 ० 16 2.1 28 0887. ४ 0 प्रर्स्ता- 
दर्थः 20875 188. ५ 118. सर्वेधादे्व" णः सवैधात्व. 


२ बोधिचर्यावतारः 1 [१.१ 


सुगतात्मजस॑वरावतारं कथयिष्यामीति संबन्धः! किभूतान्‌ ? सपुतानिति । सुताश्च मुनीना- 
मिह टच्धग्रसुदितादिभूमयो बोधिसत्वा एव गृह्यन्ते । तेषामेव अत्र अधिङृतत्वात्‌ । 
तैः सह । अनेन विशेषणेन आर्यसंघस्य नमस्कारोऽन्तमोवितः । अपरं विरोषणमाह- 
सधर्मकायानिति । स्वाप द्विमु क्तो भगवतां खामाविको धर्मकायः । स एव च अधिगम- 
5 खमावो धमः । समृहार्थो वा कायदब्दः, जनकायो बलकाय इति यथा । तेन प्रवचनस्यापि 
ग्रहणम्‌ | तेन सह । अनेनापि धर्मस्य नमस्कारोऽन्तमौवितः इति । रत्त्रयनमस्कारो- 
ऽयमिद्यु क्तं भवति ] ॥ 
८4 नयु बुद्धाद््मो धमैतश्च आर्यसंघ इति क्रमः । तत्‌ किमिति बुद्धानन्तरमार्यसंघः, 
तदनु धमे इति व्यतिक्रमनिर्देशः £ सखम्‌ । इह ो्बन्धानुरोधाद्‌ व्यतिक्रमनिर्दशो 
10 वेदितव्यः । योजनाततु खगतान्‌ सधमकायान्‌ ससुतान्‌ प्रणिपद्य, इति अलुक्रमेभैव । न 
कश्चिदत्र दोषः । अथवा । बोधिसच्रानामपि अधिगतधर्मलादानुूप्येण धर्मकायो विदतं 
एवे । तेषामपि सह धमेकायेन नमरछरणं प्रतिपादनीयम्‌ । तेऽपि हि समधिगतधसतया 
पुगतत्रनियताः घुगतप्रायाः । इति धमोत्‌ प्रव निर्देशः । इति न किंचिदयुक्तम्‌ | 
किंमेतानेव ? नेव्याह-अखिलांश्च वन्धानिति ! अपरानपि समस्तान्‌ बन्दनीयान्‌ आचार्यो- 
15 पाच्यायप्रतीनपि । आदरतः प्रणिपद्येति । इति प्रवर्धन सुगतादीनां नमस्कृतिमभिधाय 
अपरार्धन अभिषेयादीनि प्रतिपादयन्राह-घुगतात्जेवयादि । आत्मनो जाताः आत्मजाः | 
सुगतानामात्मजाः जिनयपुत्राः, बोधिसत्वा इयथः । तेषां संबरावतारम्‌ ! संवरणं संत्रियते 
वा अनेनेति संवरः, बोधिचिन्तप्रहणूर्वकं बोधिसत्वशिक्षासमादानम्‌ । तच्च यथावसरं 
वक्ष्यामः । तस्य॒ अवतरणम्‌ } अवतीयेते तस्मिन्‌ वा अनेनेव्यवतारो मागः, येन 
@ बोषिसत््रपदप्रा्तौ छगतत्वमवाप्यते । तं कथयिष्यामि ग्रतिपादयिष्यामि । अनेन 
४४ ्रन्येनेसर्यैः । एवमनेन प्रतिपा्मानत्वात्‌ संवरावतारः अभमिभेयमस्, अयमभिधानं 
सनरावतारस्य, इति अभिधानामिषेयलक्षणः संबन्धोऽप्यथीत्‌ कथितः | तत्कथनं च्च 
अमिधानप्रयोजनम्‌ । . परमार्थतस्तु अभिभेयखरूपव्युत्पत्तिरेव तत्प्रयोजनम्‌ ! अभिधेयस्य 
पुनः शतमय्यादिङ्ोपादनक्रमेण सवीवरणविगमाद्‌ बुद्धलमेव प्रयोजनमिति प्रयोजन- 
निष्ठा इदं च सुगतात्मजसंबरातारशब्दे एव अन्तमीवितम्‌ . । तदनन्तरमेबोके । 
यदुसचस्कयनेन च सूचविष्यति । 
अद्चचिग्रतिमामिमां युदीत्वा जिनर्तप्रतिमां करोद्यनर्धाम्‌ । 
[ बोधिचयौवतार-१.१० ] 
इति खंनन्वामिषेयप्रयोजनानि प्रवच्ङ्गतया प्रतिपादितानि ¡ अन्यथा अनभिषेयादिः 
9 शङ्कव -परद्धावताम्तर  प्रवृत्तरमै - स्यात्‌ ! ननु त्वया खातश्येण कथितं कथनं कर्य 





-१.२ | १ बोधिचित्ताचुक्ंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः ! ३ 


पादितः, तथा मयापि तदथानतिवृच्या प्रतिपादयितव्यः । अनेन आगमात्‌ खातद्रयं 
परिहतं मवति । उत्सुत्रमिदं न मवतीलयथः ! प्रवचनाधांवगाहनमपि च अवक्रतयां 
अनेन आ्मनो दरिीतम्‌ । इदमपि प्रदृच्यङ्खमेव । ननु यदि यथागमं कथवितव्यः, 
तहि आगमे एव॒ तदभिलाषिणः प्रवर्तिष्यन्ते, तक्किमनेनेवयाह-समासादिति । 
संक्षेपात्‌ । यदि नाम अणमेऽपि कथितः, तथापि तत्र अतिविस्तरेण नानाुत्रान्तेषु 
प्रतिपादनात्‌ । अहं तु पिण्डीकृत्य संक्षेपेण कथयिष्यामीति विदेषः । अनेन पुनरृक्तमिदं 
भवतीति परिहृतम्‌ । अयमपि च अग्रद्च्यङ्खतापरिहिारः । तस्पात्‌ प्रवृच्यङ्गवादमिषेयादि- 
कथनमसंगतं न भवति-तर्हिं प्रणामकरणमपाथकम्‌ । तदपि श्रेयोकाभा्थमभिवीयमानं 
कथमपाथकम्‌ १ अयमस्याभिप्रायः-सुगतादिप्रणामससुद्धूतपुण्यसंभारसमाक्रान्तचित्तसेतानस्य 
प्रतच॒तरपुराकृतपापवरत्तेसुपशान्तविघ्रस्य आरन्धाथेपर्सिमाप्तिरुपनायते । समस्तसाधुजन- 19 
गतमागनुगमनमपि च अनेन आतमनः प्रकारितं मवेत्‌ । इष्टदेवतादिनमस्कृतिश्रवणा- 
दासिकलत्वसंभावनया श्रोतृणामालम्रन्थे च गौरवमापादितं स्यात्‌ ¦ अत्र च सुगतरब्देन 
उद्धावितमगवहणमाहात्म्यश्रवणात्‌ तदमिलाषिणः तहुपाजनम्रबणमानसाः सुगतात्मज- 
सवरावतारपरिज्ञानाय यलवन्तः अस्मिन्‌ प्रवतन्ते । इदमभि॑तदेवतादिप्रणामफलम्‌ । एतेन 
सदमपि-येन यदभिमतममिप्रेतं कर्तुम्‌ , स तदेव करोतु नान्यत्‌ | अन्यकरणे अप्रस्तुता-1 
भिघानमतिग्रसङ्कश्च स्यात्‌ । तदयमपि स्ंवरावतारकथने कृताभिप्रायः किमप्रस्तुतभिष्टदेव- 
तादिप्रणामं करोति ? प्रारुक्तदोषद्यप्रसङ्गादिति यदुच्यते, तदपि निराछृतं भवति 
तदुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌ नाप्रस्तुतामिधानम्‌ । यत्‌ प्रकृतोपयोगि तदरक्तव्यं॑नान्यत्‌ , 
इ्यतिप्रसङ्खो नास्तीति सवं सुस्थम्‌ ॥ 

ननु आममानतिरिक्तं संकषेपेणामिधीयमानमपि कथमथेविरोषाचमावाद्विरोषेण % 
्रवृत््ङ्गतया कस्यचिदुपादेयं स्यात्‌ तस्मादागमादधिकमपिं किंचिदत्र व॒क्तव्य- 
मियाराङ्कयाह-- 


© 


नं हि रचिद्पूर्वमनत्र वाच्यं 
न च संग्रथनकोशलं ममासि । 
अत एव न मे परधेचिन्ता ॐ 
सखमनो वासयितुं §ृतं मयेदम्‌ ॥ २ + 
नैव किंचिदपूर्वमपरमागमादतिरिक्तमस्मिन्‌ वक्तव्यमस्ति मम॒! यस्मादर्थ वा 
हिङब्दः ! तर्हिं तदधिकम्रमेयानमिघानेऽपि पदाथस्चनाविदषो भविष्यति । तस्मादपि 
विदेषेण प्रवृत्तिः स्यादिति । अत्राह-न चेति ! नापि संग्रथनमथेपदविन्यास्विरोषः, तत्र 
कौर नैपुण्यं ममास्ति ! अवधारणे वा चकारः । यचेवम्‌, कथमस्य परार्थीपयोग्छिव- ॐ 


, १ © अभिमतं {0षट अभिमत. २ (08 8८8 18 3486 चतं । ऋ 33 [. 3 
३ ॐ च {ग हि. ४ ॐ पराथयलः £ चिन्ता, ५ ॐ स्पवयितु. ५ भक 
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५ वोधिचयौवतारः । | ९.३- 


रिति । आह-अत एवति । परप्रसञ्जितमेव अम्युपगच्छति । यस्मादप्रवं॑वक्तु मम राक्ति- 
तसि । नादिं संग्रयनकौदाल्मस्ति । न च पराथचिन्तापि । परार्थोपयुक्तमिदं भवतीति 
विकल्योऽपि ये नासि, तत्र रात्तिवैयुण्यात्‌ । किमथं करणाय यत्न इति चेदाह-खमन 
इति । आन्मचित्तं सुगतात्जसंवरावताराभ्यासरसेन अधिकाधिक वासयितुं कृतं प्रणीतं 
5 मया प्रकरणमिदम्‌ । संत्रावतारकथनं वा । अतीतकाटनिर्देशः अन्तस्तत्वनिष्पन्तं (  ) 

मनसि निधायेति ॥ 
ननु नात्मा्थं॑म्न्धप्रणयनं दृष्टम्‌, न च खयंकृतेनैव आत्मनि विरोषाधानम्‌ , 


क [श्य [से त्रादिति 


तावतः संस्कारविदेषस्य प्रगिवात्मनि विदमानलादिति । अन्राह- 


मम तावदनेन याति वृद्धि 
10 कुररं भावयितुं ्रसादवेगः । 
अथ मत्समधातुरेव परये- 
द्परोऽप्येनमतोऽपि साथेकोऽयम्‌ । ३ ॥ 


अनेन म्रन्थेन वा । कुरालं श्ुभमनस्कारं मावयितुमाराधयितुम्‌ । ब्द्धि याति 
प्रसादवेगः । उत्तरोत्तरवधमानस्य प्रसन्नचित्तसंतानस्य प्रवाहवाहितया प्रवर्ति: । अनेन 
5 खाथेकारिचमनुभवसिद्धमस्य निदरोयति । पराथंकारित्वमपि ठेरातः संभवति इति 
दरोयनाह-अथ मत्समेद्यादि । अथेति श्रकारान्तरोपन्यासे । खाथकारिचिमस्य तावदनु- 
भवसिद्धम्‌ । यदि पुनम समानप्रकृतिरेव कश्चिदन्यः पदयेदीक्षेत, एनं मरन्थमर्थं वा, अतोऽपि 
परार्थोपययुक्तवादपि साथकः सप्रयोजनोऽयम्‌ । परार्थोपयोगस्यापि कथंचित्‌ संभवात्‌ । 
अनेन केन निरभिमानतामात्मनो दरीयति ॥ 
९ इदानीं संवरावतारकथां प्राह यितुसुपोद्रातं रचयनाह- 
क्ंणसंपदियं सुदुरुभा 
प्रतिखन्धा पुरुषाथसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्दयते हितं 
पुनरप्येष समागमः कुतः ॥ ४ ॥ 
% अष्क्षणविनिुक्तस् क्षणस्य संपत्तिः समग्रता । इयं सुदुकमा घुष दुःखेन म्यत 
इति कथंचिद्माप्या | 
महाणवयुगच्छिद्रकूमैग्रीवापैणोपमा । 
प्रतिग्धा प्राप्ता, सा च पुरुषाथसाधनी । पुरुषस्य अभः अम्बुदयनिःश्ेयसटक्षणः, 
तख साधनी निष्पादनी । तदद्खत्वात्‌ तत्र समर्थेति यावत्‌ । यदि च एवंभूतायामपि 
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-१.५ | ९ वोधिचित्तानुशौसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ५ 


अस्यां न हितं विचिन्त्यते, खपरसुखहेतुः खर्गापवर्गसाधनं नोपादीयते, तदा पुनरपि 
मूयोऽपि एष तथागतोत्पादः श्रद्धाक्षणविमुक्तो मलुष्यभावः इत्ययं समागमः समावे्यो 
मिलनमिति यावत्‌ । कृतः कथम्‌ १ न कथंचिद्भविष्यति घुदुर्मत्वात्‌ । अक्षणावस्थायां २ 19 
धमप्रविचयस्य कठुंमराक्यत्वात्‌ , इत्यभिप्रायः | यथोक्तमार्यगण्डव्यूहत्रे आर्यजयोप्मायतन- 
विमोक्षे- 5 


दुकभा अषटाक्षणविनिवत्तिः । दर्मो मलुष्यमावप्रतिकम्मः । दुर्कमा क्षणसंप- 
्िशद्धिः । दुकमो बुद्धोत्पादः । दुभा अविकटेन्दियता । दुर्कमो बुद्धधर्मश्रचणः | दु्कमं 
ससुरुषसमवधानम्‌ । दुक मानि भूतकल्याणमित्राणि । दुर्टभो मूतनयानुशासन्युपसंहारः 1 


दुठैभं सम्यग्जीवितं मनुष्यलोके इति ॥ [ गण्डन्यूहसूत्र-१ १६ |] 
स्दमेवाभिसंधायोक्तम्‌-- 10 
मादुष्यं दुकमं लोके बुदधोत्पादोऽतिदुभः | 


ततोऽपि श्रदधाप्रत्रज्याप्रतिपत्तिः सुदुलंमा ॥ 
बोधो चित्तं ददं सवेसानामनुकम्पया । 
सवेदुःखप्रशान्त्यथं दुकंभानां परंपरा ॥ इति ॥ 


अक्षणाः पुनसि-- 15 
नरकप्रेतति्य॑श्चो म्लेच्छा दी्घायुषोऽमराः | 
मिथ्यादनुद्धकान्तारो मूकता्टाविहाक्षणाः ॥ इति । 
तस्मादिदानीमेव उबोगः कतव्य इति ॥ 
सांप्रतं बोधिचित्तग्रहणाय तत्रामिषमुत्पादयितुमनुरास्तामवतारथनाह-- 


रात्रौ यथा मेघघनान्धकारे 20 211 
विद्युत्‌ क्षणे ददोयति प्रकारम्‌ । 
बुद्धाचुभावेन तथा कदाचि- 
होक पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
निशायां यथा जख्दागमसमये मेवरेबहुे तमसि सति सौदामनी क्षणख्वमात्रमालेकः- 
यति रकिचिद्रस्तुजातं प्रकारायति । सेवोपमा अत्रापि इव्याह-बुद्धायुभावेनेव्यादि । बुद्धा ॐ 
एव हि भगवन्तो हितसुखोपसंहाराय सदा भव्यामव्यतया सर्वस्वसंतानमबलोकयन्त- 
स्िष्ठन्ति । यदा यत्र येनोपायेन यस्मै यं भव्यं परयन्ति तदा तत्र तेनोपायेन तस्मै तमधि- 
तिष्ठन्ति । अमभन्यावस्थायासुपेक्य विहरन्ति । इति तथागताधिष्ठानेन कथंचिदर्लभोत्पत्ति- 
कत्वात्‌ । लोकस्य जनस्य पुण्येषु हितसुखेतषु कुशाटेषु कर्मघु बुद्धिर्हूर्वमेकं भवेत्‌ । 
तत्र तस्या अस्थिरलात्‌ । अनादि संसारे कोकेन अवुशक्पक्षस्वैव अम्यस्तत्ात्‌ ॥ ॐ 
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वदि नाम एवम्‌ , वतः किमिव्याह-- 
तस्ाच्छुभं दुवैटमेव निदं 
वरं तु पापस्य महत्सुघोरम्‌ । 
तजजीयतेऽन्येन जुभेन केन 
5 संबोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ॥ £ ॥ 
यत एवम्‌, तस्मच्छुमं पुष्यं दुर्बटं सामथ्यविकल्मेव, विचुदुन्मेषप्रायत्वात्‌ अति- 
कदाम्‌ । निव्यं सवकालम्‌ । कस्य तर्हिं अतिशयवद्‌ बलमस्तीत्याह-बरं विति । सामथ्यं 
पुनरञ्चुभस्य महत्‌, मेधधनान्धकारसटदरलात्तस्य । ुधोरमतिभयंकरं नरकादि दुःखदायक- 
ताव्‌, सुदुजयत्याच । भवतु नाम महत्‌ सामथ्यमस्य, तथापि तदपरेण बल्वता पुण्येन 
1 जेष्यते, तथा च न काचित्‌ क्षतिरिति, आह-तदिलादि । तत्‌ तादशं महाप्तामथ्य 
जीयते अभिभूयते । अन्येन इतरेण । केन १ न केनापीव्यथः । कुतः पुनरेवमुच्यते ? संबोधी- 
यादि । सम्यक्संवोधौ बुद्धतवे यचित्तं सवैपतच्रसमुद्धरणामिग्रायेण तब्माप्यथेमध्यारायेन 
मनसिकारः । तदि नाम न भवेत्‌, महासामध्यं हि तदपरेण महीयसा पराजीयते सूर्य 
णेव निशान्धकारः । न च संवोधिचित्तात्‌ प्रतिपक्षो महीयानपरः संभवति । तस्मात्‌ 
15 तस्रतिघाताय संबोधिचित्तमेव उपादेयं नान्यदित्यमिग्रायः ॥ 
इतोऽपि संबोधिचित्तसुपादेयमिवाह-- 
कत्पाननत्पान्‌ प्रविचिन्तयद्धि- 
दैषटं मुनीनदर्हितमेतदेव 1 
यतः सुखेनैव सुखं प्रबरद्ध- 
% सुर्प्रावययप्रमिताञ्नोघान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकोऽन्तरकटपः कटः । विरातिरन्तरकल्पाः कल्पः ! अरीतिरन्तरकल्पाः कल्पः | 
स च महाकरप इदयमिधीयते । तदिह महाकद्पस्यैव ग्रहणम्‌ । अन॑ल्पान्‌ वहून्‌ प्रथमा- 
संख्येयान्तगेतान्‌  प्रविचिन्तयद्भिः ताद्प्येण परिभावयद्धिः । दष्टमधिगतम्‌ । म॒नीन्द्ैः 
बुदधभगवद्विर्वोधिस्वावस्थायाम्‌ । हितं सर्वाथसाधनयोग्यम्‌, तद्वीज भूतत्वात्‌ । एतदेव 
ॐ संबोषिचित्तमेव । कथं पुनरिदमेव हितमित्याह-यत इत्यादि । यस्मात्‌ सुखं प्रवृद्ध 
प्रकषगतं बुद्धवलक्षणम्‌ । अप्रमितान्‌ अप्रमेयान्‌ | जनौधान्‌ सच्चसमूहान्‌ । उत्प्मवयति 
उत्तारयति संसारदुःखमहाणेवात्‌ । तस्मादिदमेव हितम्‌ ॥ 


अथवा । यसमात्‌ सुखं देवमनुष्यरपत्तिरक्षणम्‌ । प्रवरदधं द्धि गतम्‌ । अर्थात्‌ 
संबोधिचिन्तदेव } उत्ावयति अतिशयेन संतर्पयति । सौकयीदधिकतरं यद्भवति तदुत्ावन- 
ॐ सुच्यते । यथा दन्ना वयसुद््ाविता इति सौकयीदधिकतरं दधि भूतमिलयर्थः ॥ 


१ > कत्यान्‌ {भः अनस्पान्‌. 





-१.९ ] १ वोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथत्रः परिच्छेदः । ७ 
यदि वा । यतः संबोधिचित्तात्‌ सुखं प्रदृद्धमिति योजनीयम्‌ | 


कथं प्रबदधमिव्याह-सुखेनेवेति । न अक्ृच्छण । न हिरोदुञ्चनादिना महता केन 
तथा हि गोधिचित्तसंबरादेव बोधिस््वोऽमितपु्यज्ञानसंमारात्‌ प्रवधमानो देवमनुष्यसेपत्तीः 


(क 


सुखमधिगच्छन्‌ स्वानेव अधिकतरं ताभिः संतपयतीति । यद्रक््यति- 


एवं सुखात्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
बोधिचित्तं प्राप्य सचेखेदश्रमापहम्‌ ॥ इति ॥ 


९4 


[ बोधिचयांवतार-७.३० ] 
नु भृगवतामपि मेत्रीवलादिजातकेष [ जातकमाला-८ ] महदष्करं श्रूयते । 
तत्‌ कथं सुखेनैव सुखं प्रवरद्धमिति ? नैष दोषः । यतः उत्पायमेव परहितघुखाधायकं 
दुःखं खपरयोः । कृपात्ममिः । सुखमेव ताष्डं दुःखं परदुःखदुःखिनां धीमतामिति 19 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 
अस्मादपि खपरहितहेतुत्वाद्मोधिचित्तं न परिलाज्यमेवेति द रयननाह- 
मवदुःखदातानि तठुकामे- 
रपि सत्छव्यसनानि द्तुकामेः । 
बहुसोख्यशषतानि भोक्कामे- 16 
सै विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तम्‌ ।॥ ८ ॥ 
संसारदुःखदरातानि नरकादिगतिदुःखानामक्षतत्रेदितानां श॒तानि अपयेन्तसमूह- 
स्ततुकामैः परियक्तमिच्छद्धिः श्रावकम्रयेकलुद्धगोत्रेः । न केवकमात्मीयानि, सेकानां 
जाव्यादिदुःखान्यपि इतैकमिरपनेतुकमिबोधिस्लगोत्रैः । न केवलं खपरदुःखानि हतैः 
कामिः, अपि च, वहूनि सुखान्येव सौख्यानि तेषां शतानि देवममुष्योपपत्तिछम्यानि अनु-% 
भवितुकानैः ससारघुखाभिकाधुकैरपि । सदेव सवैकाठं न विमोच्यमपरिद्याज्यं बोधिचित्तम्‌ । 
खीकतेव्यमि्यथेः । अथवा संबोधिकाङ्किणामेव विदोषणानि ॥ 
अस्मादपि गुणविंरेषाद्रोधिचित्तं प्राह्ममिदयाह -- 
भवचारकबन्धनो वराकः | 
सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन्‌ । 
सनराभरलोकबन्दनीयो 
भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते 1 ९ ॥ 
संसार एव बन्धनागारम्‌, तत्र बन्धनं बन्धो रागादय एव यस्येति विग्रहः | 
तादृशो वराकस्तपखी सन्‌ ! उदिते एव बोषिचित्ते प्रथमतरं बोधिचित्तसेवरमरहणसमये ! 
सुगतानां छत उच्यते, बुद्धयुत्र इ्ममिधीयते । क्षणेन तरक्षणमेव } न केवलमेवमिद्याह- ॐ 


८ वोधिचर्यावतारः । | १,१०- 


~ ¢ 


पनरामरेव्यादि । सह नरामैैः मनुष्यदेवैब्तन्ते ये असुरादयो व्ोकाः, तेषामपि वन्दनीयो 
नमस्करणीयः स्वनीयश्च भवति स्म । स्मदब्देन अतीतकाकाभिचोतनाद्रोधिचित्तोदयसमये 
एव भूतः ॥ 
अस्मादपि गुणाुंसदशेनाद्रोषिचित्तम्रहणि यनः करणीय इत्याह-- 
5 अश्ुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा 
जिनरतनम्रतिमां करोयनघीम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं 
सुदं गृह्णत बोधि चिन्तसंज्ञम्‌ । १० ॥ 


अमेध्यम्रतिमामिमां मनुष्यादिकटेवरखमावां तद्धातुकां तत्खभावाम्‌ ।' तेन संवर्धिता- 
10 मि्यथः । तां गृहीत्वा आदाय । जिन एव रत्नम्‌, दुकभग्रतिरम्भादिगुणयोगाव्‌ । 
तस्य प्रतिमां करोति निष्पादयति बोधिचित्तम्‌ | तथागतविग्रहं निर्वलयतीदयथः | वि 
भूताम्‌ £ अनघम्‌ । न विद्ते अर्धो मूल्यं यस्याः । स॒तरत्रैधातुकातिश्ायिरुणलाद्‌ गुण- 
पयेन्तापरिज्ञानाच्च । तथोक्तां ताम्‌ । अत एव रसजातं रसग्रकारम्‌ । अव्युच्ववेधकारित्ा- 
दतीव वेधनीयम्‌ । कतरि अनीयः करणे वा । तत्‌ तादशाम्‌ । बोधिचित्तं स॒ज्ञा अस्य 
15 रसजातस्य । बोधिचित्तापरव्यपदे शम्‌ । सुष्टं गृहत यथा गृहीते पुनर्न चरति गृहीतिति 
प्राप्ते गृह्तेति यथागमपाठत्‌ । तस्माजिनर्मात्मानं कलुकमिरबोधिचित्तमहारसः सुद्दं 

प्रहीतव्यः । उक्तं च आयमेत्रेयविमोक्षि [ गण्डव्यूहसूत्र-^०२ ]-- 
त्था कुलपुत्र अत्ति हाटकम्रभासं नाम रसजातम्‌ । तस्यैकं पठं टोहपरसहस्न 
ुवर्णीकरोति । न च तद्रसपकं शाक्यते तेन लोहपठसहस्नेण पादातं लोदीक्ठं वा । 
% एवभेव एकः सवज्ञताचित्तोप्पादरसधातुः कुरालमूपरिणामनाज्ञानसंगृीतः सर्वकर्मा 
वरणलोहानि पर्यादाय स्वधमौन्‌ सर्व्ञताषुवर्णान्‌ करोति ! न च सर्वज्ञताचित्तोत्पादरस- 

धातुः शक्यते सवेकमेङ्ेशावरणलोहादिभिः पर्यादातं त्कहं वेति ॥ 
मवगतिषु विभूतिकमिरपि नात्र संशयो विपर्यासो वा कतेन्यः इत्युपदर्शयनाह-- 

सुपरीक्षित्मप्रमेयधीभि- 
5 बहुमूल्यं जगदेकसार्थवाहैः । 
गविपत्तनविप्रवासदीलः 

सुदं गृह्णत बोधिच््तरलम्‌ । ११ । 
मतय एव पत्तनानि पण्यद्रव्यक्रयविक्रयनगराणि इह पत्तनानि । तद्त्‌ ज्ञुभाञ्चभ- 
कमेपण्यद्रन्यक्रयविक्रयस्थानानि गतिपत्तनानि । तेषु विप्रवासो विप्रवसनमेव शीलं खभावो 
ॐ येषां ते तथोक्ताः । तेषां संबोधनम्‌ । हे गतिपत्तनविप्रनासरीकः, घुदृदं गृहत बोधि- 
चित्तरनम्‌ } बोधिचिच्तमेव रलं रत्नमिव । यथा चिन्तामणिमहारलं सर्वदारििदुर्मति- 


-१.१२ | ₹ योधिचित्तानुदंसो नाम पथमः परिच्छेदः । ९ 


प्ररामनहेतुः, तथा इदमपि बोधिचित्तरलनम्‌ । अयमभिप्रायः-वणिज एव सुखतपत्ति- 
कामार्थिनो यूयम्‌ । अतः इदमेव महारत्नं महतादरेण गृहत । कुतः £ बहमूल्यमिति 
देतुपदमेतत्‌ । यस्मादनधेमिदं सवातिशायि रौकिकलोकोत्तरसंपत्तिनिदानभूतलाव्‌, 
तस्मादिदमेव ्राद्यमिलयथः । कथमिदं ज्ञायत इति चेदाह-सुपरीक्षितमिति । सु निरूपिते 
सम्यङ्‌ निणीतमितयथः । केरिाह--अग्रमेयधीभिः । अप्रमेया प्रमातुमराक्या धीुद्धियेषां तैः 5 
महाप्र्िःबुद्धबोधिसचैः । एतावता परीक्षायां स्वलितमपि नास्ति इति सुपरीक्षितपुच्यते । 
पुनरपि श्िभूतैः £ जगदेकसार्थवाहैः । सार्थं वाहयन्तील्ण्‌ । जगतामेक एव साभाहाः 
करुणावदावर्तिनो बुद्धा मगवन्तो बोधिसचाश्व, तैः । यथा खद वणिजां हिताहितप्र्ि- 
परिहारयोर्हितेषिणो ज्ञानवन्त श्च सार्थवाहा नेतारो भवन्ति, इति न तत्र विंवादसंभावना, 
तथा अत्रापीलमिग्रायः । तस्मादिदमेव बोधिचित्तरत्नमनक सुदं प्राह्ममिति । एतच्च ), 
ततरैवोक्तम्‌-- 
तद्यथा बुरुपुत्र यावच्न्दरसूर्यो मण्डर्प्रभया अवभासेते ! अत्रान्तरे ये केचिद्धन- 
धान्यरत्नजातखूपरजतपुष्पधूयगन्धमाल्यविरेपनपरिमोगाः, ते सर्वे वरिराजमहामणिरत्नसख 
मूल्यं न क्षमन्ते, एवमेव यावत्‌ त्रिष्वपि अध्वसु सूर्वक्ज्ञानं धर्मधातुविषयमवभासयति } अन्रा- 
न्तरे यानि कानिचित्‌ सवेदेवमनुष्यसर्मसच्चसर्वश्रावकग्रयेकलद्धकुरालमूलानि सास्नवानात्त- 15 
वाणि सबौणि तानि वोधिचित्तोत्पादवरिराजमहामणिरत्नस्य मूल्यं न क्षमन्ते | 
[ गण्डव्युषसूत्र-५०० ] इति ॥ 
इद मपरमसाधारणमति्चयवत्‌ कल्पतरोखि माहातम्यमस्य उपदरयनाह-- 
कदलीव फट विद्ाय याति 
प्षयमन्यत्‌ कुररं हि सर्वमेव । 0 
सततं फटति क्षयं न याति 
प्रसवत्येव तु बोधिचित्तचरक्षः ।॥। १२॥ 
कदली यथा फल्मेकवारं दत्वा न पुनः फलति, तथा बोधिचित्तादन्यदपि कुं 
सवमेव किंचिदेव विपाके परिपक्े न पुनः फल्दानसमर्थं भवति । तावतैवाख परक्षयात्‌ , 
विपाकस्य च अव्याङृततया पुनः फलानुबन्धामावातव्‌ । बोधिचित्तस्य पुनरयं विशेषः ॐ 
इत्याह-सततमिल्यादि । सर्वकालं फलति देवमनुष्योपपत्तिषु सुखसंपत्तिप्रदानात्‌ क्षयं न 
याति तदन्यज्ुञ्ल्वत्‌; स्थिरखमभावत्वात्‌ । प्रतिक्षणमनेकग्रकौः ञयभमेधम्रवाहैरू्वमाण- 
तवाच ग्रसवयेव तु बोधिचित्तदृक्षः, अविच्छिननघुखसंपचिफलप्रसवनात्‌, उत्तरोत्तरमपरा- 
परगुणविरेषजननाच । बोधिचित्तं दक्ष इन । उपमितं व्याघ्रादिभिः [ पा० २. १. ५६ ] 
इति समासः । यस्मादेवम्‌, तस्मादनुपरतमतिशयवत्छवंसुखसंपदः प्राषुकिः प्रे्षावद्वि- % 
रिदमेव प्राहम्‌ । कथितं चैतदारया्यमतिनिर्दैरो-- 
१ 8& . 88. 
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१० बोधिचयौवतारः । [ १,.१३- 


तथापिं नाम भदन्त शारद्रतीपुत्र महासुद्रपतितस्योदकनिन्दोर्नास्यन्तरा परि 
क्षयः पयोदानं यान्न कटपपर्यन्तः इति, एवमेव वोधिपरिणामितस्य कुराख्मूकस्य नास्ल- 
न्तरा परिश्चयः पयांदानं यावन्न वोधिमण्डनिषदनम्‌ ॥ इति ॥ 
न॒ केवलं स्व॑ज्ुभसंचयकारणम्‌, अकुयकपक्ष्षयहेतुरपि बोधिचित्तमिति 
5 सा्श्टेकेनाह-- 
कृत्वापि पापानि सुदारुणानि 
यदाश्रयादुत्तरति क्षणेन । 
सराश्रयेणेव महाभयानि 
नाशभ्ीयते तत्थमन्नसच्तैः ॥ ९३ ॥ 

10 बोधिवित्तग्रहणा्ुवं ृत्वापि पापानि अक्रुशरुकमौणि नरकादिषु दुःसहदुःखदायक- 
त्वात्‌ सुदारुणानि अतिभयंकराणि महान्ति वा यस्य बधिचित्तस्याश्रयादाश्रयणात्‌ 
तदुतादनरक्षणवर्धनसेवनटक्षणात्‌ उत्तरति निस्तरति । तत्सामरध्याभिमवेन अतिक्रामती- 
सथः । क्षणेन एकसिनेव क्षणे मतः पुप्यराश्ेः ससुपार्जनात्‌ । तदुत्पादनमात्रेण । 
कथमिवोत्तरति ? शरुाश्रयेणेव महामयानि बलवत्पुरुषाश्रयेण यथा मह्पराधं कृत्वापि 

15 कश्चित्तरति तदपराधफलानिभयो भवति, तथा प्रकृतेऽपि । तदेवेभूतं बोधिचित्तं कथं 
किमिति नाश्रीयते न सेव्यते? अङ्ञसचैः प्रज्ञाविकलेमूढजनैस्यि्थः । आश्रयणीयमेवं 
तद्भेवेदिति मावः । इदमपि तत्रैवो म्‌- 

तद्यथा कुखपुत्र शुरसं्नि प्रतः पुरुषः स्ैत्रुम्यो न विभेति, एवमेव बोधिचिन्तो- 
त्पादद्मरसंनिश्रितो बोधिसत्वः सर्वटुश्वरितशत्रुम्यो न बिभेतीति ॥ 

% अपरमपि बोधिचित्तातपापक्षयदष्टान्तमाह--- 

युगान्तकाङानटवन्महान्ति 
पापानि यन्निदंहति क्षणेन । 
युगान्तकाले प्रलयसमये अनलो वहिः सप्सूयोंदयसमुद्धूतः यथा सर्वं कामधु 
सप्रथमध्यानं निर्दहति, निःशेषं दहति यथा मस्मापि नावशिष्यते, तदत्‌ पापानि । 

% विंभूतानि ? महान्ति सुभेरप्रल्यानि महारौरवादिदुःखविपाकानि यद्‌ बोधिचित्तं निर्दहति 
तद्विपाकोपघातानिगयति ! क्षणेन नचिरेण । नाश्रीयते तत्कथमह्गसन्तैरिति संबन्धः 
कार्यः ॥ एतदपि त्तरैवक्म्‌-क्योदाहाग्नमूतं सभैदुष्कृतनिरहनतया ! पाताखमूतं स्वा. 
कुद्धरधमंपयौदानकरणतया इति } 

नज कतकमोनिप्रणाेवादी मगवान्‌ , तत्‌ कयमिदममिधीयते ! सलमुच्यते ! बोषि- 

ॐ चित्तपरसूते प्रतिक्षणमाकारषतुन्यापके भति पुण्योघेऽन्तरभूततया स्वणपकोपमन्ययेन 
अमङ्ायमानत्वात्‌, बलवत्ता प्रतिपर्षेण अभमिमूतत्वाच्, फठ्दानासमथं दग्धमेव तदिल्य- 
दोषः | यदि वा निरपायाभिसंपिना तदुक्तम्‌ू-माभुक्त क्षीयते कर्म॑ति | इदं तु सवेपाप- 
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-१.१५५ ] १९ बोधिचित्तालुरशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ११ 


निमलने महानुपायः । तथा हि-यदा बोधिसचः सव्रसानाकाद्यधातुव्यापिन ; स॒व- 
दुःखात्‌ समुदधल सवैुलसंपनान्‌ करिष्याभीलभ्यारायेन प्रिचिन्तयति । पृतं च पां 
विदृषणासञदाचारादिमिः क्षपयति, तदा बोधिचित्तवादेव तत्संताने पापस्य कः सद्रावः 
येन चोचस्यावकाराः स्यादिति सर्वं निराकुलम्‌ । एतावता यदुक्तम्‌-तजीयतेऽन्येन श्युभेन 
केन [ १. ६. ] इति, तदपि विस्पषटक्ृतम्‌ । अन्ये पुनः-अनियतविपाकापिक्षया स्ैमेत- ६ 
दुच्यते, नियतविपाकस्य तु कर्मणः केनचिम्मतिषेदुमशक्यलादिलाडः 
इ्थमपि बोधिचित्तसुपदेयमिव्याह-- 
यस्यावुशेसानमितानुवाच 
मत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ।॥ १४ ॥ 
यस्य बोधिचित्तस्य अनुशंसान्‌ खामाविकान्‌ गुणान्‌ अमितान्‌ अप्रमाणान्‌ 1 
ेत्रेयनाथः भगवानजितः । किंमूतः £ धीमान्‌ बोधिसत्वः । उवाच उक्तवान्‌ । सुघनाय 
एुधननान्ने वोधिसत्वाय । तथा च आर्यगण्डव्यूहसूत्रे [ वर्णितम्‌-- 
बोधिचित्तं हि कुलपुत्र बीजभूतं सर्वयुद्धधर्माणाम्‌ । कषे्रमूतं सर्वजगच्छुहृषर्मविरो- 
हणतया । धरणिभूतं सवेलोकग्रतिश्चरणतया । यावत्‌ पितुभूतं सर्वबोधिस्वारक्षणतया ! 
पे०.... । वैश्रवणभूतं सवैदारिव्संकछेदनतया । चिन्तामणिराजमूतं सर्वाथसंसाधनतया 1 15 
भद्रषटभूतं सवोमिप्रायपरिपूरिणतया । शक्तिभूतं छेदारात्रुबिजयाय ॥ इत्यादि विस्तरः ॥ 
नाश्रीयते तव्‌ कथमङ्घसत्चैः [ १.१३ ] इति अत्रापि योजनीयम्‌ ॥ 
इदानीं बोधिचित्तस्य प्रभेदं दरयनाह- 
तद्रोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानसेव च ।॥ १५ 1} । 
तत्‌ समनन्तरप्रदरितानुशंसं बोधिचित्तं द्विविधं द्विप्रकारं विज्ञातव्यं वेदितव्यम्‌ | 
गोत्रमूम्यादिगतनेकग्रकारसंमवेऽपि कथं द्विविषमिव्याह-समासतः । अपरप्रकारसेमबेऽपि 
संक्षेपतः इदं द्विविधमुच्यते । द्विविधमपि कथम्‌ £ वोधिग्रणिधिचि्तमियेकम्‌ , बोषिप्रस्थान- 
मिति द्वितीयम्‌ । बोधौ प्रणिधिः, तदेव चित्तं तत्र वा चित्तम्‌ । यच्चित्तं प्रणिधानादु्पन्न 
भवति दानादिप्रइृत्तिविकलं च, तव्‌ प्रणिषिचित्तम्‌ । तच्था-स्मैजगत्पसिणाय बुद्धो % 
भवेयमिति प्रथमतरं प्राथनाकारा चेतना । प्राने चित्तं प्रखानमेव वा चित्तम्‌ | चित्त 
तत्ख॒मावत्वात्‌ । प्रवैकमनस्कारपुरःसरमेव यतः प्रसृति संबरग्रहणपूर्वकं संमदेषु प्रवते, 
तत्‌ प्रस्थानचिन्तम्‌ । इति उक्तक्रमेण द्वैविध्यम्‌ । इयानेव भदः. इति एवकरेण अतिपाद- 
यति । चकारदयं प्रस्परसमुचये । योरपि बोधिचित्तं द दीयति । तेन पवक बोधिचित्तं 
न मवतीति शङ्कां निरस्यति ¦ शूरेगमसूत्ने आबोत्पादितस्यापि बोधिचित्तस्य बुद्धत्वहेतुलो- $ 
भिधानात्‌ । तया आरयगण्डन्यु्े चोक्तम्‌-- 
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१२ वोधिचयौवतारः । | १.१६- 


दमाः कुलपुत्र ते स्वाः खटोर ये अनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ चिन्त प्रणिद धति । 
ततोऽपि दुटमतमास्ते सच्चाः ये अनुत्तरां सम्यक्सवोधिमनुप्रसिताः । इति ॥ 
इदानीसुक्तमेव प्रभेदमुदाहरणेन व्यक्तीकुवन्नाह 
गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा मेदः प्रतीयते | 
। तथा भेदोऽनयो्खयो याथासंल्येन पण्डितैः ।। १६ ॥ 
यया कथित्‌ पुरुषः अमिमतदेशप्रातये गन्तुकामः गमनामिप्रायः, न तु पनर्गच्छ- 
स्येव, अन्यः पुनस्तस्य प्रश्ितो गच्छेव । यद्रबथा तयोर्भेदो विरोषः प्रतीयते अवग- 
म्यते, तद्वत्तथा भदो नानात्रमनयोर्कोधिप्रणिपिप्रस्थानचेतसेर्ेयः अवबोद्धन्यः पण्डितैर्भिच- 
क्षणैः । कथम्‌ £ वाथासंख्येन ! खार्थैऽप्यण्‌ । प्राक्तनं प्रणिधिचित्तसय निदर्दानं पश्वात्तनं 
10 प्रसानचेतसः इति संस्याथः ॥ 
तदेतत्‌ प्रणिधिचित्तं प्रतिपत्तिविकटमपि संसरि महाफलं भगवता वणितमिल्याह- 
बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारेऽपि फं महत्‌ । 
यदि नाम तत्‌ प्रतिपत्तिषिकलम्‌ , तथापि तस्य आस्तां तावद्‌ बुद्धत्वम्‌ , संसारेऽपि 
देवमनुष्योपपत्तिखभावं सुखसंपत्तिटक्षणं फं महत्‌, अन्यस्मात्‌ कुरालाद्‌ ब्रहत्‌ । सततं 
\5 फतीव्यादिविरोषणविदिष्टतवात्‌ । तथा चोक्तमाभैमेत्रयविमेक्षे [=गण्डव्यूहस्‌त्र-५०८ ]- 
तथापि नाम कुपुत्र भिन्नमपि वन्ररतं सवेप्रतिविरिष्टं सुवर्णाकंकारमभिभवति, 
वश्ररतनाम च न विजहाति, सवेदाखं च विनिवर्सयति, एवमेव कुलपुत्र प्रतिपत्तिभिन- 
मपि स्वेज्गताचित्तोत्पादवञ्ररतं सवश्रावकग्रलेकबुद्धगुणसुवणीलंकारममिमवति, बोधिचिन्त- 
826 नाम चन विजहाति, संसारदाच्ं च विनिवर्तयतीति ॥ 
2 तस्माद्‌ योऽपि पारमिताघु सवण सर्व सया शिक्षितुमसमर्थः, तेनापि बोधिचित्त- 
सत्पादनीयम्‌ । एवसुपायपरिगरहेण महाफलत्वात्‌ । यथोक्तमार्यापररौजाववादकसूत्रे - 
यस्मात्‌ त्वं महाराज बहुकृत्यो बहुकरणीयः, असहः सवण सर्वं सरथा सर्षदा 
दानपारमितायां शिक्षितम्‌, यावत्‌ परज्ञापारमितायां शिक्षितुम्‌ । तस्मात्तर्हि त्वं महाराज 
एवमेव संबोधिच्छन्दं श्रद्ध प्राथनां प्रणिधि च, गच्छन्नपि तिष्ठनपि निषण्णोऽपि शया- 
४ नोऽपि जाग्रदपि सुञ्चानोऽपि पिवनपि, सततममितमनुस्मर, मनसि कुरु; भावय । सबैबुद्ध- 
बोधिसच्छप्रलेकलुदधा्श्रावकप्थग्जनानामातनश्च अतीतानागतप्रत्यु्प्ानि कुशलमूलानि 
पिण्डयित्वा तुखयिला अनुमोदयख अग्रया अगुमोदनया । अनुभोब च सर्बुद्धबोधिसत्ल- 
्रक्लुद्धायेश्रावकाणां प्रूजाकमीणि निर्यातय । नियत्य च ससलसाधारणानि कुर्‌ । 
ततः स॑सत््वानां यावत्‌ सर्वज्गताप्रतिलम्माय सवेबुद्धधपरिपूरणाय दिने दिने तरैकाल्यमनु- 
ॐ त्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामय । एवं खलु लं महाराज प्रतिपनः सन्‌ राञ्ये च कार- 
२ विष्यति, राज्यकृल्यानि च न हापयिष्यसि, बोधिसंमारांश्च परप्ियिष्यसि ॥ इत्मादिक- 
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-१.२० ] १ बोधिवित्ताुशंसो नाम पथमः परिच्डेदः । १३ 


मुक्वाह-स खु पुनस्वं महाराज सम्यक्संवोधिचित्तकुरालमूटविपाकेन अनेकक्रत्वो देवेषु 
उपपनोऽमूः । अनेकङृत्वो मनुष्येषु उपपनोऽभूः । सवीसु च देवमनुष्योपपत्तिषु आधिपलं 
कारयिष्यसि । इति विस्तरः ॥ 
इति चयाविकटेऽपि वोधिचित्ते नावमन्यना कायौ । तस्यापि अनन्तसंसारे 
सुख्रसवनात्‌ । यत्‌ पुनः प्रतिपत्तिसारं बोधिचित्तं तदतितरां विपुटफल्मेवेति 2 
तिद्धमिव्याह--- 
न तविच्छिन्नपुण्यतं यथा प्रस्थानचेतसः ।॥ १५ ॥ 
न तु न पुनः। यथा प्रसानचित्तस्य अविच्छिनपुण्यत्रं निरन्तरद्यमप्रवाह- 
वाहित्वम्‌, न तथा अस्येति मावः ॥ 
इदमेव अविच्छिनपुण्यतवं वृत्तदयेन प्रसाधयनाह-- 10 
यतःप्रभयपयेन्तसत्वधातुप्रमोक्षुणे । 
समाददाति तचित्तमनिषर्येन चेतसा ॥ १८ ॥ 
ततःप्रश्रति सुप्रस्य म्रमन्तस्याप्यनेकरः । 
अविच्छिन्नाः पुण्यधायाः प्रवतेन्ते नमःसमाः ॥ १९ ॥ 
यतःप्रभृति यस्मादारभ्य । न विते पर्यन्तः इयत्ता अस्यति अपयेन्तस्य आकाद्ला- 15 
घातुव्यापिनः सच्वधातोः । प्रमोक्षणे प्रमक्षे सवैदुःखोपदमनिमित्ते । सेमाददाति तचित्तम्‌ ; 
सम्यक्संवोधिचित्तं समादाय वर्तते । कथम्‌ ? अनिवर्यैन चेतसा अग्रद््तिश्रष्ेन मनसा | 
ततःप्रभृति तदादि कृत्वा ] सुप्तस्य मिद्धाक्रान्तचित्तस्य प्रमत्तस्य विक्षिप्तचित्तस्यापि । 
उभयत्रापि संबध्यते । उपलक्षणं चैतत्‌ । गच्छतोऽपि तिष्ठतोऽपि निषण्णस्यापि अञ्चानस्यापि 
मृच्छयवस्थायामपीलयादि द्रष्टव्यम्‌ ! अनेक इति । प्रतिक्षणमनेकवारम्‌ । अविच्छिनाः ® 
पुण्यघासाः निरन्तरसंततयः स्ुभवेगा : प्रवतन्ते | नभःस्माः प्रतिक्षणसाकाराघातुप्रमाणाः ) 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारेण बोधिसचेन भवितव्यम्‌ । आ्थसमाधिराजे चोक्तम्‌-- 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसाये भविष्यामि, इव्येवं कुमार शिक्षितन्यम्‌ । तत्‌. कस्य 
हेतोः ? प्रतिपत्तिसारस्य कुमार न दुभा भवति अतुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति 
[ समाधि ०-१० |] ॥ | % 
अविच्छिननपुप्यत्वमस्य भगवतैवोक्तमिव्युपदसोयन्ाह-- 


इदं सुबाहृप्रच्छायां सोपपत्तिकञुक्तवान्‌ । 
हीनाधिगुक्तिसच्ार्थ खयमेव तथागतः ॥ २० ॥ 
इदमेव अग्रमेयपुण्यलं खयमेव आत्मनैव तथागतो बुद्धो भगवानुक्तवान्‌ कथित- 


वान्‌ । क ? घुबाहपृच्छायां सुबाहृषच्छानाननि सूत्रे । कथम्‌ £ सोपपत्तिकं सयुक्तिकम्‌ । 


किमर्थम्‌  हीनाधिसुक्तिसर्थम्‌ । दीनि श्रावकम्रलेकलुद्धयाने अधिमुक्तिः श्रद्वा छन्दो वा 
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९४ वोधिच्यीवतारः। [ १.२१- 


येपां ते | ते क्चाश्च | तेभ्य इद तदथम्‌ । तत्‌ प्रयोजनसुदिद्येदयथः । तथा हि-ये 
अनियतगोत्राधिररछठेन वहतरत्तंमारोपाजनभीता महायानाचित्तं व्यावदयै ठघुतरकाटेन 
अल्पतरसंमारसाध्ये श्रावकप्रयेकदुद्धयाने चित्तमुत्पादयन्ति, तद्रबावतनाथं भगवानुप- 
पात्तिमाह्‌ ॥ 

5 तमेवोपपात्तं वृत्द्रयेन कथयनाह-- 

शिरःशूलखनि सच्छानां नाशयामीति चिन्तयन्‌ । 
अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म हिताक्षयः ।। २१ ॥ 
किमुताप्रतिमं रमेकैकस्य जिहीषतः । 
अगप्रमेयगुणं सत््मेकैकं च किकरीषतः ॥ २२ ॥ 

10 कतिपरयजनानां मस्तकपीडां नारायामि मत्रेण अगदेन वा, इयेवं मनसि दुर्न्‌ 
अप्रमाणन घुकृतेन असौ कल्याणामिप्रायो गृहीतो द्रष्टव्यः । कि पुनरप्रमाणं संसारदुःखं 
प्रतिस्तमग्रमाणस्य जगतो इतुमिच्छतः ! अपि च तच्छरुटमपनीय सरस्वान्‌ सभगुण- 
समङ्खिनः कतुमिच्छतः किमग्रमेयं पुण्यं न भवति ? इति विभक्तिविपरिणमेन योजनीयम्‌ । 
अव्च्छिनाः पुण्यधाराः किमुत तस्य न प्रवतन्ते नभःसमा इति । तस्माद्‌ यथा संभारबाहल्य- 

15 साध्यं बुद्धम्‌; यथा संमायेपुल्येऽपि प्रतिक्षणमिति हेतुविशेषादत्रैव महायाने महान्‌ छाभः। 
अतो नास्मचित्तमभयस्थने कातरतया विनिवर्तनीयमितयुपदाक्चैतं भवति । यद्रक्यति- - 

क्षपयन्‌ प्रवपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 

बोधिचित्तखदेद श्रावकेम्योऽपि सीघ्रगः ॥ 

[ बोधिचयौ० ७, २९ ] 
% इति ॥ 
यश्चैवं स॒वेसच्वानां हितसुखार्थमुबुज्यते, स देवादि म्योऽप्यसाधारणगुणलाव्‌ प्रास्य 
इत्युपद शेयनाह-- 

कस्य मातुः पितुर्बापि हितारसेयमीदरी । 

देवतानारृषीणां वा बरह्मणां वा भविष्यति । २२ ॥ 

9 कस्य सच्छस्य | मातुज॑नन्याः । कस्य पितुवी जनकस्य । देवतानां सोमवरुणादी- 
नाम्‌ । ऋषीणां चा वतिष्ठगोतमादीनाम्‌ । व्रणं वा वेधसाम्‌ । स्यमीदसी हितां सा 
हितोपसंहारमतिः याटसी समनन्तरं प्रतिपादिता बोधिसत्वस्य भविष्यति इति । आस्ता 
तावत्‌ भूता मवति वा, भविष्ययपि नैव कसयचिद्रोधिसच्वमन्तरेणान्यस्य ॥ 

कुतः पुनरेतदिव्याह-- 

ह तेषामेव च सत्त्वानां खार्थऽप्येष मनोरथः | 

नोसननपूरवः स्पनेऽपि पराथ संभवः कुतः ।। २४ ॥ 


-२.२७ | २ बोधिचित्तानुश्चंसो नाम थमः परिच्छेदः । १५ 


तेषां मात्रादीनां खार्थऽपि आत्मनः कृतेऽपि एष मनोरथः सवद -खमपहटुम्‌ , 
अप्रमाणयुणानाधातुं नोत्यन्प््वैः अभूतप्रवः खप्रेऽपि । आस्तां तावलाग्रदवस्थायां बुद्धि 
्रवकसुत्प्नः । पराथ कदाचिदुत्ययेत इव्याह-परर्थं संभवः कुतः । आत्मा हि वमो 
लोकस्य परस्मात्‌ । तत्रैव चेनास्ि, परार्थं संभावनापि इतः अथवा । खघ्रेऽपि परार्थ 
सभवः कुतः इति योज्यम्‌ ॥ ५ 

तदेवमसाधारणल्ं वोधिस्स्य प्रतिपा उपसंहरनाह--- 

सत्त्वरत्नविरेषोऽयमपू जायते कर्थम्‌ । 
यत्राथाशायोऽन्येषां न स्वार्थऽप्युपजायते ॥ २५ ॥। 
एवमलद्धुतकमकारितया दुकमोत्पादात्‌ सच एव रनविशेषः अप्रवेः अनुपलव्ध- 
रवेः । अयमिति यादरागुणोऽ्र कथितः । जायते कथम्‌ । कथमिव्यद्भुते । कस्मात्‌ पुनरेव- 19 
मुच्यते £ आह-यत्परार्थति । यस्य महात्मनः पराथाशयः अन्येषां सच्ानामुक्तक्रमेण न 
खार्थऽप्युपजायते इत्यस्मात्‌ ॥ 

अत्र च अन्येऽपि वोधिचित्तोत्पादकस्य गुणा वक्तव्याः । यथा आयेगण्डव्युहे 2 ॐ 
मग्वता आयमत्रेयेण सुधनमधिक्रद्य उद्धाविताः । ते च अतिविस्तरेण शाद्ता शि्षा- 
समुचये दरदीताश्च, तत्रैव अवधारयितव्याः ॥ 15 

पुनरपि वोधिचित्तानुदंसादरेण बोधिसचस्यप्रमेयपुण्यत्वमाह-- 

जगदानन्दवीजस्य जगहुःखोषधस्य च । 
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथ हि प्रमीयताम्‌ ।। २६॥। 


सवैसच्वानां सवैप्रामोयकारणस्य देवादिसवेक्तपत्तिनिदानभूतत्वात्‌ । चित्तरद्नस्य 
बोधिचित्तस्य यत्‌ पुण्यं तत्‌ कथं हि प्रमीयताम्‌ , केन प्रकारेण नाम संस्येयताम्‌ ! अति-% 
विपुकतया ग्रमातुमरक्यवात्‌ । एतदुक्तमायवीरद त्तपरिप्च्छायाम्‌- 
नोधिचित्ताद्धि यतपुष्यं तच्च रूपि भवेद्यदि । 
आकाराघातुं संपूयै भूयश्वोत्तरि तद्धवेव्‌ ॥ इति ॥ 
यदि नाम सामान्येन निर्देशः, तथापि प्रस्थानचित्तस्येति द्रष्न्यम्‌, तस्येव प्रकृत- 
त्वात्‌ । पुनरपि तयेव विरेषरणमाह-जगहुःखौषधस्य चेति । सैप्राणगरेतां कायिक-% 
चैतसिकसवेदुःखनिवतेनतया स्वेव्याधिहरणमहागदखमावलात्‌ । तदनेन अम्युदयनिः- 
्ेपसहेतुलं बोधिचित्तस्य प्रतिपादितं भवति । अतो युक्तमेव अस्य असंख्येयपुप्यत्वमिल्युक्तं ८ ॐ 
भवति ॥ 
कथं पुनरतवुक्तमिव्याशङ्खय प्रतिपादयनाह- 
हिताशंसनमात्रेण बुद्धपूजा विरिष्यते । ॐ 
किं पुनः सर्वसन्त्रानां सवेसोल्याथेमुद्यमात्‌ ॥ २७ ॥ 
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१६ वोधिचयावतारः । [ १.२८- 


सवजगत्परित्राणाय बुद्धो भवेयमिव्यध्यारायेन आङांसनात्‌ प्राथनात्‌ केवलात्‌ व्रति- 
पत्तिविकलद्रोधिचित्तादिव्यवः । यत्पुण्यं भवति त्ृद्धपूजामतिरेते इ्यागमाद्भवयेव 
पुण्यस्वन्धग्रस्हेतुः । इति प्रथमस्य बोधिचित्तस्य माहात्म्यमुक्तम्‌ । एतदपि तत्रैवोक्तम्‌- 
गङ्गावाव्किसंख्यानि बुद्धक्षत्राणि यो नरः । 
द चयात्सदरत्परूणानि खोकनायेम्य एव हि | 
यश्चेकाः प्राञ्जटि भूत्वा चित्तं बोघाय नामयेत्‌ । 
इयं विरिष्यते प्रजा यस्यान्तोऽपि न विदयते ॥ इति |] 


0१ 


कि पुनः प्तवेदुःखितजनानां सवेदुःखमपनीय सर्वुखसंपसान्‌ करिष्यामीव्यु्ोग- 
करणाद तिदयवत्‌ पुण्यं न मवति ॥ 
0 ननु हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः खयमेव सच्चा विचक्षणाः । तत्‌ कुत्रोघमस्योपयोग 
इति वृत्तत्रितयेन परिहरनाह-- 
दुःखमेवामिधावन्ति दुःखनिःसरणार्या । 
सुखेच्छयैव संमोहात्‌ सखसुखं घ्नन्ति शाञ्चवत्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्तेषां सुखरङ्खणां पीडितानामनेकशः । 
15 त्रि सर्वसुखेः योत्सवौः पीडारटिछनत्ति च | २९॥ 
नार्ययपि संमोहं साधुसेन समः; कुतः । 
कुतो वा तादशं मित्रं पुण्यं वा तारं तः ॥ ३० ॥ 


दुःखानिःसरणाभिप्रायाः प्राणातिपातादिभिरकुशकैः कभभिः श्षुघादिदुःखप्रतीकार्‌- 
मिच्छन्तः । दुःखमेव नरकादिप्रपातवदनाखमभावम्‌ । अभिघावन्ति तदभिमुखाः प्रवर्तन्ते | 
% दुःखमेव प्रविरान्ती्यथः । शलभा श्व दीपरिखामिति । अत एव सुखेच्छयेव सुखाभि- 
लषेणेव खसुखं घ्रन्ति शत्रुवत्‌ । आत्मषुखघाताय कथमात्मनैव शत्रवो भवन्तीति चेत्‌ , 
संमोहाद्‌ विपयोसवरात्‌ हिताहितग्रापतिपरिहारयोः परिजञानाभावात्‌ ॥ 
अतो यः पुण्यात्मा अकारणवत्सठः तेषां विपर्यस्तानां सुखरङ्काणा सुखाभिटाषु- 
काणां सवेशोऽरन्धुखानां पीडितानां दुःखितानाम्‌ । अनेका इति अनेकैटःखरातैश्रधा 
ॐ बाधितानां वृक्तिमाप्यायनं स्वेदैः कुयात्‌ कायिकचैतसिकैः । यदि वा । अनिकराः 
अनेकप्रकारं वृतिं सवैः ङु्यौत्‌ इति योजनीयम्‌ । न सुखतुपतिमात्र जनयति, रिं 
ति सवोः पीडाः समस्ता दुःखा बेदनादिनत्ति च दमयति च | 
न केवलं दुःखत्रहमन्ति सुखवृक्तिं च करोति, नाशयलपि समोहम्‌, अपरिन- 
मपि निवतेयति | 


ॐ अपथमिदमेष पन्था भयमत इत एत गात माऽऽादम्‌ । 
इति हेयोपददियमागेप्रकाशनात्‌ । यश्चैवं पर्यसननिवर्तनपरतन्नो हितुखविधानतत्परश्च 


-१.३३ | १ वोधिचित्ताशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १७ 


सवभूतानाम्‌ । साधुस्तेन समः कुतः, तेन महात्मना तुल्यः साधुः इतः 2 चैव 
दुतशिद्िवत अकारणपरमवतसटखभावतात्‌ ¦ कुतो वा ताद्य मित्रम्‌, हितरखोपसंहार- 
प्रणमानसं परमविश्वास्तस्थानं ताद्द तनम मित्रम्‌ , सुहृत्‌ ऊुतः £ नैव संभवति । पुय 
वा ताददौ कुतः ? एवे विहरतो बोधितस्य यत्‌ पुण्यसपजायते, तदपि न केनचि- 
तपुण्येन समानम्‌ ॥ ¢ 
करते यः प्रतिुर्वीत सोऽपि तावस॑शस्यते । 
अव्यापारितसाधु्ु बोधिसत्वः क्सुच्यताम्‌ । ३१॥ 
वं भवसंकटव्यसनेष्ु उपरतमनेन इत्युक्ते सति प्रत्युपकारं करोति यः, सोऽपि 
तावत्‌ प्रशस्यते टोकेन स्त्यत साधुश्यमिति । यः पुनरव्यापारितसाधुः अनभ्यर्धितकल्याणोप्‌- 


तेता बोधिसच्वः, किसुच्यतां किमपरमभिधीयताम्‌ > तच प्रसा कतुमरक्येद्यर्थः ॥ 10 
दष्टव्यवहारमपेक््यापि बोधिसत्वस्य पुण्यमाहात्म्यमुद्धावयन्ाह-- 
कृतिपयजनसत्रदायकः 
कुश्कृदिलयमिपूज्यते जनैः । 
क्षणमशनकमात्रदानतः 2 36 
सपरिभवं दिविसाधेयापनात्‌ ॥ ३२ ॥! 15 


परिमितस्लानामाहारपानमात्रदानसंमादानमादि रान्‌ पुण्यकमी अयमिति प्रूज्यते 
सक्ियते जनैः सत्कवभेरतेर्ककेः } तदपि दानं क्षणम्‌, म स्षकल्महः, तदधं वा, अपितु 
मुहतमेकम्‌ । अररानकमात्रदानत इति । ऊुत्सितमरानमखनकम्‌, अग्रणीतं भोजनम्‌ , तदेव 
केवटं तन्मात्रम्‌ , तथाविधव्यज्नरहितम्‌ । तस्य दानतः परित्यागतः । कथम्‌ £ सपरिमवम्‌ | 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ । सतिरस्कारं नमस्कारापुरःसरम्‌ । हत्सत्रागारं प्रविद्चतः खटचपेटा- % 
दिना प्रह््येति यावत्‌ । पुनः किंमूतात्‌ 2 दिवसाधयापनात्‌ प्रहर्ययोपस्तम्भनाव्‌ । 
मघ्याहे भुक्त्वा सायं पुनरहारन्वेषणात्‌ } 
बोधिसचस्य पुनतद्िपरीतं दानमिति प्रतिपादयनाह-- 
क्यु निरवधिसन्वसंख्यया | 
निरवधिकार्मनुप्रयच्छतः } 25 
गगनजनपरिश््याक्षयं 
सकूखसनोरथसमरपूरणम्‌ । ३३ ॥ 


न विद्ते अवधिरियत्ता । यद्वः रातसहस्रठक्षकोरिसंख्येम्यो दास्यामि, ततः ट 
परं नेति न सानां गणनया ददाति, किं त॒ निरवधपिस्च्संस्यया ¦ नापि नियत- 
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कर्मेति हेमचन्द्रः । 
बोधि. ३ 


१८ वोधिचयोवतारः। [ १,.३४- 


कालम्‌, अपि तु निरधिकालम्‌ । कल्परतसहस्रलक्षकोटिरातं याबदास्यामि, ततः प्रं 
नेति सादधिकं न ददाति । गगनेति । गगनमिव जना; गगनजनाः; । यथा आकारामपर्यन्तं 
तथा जनोऽपील्यथः । यदि वा गगनं चं जनाश्च ते गगनजनाः । तेषां परिक्षयः पर्यव- 
दानम्‌ । यवदाकादाधातु्यावच सचा न परिनिव्रेताः तावदवधिकम्‌ । यद्रस्यति-- 
5 आकारस्य सितियावचावच जगतः सतिः । 
तावन्मम स्थितिभूयात्‌ इति । 
[ बोधि० १०. ५५ ] 

तस्मादश्चयम्‌, न विते क्षयः पयेन्तोऽस्येति कृत्वा । अयमभिप्रासः-गगन- 
जनपरिक्षयावधि यदानं तद्रस्तुतोऽश्चयमेव, तेषां परिक्षयाभावात्‌ । नापि प्रतिनियतं बस्तु, 

10 अपि तु सकल्मनोरथसंप्रपूरणम्‌ । यदस्यामिमतं तत्‌ सवमनवद्यमभिप्रायाहादनकरं परम- 
परमगौखसत्कारप्रियवचनपुरःसरं प्रमुदितमनसा अनुप्रयच्छतो बोधिसच्स्य कै पुनः प्रजा 
न युज्यते ? तस्य सुतरां युज्यते इति योज्यम्‌ । यदुक्तं नारयणपस्प्िच्छायाम्‌-- 

न तद्वस्तु उपादातन्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य ल्यागचित्तसुत्प्ते । न व्यागबुद्धिः 
क्रमेत } यावत्‌ स्यं ममात्मभावः सवैसखेभ्य उत्सृष्टः परिद्यक्तः, प्रागेव बाह्यानि वस्तूनि । 

15 यस्य यस्य सस्य येन येन यचत्‌ कार्यं भविष्यति, तस्मे तस्ये तत्तदास्यामि । तत्संवि्यमानं 
हस्तं हस्तार्थिकेम्यो दास्यामि, यावत्‌ शिरः रिरोरथिकेम्यः पसियक्ष्यामि, कः पुनवादो ब्येषु 
वस्तुषु | यदुत घनघान्यजातरूपरजतरत्नाभरणहयरथगजवाहनम्रामन गरनिगमजनपदराञ्य- 
राषटूरजधानीपत्तनदासीदासकमंकरपौरुषेयपुत्रदु हित परिवरेषु । इति विस्तरः ॥ 

एवं च गुणरलसमुच्चयसखाने परहितसुखविधानैकपरममहात्रते बोधिसच्े खात्म- 
2१ हितकामः खचित्तं रक्षितव्यं प्रयत्नतः इव्युपदरंयनाह-- 
इति सत्रपतो जिनस्य पुत्र 
कट्टुषं सवे हृदये करोति यश्च । 
कट्टुषोदयसंख्यया स कस्पान्‌ 
नरकेष्वावसतीति नाथ आह्‌ । ३४ ॥ 

5 इयेवमुक्तक्रमेण स्रपतौ सव॑दा सुखदानपतौ जिनस्य पुत्रे सुगतस्य सुते । 
बोधिसत्वे इयथः । कटुषं पापचित्तं खे हृदये आत्मचिनत्तसंताने करोति उत्पादयति 
दुरात्मा यः, स॒ नरकेष्वावसति इति नाथो बुद्धो मगवानाह त्रेत । उपान्वध्याङ्वसः 
[ पा० १. ४. ४८ ] इति कमेव प्रपते अधिकरणविवक्षा । कियद्‌ यावत्‌ कटुषोदय- 

® ॐ संख्यया कर्पान्‌ । यावतः क्षणांस्तत्संताने कटुषचित्तमुव्प्ते, तावतः कस्पान्‌ कटुष- 

चित्तक्षगसंख्यान्‌ नरकेषु तिष्ठतीति भावः । यदुक्तं प्रंशान्तविनिश्वयप्रातिहायंसूत्र-- 
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१.३५ | १ वोधिचित्तायुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १९ 


यावन्ति म्ुश्री्वोधिप्षखो वोधिक्तत्यान्तिके प्रतिषनित्तान्युयादयति अवमन्य 
नाचित्तानि वा, तावतः कस्पस्तिन संनाहः संनद्वव्यः-व्तव्यं यया महानरकेषु इति ॥ 
ननु तथागतस्य दुष्टचित्तेन रुषिरयुपादयतो नावीचौ चित्तोत्यादनक्षणसं्यया 
कट्पान्‌ अवध्ितिरक्ता । न तथागतात्‌ कश्चिद धिकतरः संभवति त्रैढोभ्ये । तत्‌ कथमिद- 
मतिदुधटं नीयते ? सद्यम्‌ । न खलु यथाभूतमस्मिन्‌ नये वस्त॒तव्यवसा । सरभस 
प्रवचनस्य ने्यनीताथतया न्यवसापनात्‌ । न हि कथित्‌ तथागते सदेवकोऽपि लेको 
दु्टचित्तसुत्पाद यितुं क्षमते । अनल्पकल्पसंख्यया अभ्यासेन स्पैसचेषु भेत्रचित्तसय सात्मी- 
भावात्‌, नासर काय राच क्रमतीति मेत्रचिन्तसवाुशंसकथनात्‌ । न च करमुतिदिह 
वस्तुतो दर्चिता । कर्मावरणख बुद्धानां प्रहीणलात्‌ । तस्मैदेनेयजनामिसंधिना तदुप- 
दितं न परमाथतः । वोधि्तापकारे तु बुद्धल्रमव समूलोपघातमुपहतं भ्वेत्‌ । तथा च 11 
सदेवकस्य लोकस्य अथः उपहतो भवेत्‌ । यथागममिदुक्तम्‌ । परमार्थमिह भगवानेव 
जानाति । इदमुक्तं च श्रद्रावकाधानावतारमुद्रासू्रे- 
यः कश्चिन्मञचुश्रीः कुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा गङ्गानदीवाटुकास्तमान्‌ स्तूपान्‌ 
विनिपातयदहेढा, यश्चान्यः कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा महायानाधिसुक्तस्य वोधिसच्चसय 
महासखस्य व्यापाद खिलकरोधवित्तमुत्पा आकरोरवेत्‌ परिभाषयेत्‌, अयं ततोऽसंख्येयतरं 15 
पापं प्रविरति । तत्‌ कस्माद्रेतोः ? बोधिस्त्छनिरजाता हि बुद्धा भगवन्तः, बुद्धनिर्जाताश् 
स्तूपाः सवेखुखोपधानानि च सर्वदेवनिकायाश्च । वोधिस्चमसकृत्य सर्ववुद्धा अपततकृता 
भवन्ति । वोधिसचं सक्छ स्मवुद्धाः सरता मवन्ति । इल्यादि ॥ 
यस्य पुनस्तत्र ग्रसनं चित्तमुत्प्यते, तस्य कियत्‌ पुण्यफलमुपजायते, इल्याह- 
अथ यस्य मनः प्रसादसेति 0 
प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं एखम्‌ । 
महता हि बठेन पौपकं 
जिनयुत्रेषु शुभं यततः ।॥ ३५ ॥ 
यस्य॒ पुनः पुण्यात्सनो मनः प्रसाद मुपयाति बोधिस्चे, प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं 
फलम्‌) तस्य प्रसननचित्तस्य प्रसवेदुपजायेत ततोऽधिकं फलं तस्मादूर्वकपापफलाद्‌ % 
बहुतरं पुण्यकभेफलं विपाकविरोषात्‌ प्रस्वेटुतसचेत } यदि वा ! तत्समधिकविपाकफला- 
धायकं कमैव फलमुच्यते । अधिकतरफरजनकं कर्म उपजायते इति यावत्‌ । उक्तं च 
नियंतानियतावतारमुद्रासूत्र- 


सचेन्मङ्खुश्रीः दशसु दिक्षु सवेलोकधातुषु सर्वैस उव्पाठिताक्षा भवेयुः परि्किल्प- 


{04 
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-१.३६ ] ९ बोधि चित्तायुरसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । २१ 


अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः | 
उस्प्रासकास्तथान्येऽपि स्वै स्युर्योधिभागिनः ॥ इति । 
[ बोधि ०-३. १६ ¦ 
अथवा । यत्रापकारोऽपि येषामपकायेऽपि महाकरूणाव्यादरायात्‌ प्रियपुत्रेण ज्ञत 

ट्व दुःखहेतुरपि सुखमेव जनयति, यथा क्ञान्तिपरिच्छेदे [ ६. १०६-१ ०७} कथ- & 
यिष्यामः } एवं सवथा सुखहेतुत्वात्‌ सुखार्थिनां रत्नाकर इव रद्लार्थिनामाश्रयणीया बोधिका 
इत्युपदरोयति । सुखाकरास्तान्‌ शरणं प्रयामि ¦ सुखस्य आकराः सवसुखेकम्रभवत्वात्‌ । तान्‌ 
उक्तक्रमेण अपकारेऽपि सुखहेतून्‌ । दारणं प्रयामि । ते मम त्राण भवन्तु इति मावः ॥ 


[भा (न ("भप 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयावतारपञ्चिकायां 
बोधिचित्तानुदसाविवरणं नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 10 





१ ए .तलसासकाः ° उत्मासकाः. 


२ पापदेशना नाम दितीयः परिच्छेदः । 

८ ५५ पाप्रतमेवं क्षणसंपत्पमागमं टुठभमधिगम्य विदितबोधिचित्तासरंस्‌ बोधिचित्त- 
ग्रहणार्थं बद्धवोधिस्लानासुखीङ्ृत्व बन्द नप्रूजनरारणगमन पापदेदानापुष्यानुमोदनवुद्भा्ये- 
पणायाचनाबोधिपरिणामनां च कुवनाहद-- 

5 तचित्तरत्नग्रहणाय सम्यक्‌ 
पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ । 
सद्धर्मरत्लस्य च निर्मछस्य 
वुद्धात्मजानां च गुणोदधीनाम्‌ ।॥ ९ ॥ 


तस्य समनन्तरप्रतिपादितासुदंससय चित्तरत्नस्य ग्रहणाय खीकाराय । तदुत्पाद- 
10 वितुमिव््ः । तथागतानां बुद्धानां भगवतां पूजां करोमि । एषोऽहमिति बोधिचित्तप्राह- 
कोऽयमात्मानं निदरखयति । अयं बुद्धरलनख निर्देशः । सद्धमेरतनस्य चेति आगमाधिगम- 
45 लक्षण्यं | निर्मल्येति त्रिकल्याणतया त्रिकोटिद्युद्धस्य प्रकृतिप्रमाख्रस्य च । सव॑दा 
सवंमलानामस्थानवात्‌; डदानामागन्तुकत्वात्‌, समस्तमलापहरणपटूल्लाचच । अयं च 
धर्मरतनस्य निर्देशः । तदालजानां च वबुद्धसुतानाम्‌ । युणोदधीनां गुणरल्नसमुद्राणाम्‌ 
15 आर्यावलोकितमञ्चघोष्परगृतीनाम्‌ । अयं तु संघरत्नस्य निर्देशाः । इद्यादौ रत्नत्रयप्रूना- 
विधिः । प्रजां करोमीति सवेत्र संबन्धनीयम्‌ । सम्यगिति पूजाया एव विदोषणम्‌ । सम्य- 
गविपरीतं यथा मवति । वीत्रचित्तप्रसादेन वा ग्रहणस्य वा॒विदोषणम्‌ । सम्यग्ग्रहणायं 
अतिरायग्रसच्चित्तेन न पराुरोधादिना । यथा गृहीतं न पुनभरद्यति इति ॥ 
पूजामेव कथयनाह-- 
2 यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव 
भैषञ्यजातानि च यानि सन्ति | 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति खोके 
जलानि च खच्छमनोरमाभि ।॥ २॥ 


पर्मिाणमेषामिति (न 


यत्‌ मे यावन्ति निरवरोषाणि । पुष्पाणि फकानि चैव । आकाश- 

% धातुप्रसरावधीनि सवौण्यपीमानि अपस््रहाणि । आदाय बुद्धया सुनिपुगवेभ्यो नियोत- 

याम्येष सपुत्रकेम्यः [ २.६ ] इति सवत्र पूरवैषु योजनीयम्‌ । भेषज्यजातानि जओौषध- 
प्रकाराः ! खच्छमनोरमाणीति रत्नानामपि विरोषणम्‌ | 


5 46 महीधर रत्तमयास्तथान्ये 
वनमप्रदेशाश्च विवेकरम्याः । 
0 ख्ताः सपुष्पाभरणोञ््वराश्च 
दुमाश्च ये सत्फलनभ्रशाखाः ॥ ३ ॥ 


-२.६ | २ पापदेराना नाम द्वितीयः परिच्छेदः | २३ 


देवादिरोकेषु च गन्धधूपाः 
कल्पद्रुमा रत्नसयाश्च वृक्षाः । 

सरांसि चास्भोरह भूषणानि 
दंसखनायन्तमनोहराणि ।। ४ ।! 


महीधराः पवेताः । रत्नमया रनखभावाः । विवेकरम्या इति विवेकोपरम्या $ 
मनोहराः । विवकानुकूलखा इति यावत्‌ । सुपुष्पाभरणोज्वकाश्ेति शोभनपुष्पाप्येवाभरगानि 
मण्डनानि तेरज्वला अतिभाजिष्णवः । सव्फलनम्र्ाखा इति सन्ति च दलोभनानि 
वणगन्धरससंपन्नानि तानि फव्ानि चेति तैर्नग्रा अवनता मूमिच्म्रा च शाखा येषां ते 
कल्पद्रुमाः कट्पवृक्षाः । अम्भोरृह भूषणानि पब्मान्येव भूषणानि येषां तानि तथा | 
हंसखनाल्यन्तमनोहराणि हंसानां खन स्तैरत्यन्तमनोहराणि रमणीयानि तानि 10 
तथा ॥ 


अक्ृषटजातानि च रस्यजाता- 
न्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि । 
आकारधातुप्रसरावधीनि 
सवोण्यपीसान्यपसियिहाणि ।} ५ ॥ 15 


अङ्ृष्टान्येव हट्विलेखनमन्तरेणेव जातानि प्रादु भूतानि । शस्यजातानि ब्रीहि- 
विरोषाः | अन्यानि वा पूज्यविभूषणानि प्रज्यानामाराध्यानां विभूषणानि शोभाकराणि | 
अन्यानि अपराणि आकाशधातुप्रसरावघीनि आकारशधातोः प्रसरोऽकाञ्चः विस्तारो वा, 
तावद वधीनि तत्पयन्तानि । सर्वाण्यपीमानि उक्तानि उक्तसदयानि अपस्य्हाणि अममानि 
न केनचित्‌ खीकरतानीलथेः ॥ 20 


आदाय बुद्धया मुनिपुगवेभ्यो 
नि्यातयाम्येष सयपुत्रकेभ्यः | 
गृहन्तु तन्मे बरदक्षिणीया 
महाक्रपा मामलुकस्पमानाः ॥ £ ॥ 


आदाय बुद्धया गृहीत्वा मनोविक्ञानेन ! सुनि पुंगवेम्यो मुनिवृषमेम्यो नि्यतयामि % 
प्रयच्छामि । सपुत्रकेम्यः सवोधिस्वगणेम्यः । गृहन्तु तन्मे खीवुर्बन्तु तदेतत्‌ सवं 
मम प्रूजोपहाखस्तु । वरदक्षिणीया अनुत्तरदक्षिणापात्राणि बुद्धवोधिस्वाः । महाकृपाः 
सवैसचहितसुखविधानैकमनसः । मां दीनदुःखितसत्वमलुकम्पमाना; करणायमानाः | 
ममायुग्रहायेति यावत्‌ ॥ 


स्यदेतत्‌-रकिः पुनरेवं मनोमयप्रूजामात्रं विधीयते यावता तचद्वस्तु मनोहरं साक्षा ॐ 
देव कस्मानोपनीयते इव्याराद्खयाह- 


ॐ &8 


२४ बोधिचर्यावतारः । [ २,.७- 


अपुण्यवानसि महादस््रिः 
पृजार्थमन्यन्मम नासि किंचित्‌ । 
अतो समाधीय पराथचित्ता 
गृहन्तु नाथा इदमात्मशस्लया । ७) 

5 अक़ृतपुष्योऽस्मि, अत एव महादस्िः । पुष्ये सर्वोपकरणसंपत्तिमिभवति । तद- 
भावाद्‌ पएजार्थमन्यदुपकरणं मम नास्ति विचित्‌ । अतो ममाथोय मम पुण्यकामतया भग- 
वन्तश्च परार्थचित्ताः परहितदुखाभिकापिणो महाकारुणिकत्वात्‌ । अतो गृहन्तु नाथा इदमुक्तं 
पूजोपकरणं मया निर्यातितम्‌ ! आत्मदाक्येति खसामर्थ्यन ॥ 

अयं पुनरात्ममावो ममायत्तोऽस्ति । तं नियोतयासीव्ाह-- 
10 ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः 
सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः। 
परिह मे ऊुरुताम्रसच्तवा 
युष्मायु दासत्वसुपेमि भक्या ।॥ ८ ॥ 
आत्मानं च प्रयच्छामि जिनेभ्यः। सर्वेण सर्वं च सवेग्रकारेण । आत्खीकारं परि 
15 व्यज्य तदातजेम्योऽपि । मा प्रतिगृह्णीत नरद्रषभाः । युष्मासु दासं दासतमावं खीकरोमि । 
न जीविकादिखोभात्‌, अपि तु भक्त्या परमगौखेण । श्रद्धाविलेन चेतसेलरथैः ॥ 
ननु कः पुनरत्र गुणोऽसवीव्याह-- 
परि्रहेणास्मि भवक्छृतेन 
निभीभेवे सन्त्वहितं करोमि । 
0 पर्वं च पापं समतिक्रमामि 
नान्यच्च पापं प्रकरोमि भूयः ॥ ९॥ 


मवत्कृतेन युष्मदीयिन महदाश्रयेण विगतभयः संसारे लोकानां हितमर्थं संपादयामि । 
महदाश्रयेऽपि नाकुदाककमाब्रृतस्य खषहितकरणेऽपि सामध्येमस्तीदयाह-परवं चेव्यादि । 
पूवेमपरिन्नानात्‌ कृतमकु्चर्कम समतिक्रमामि, विदूषणासमुदाचारादि मिर्नहैरामि । समति- 
ॐ ऋामतीत्युक्ते समतिक्रमामीव्युक्तं राब्दव्यवहरिष्वनादरात्‌, अथ्रतिदारणताधातुप्रधानत्वाच । 
अपरं च पपं न पुनः करोमि । आयद्यां पुनरकरणसेवरं विदधे ] 
इति सवेमात्मनियौतनाप्रगृतिप्रनोपहारं निया पुनर्विरेषण प्रजां विधातुमाह--- 
८ 5 रत्नोज्ज्जरस्तम्भमनोरमेषु 
मुक्तामयोद्धासिवितानकेषु । 
ॐ खच्छोञ्ज्वस्स्फारिकडुदटिमेषु 
सुगन्धिषु स्नानगृहेषु तेषु । १० ॥! 
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रनैसिन्रनीकादिभिरुज्वटाः प्रभाखरा ये स्तम्भाः तैर्मनोदराः कमनीयः । तेष 
लानगृडेषु लान करोमीति [ २.११ ] योज्यम्‌ । पुनः किमूतेपरु 2 सुक्ञामया मौक्तिक 
रचनाखचिता उद्धासिनः उद्धाखराः विताना इव वितानकाः येषु ते तथा, तेषु । खच्छाः 
एुनिमकाः, उज्वला दीप्तिमन्तः, स्फटिकयेमे स्फाटिकाः, इ्धिमाः मूमिर चनाविदेषा येषु 
तेषु । सुगन्धिषु कृष्णागुरुचन्दनादिधूपितवासितेषु । खानाय गृहाः तेषु ] 
मनोज्ञगन्धोदकपुष्पपूणः 
कुम्भर्महारतनमयेरनेकैः । 
स्नानं करोस्येष तथागतानां 
तदात्मजानां च सगीतिवाद्यम्‌ । ११ ॥ 
उदक च पुष्पाणि च मनोङ्घगन्धानि च तानि । तैः प्रणीः कुम्भा घटाः, तै; | 19 
महारलमथैः महान्ति वैदू्यौ( दी `नि च रहानि च तानि, तत्खभपैः । अनेकैः शतसहल्न- 
कोटिभिः । सगीतवादयं सह मनोहरमीतचत्तसुरजादि बायैः | 
परधूपितेर्धोतमटेरतुल्ये- 
वशश्च तेषां तनुम॒न्सृषामि ¦ 
ततः सुरक्तानि सुधूपितानि 5 251 
ददामि तेभ्यो वरचीवराणि !। १२॥ 
प्रधूपितेरगुरप्रणतिधुपः ¦ धौतमलैः प्रक्षाल्तिकल्पषैः । निर्ैरिव्यर्थः । अतुल्यै- 
रप्रतिसमेः । वचैद्ुकूटैः । तेषां तथागतानां तदात्मजानां च । तनुं शरीरम्‌ । उन्यृषामि 
संमाजयामि । ततस्तस्मादुन्म्षणानन्तरम्‌ । सुरक्तानि शोभनरागैः सुषु वा रक्तानि । शेमन- 
धूपेन धूपितानि । ददामि तेभ्यो जिनेभ्यः ! वस्चीवराणि अनुत्तराण्याच्छादनानिं | 
दिव्येमदु्छश््णविचित्रशोभे- 
वद्धैरटंकारवरे्च तस्ते; । 
समन्तमद्राजितमञ्जुघोष- 
छोकेश्रादीनपि मण्डयामि ॥ १३॥ 
दिव्यैर्दिविम्वेर्देवादैः ¦ मृदूनि च सुकुमारस्परौनि, छ्ष्णानि च सूक्ष्माणि । ॐ 
विचित्रा नानावणेकृता शोमा येषां तैवैन्ैः ! अरंक्रारवरेश्च विभूषणग्रधानैः । तेस्तैरिति मुकुट- 
कटककेयूरहारन्‌ पुरादिमिः । समन्तभद्राजितमञ्खुधोषलोकेशरादीनपि बोधिसचान्‌ मण्डयामि 
अलंकरोमि ॥ ॑ 


[५ 


सर्वत्रिसाहसखरविसारिगन्धे- 
गैन्धोत्तमेस्तानयुलेपयामि । 4 
सृत्तप्रसुन्शृष्टयुधोवहेम-  . ` = 58 


प्रमोच्ज्वलखाच्‌ सर्वमुनीन्द्रकछायान्‌ । ९४ ॥ 
बोधि, ४ | | 


2 5$ 


२६ बोधिचयोवतारः। [ २.१५- 


सहन्त ॒चतुद्रौपिकानां तथा चन्दरसूयमेषूणां प्रयेकं कामदेवानां त्रह्मलोकानां 
च । सादन्नश्रूलिको मतः । स एव्र सहन्रगुणिते द्िसाहस्नः । तत्सह त्रिसाहसखः । शत- 
कोटिः चातुद्पिकानामिवयथेः। एवं सर्वासु दिश्चु खोकधातुरनन्तोऽपर्यन्तश्च । सपत्रिसाह- 
खाणि । विसु शीटं येषां ते तथा | तथाविधा गन्धाः परमिका येषां ते तथा । तैगन्धो- 
5 त्तमेयक्षकदमहरिचिन्दनादिभिः । तान्‌ सुनीन्द्रकायानुटेपयामि समाल्मे । किंभूतान्‌ 
सृत्ततं पुटपाकादिना परिशोधितान्तमैलम्‌ । सून्मृषटं रोषाणादिमणिरमार्जितम्‌ । खधौतं 
्षाराम्कल्वणादिग्क्षाितवहिमंछम्‌ । तथा मूतं च तद्धेम चेति । तस्य प्रमा, ब॒तिरि्यभः | 
तद्रदुज्वखान्‌ बुतिमतः । एतच यथारोकप्रतिद्धितः कथितम्‌ । न तु तथागतकाय- 
समाया लोकिकं किंचिदुपमानमस्ति ॥ 

10 सप्रतं माल्यप्ूजामुपक्षिपति- 

मान्दारवेन्दीवरमदिकायेः 

सर्वैः युगन्धेः कुुमेर्भनोन्नैः । 
अभ्यचेयाभ्यच्येतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ 

खम्मिश्च संखानमनोस्माभिः ॥ १५ ॥ 

15 मान्दारवं देवेषु पुष्पविदेषः । इन्दीवरमुपटम्‌ । मष्टिका वार्षिकी । एतव्प्सुैः सवैः 
रोभनगन्धैः पुष्पैमनोहारिमिः पू्यतमान्‌ सुनीन्द्रन्‌ पूजयामि । सम्मिश्च माठामिश्च म्रथन- 
र्वनाविरोषकमनीयाभिः ॥ 

धूपप्रजामाह-- 
स्फीतसर्ुरद्रन्धमनोरभेश्च 
0 तान्‌ धूपमेधेरुपधूपयामि । 
स्पेता मांसलाः । स्फुरन्तश्च दिगन्तव्यापिनः बह्लगन्धोद्रारिमो वा । तादा 
गन्धा येषां धूपमेवानां ते तथा, तैः । धूपा मेधा इव अम्बरतलावकम्बिनिम्बाः । उपमितं 
वयाप्रादिमिः [ पा० २.१.२६ ] इति समासः । धूपानां वा मेधाः, तैः, मेषवटुद्रच्छद्धि- 
रितयथेः । तानिति मुनीन्द्रान्‌ उपधूपयामि ॥ 
%  नैवेबप्रूनामाह-- 
भोग्ये खायेर्विविपैश्च पेयै- 
स्तेभ्यो निवेद्यं च निवेदयामि ॥ १६ ॥ 
= भोज्यं यन्मुखमापूयं भुज्यते । खां यत्‌ कवः । छेयं धृतप्रादि । पेयं यत्‌ 
पीयते एव पानकादि । एमिर्विविधेनीनप्रकारोपसंस्कतेः । तेभ्यो सुनीन्देम्यो निवेधं च 
2 निवेदयामि | 
दीपप्रजामाह-- 
रलनप्रदीपाशथ्च निवेदयामि 
 इुवर्णपद्ेषु निविष्टपङ्कीन्‌ । 
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गन्धोपलिपेषु च द्टिमेषु 

किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोज्ञान्‌ ।। १७।। 
रत्नमयाः प्रदीपाः तान्‌ । निविष्टा पङ्किमांखा येषां ते तथा । केति ? सुवर्णपच्नेषु | 
सपिक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । गन्धोपक्तिषु चन्दनढुङ्कमादिगन्पै शर्चितेषु ॥ 

प्रम्बमुक्तामणिहारयोमा- 5 
नामास्वरान्‌ दिङ्मुखसण्डनांस्तान्‌ । 

विमानमेषान्‌ स्तुतिगीतरम्यान्‌ 
भेत्रीमयेभ्योऽपि निविदयामि ॥ १८ ॥ 


प्रटम्बैयुंक्तामणिहरेः शोभा येषां तान्‌ विमानमेधान्‌ विमानसमृहान्‌ आलोक- 
कारिणः सवदि कूरोभाकरान्‌ ॥ 10 
सवर्णदण्डेः कमनीयसूपेः 
संसक्तमुक्तानि समुच्छितानि । 
प्रधारयाम्येष महामुनीनां ` 
रस्नातपत्राण्यतिरोभनानि ॥ १९॥ 
कनकमयदण्डेः कान्तिमत्संस्थानैः । सुक्ताखचितानि रनमयानि छत्राणि । 15 
समुच्छरितानीति उदण्डितानि ॥ 
इदानीं प्रजोपहारसुपसंहरनाह-- 
अतः परं प्रतिष्ठन्तां पूजामेघा मनोरमाः । 
तूयंसंगीतिमेघाश्च सर्वसत्वप्रहषेणाः ।! २० ॥ 
इतः प्र्ठति एते प्रूजामेधा मया नियोतिताः, अन्ये वा देवादिभिरुपनीताः कल्यं ‰ 
वा कट्पावरोषं वा ग्रतिषठन्ताम्‌ प्रकधेद्रत्तियिता भवन्तु । तुरथसंमीतिमेघाश्च तूर्याणि 
मुरजादिवा्यानि । संगीतयः समे गीतयः । समुदायगीतानीलयथः । अथवा । संमीतकानि 
तृत्तगीतवादितानि समुदितान्युच्यन्ते । तेषां मेषाः अनेकसमुदायाः । ते च सबसत्वम्रह- 
षणाः स्वस्वानां प्रमोदकारिणः, न पुनरशक्यश्रवणाः । प्रतिषठन्तामिति संवन्धः ॥ 
सामान्येनाभिसंक्षिप्य सद्रमोदिषु प्रूजामाह-- 2 


सर्वसद्धर्मरल्ेषु चेयेषु प्रतिमासु च । 
पुष्परत्नादिवषौश्च प्रवतेन्तां निरन्तरम्‌ । २१९ ॥ 
द्रदशाङ्खग्वचनात्मकेषु सवेसद्धमेरत्नेषु । रलमिव रन वस्तुतच्वारोककारित्वात्‌, 
परमनिदृतिहेतुत्वाच्च । स्त्पेषु भगवचैदयेषु । प्रतिमाद्॒चेति बुद्धबोधिस्विग्रहम्रति- 
कृतिषु । पुष्पवृष्टयो रलबृष्टयश्च । आदिखब्दाचन्दनचूणवखादिवषोः । निरन्तरमिति ॐ 
आसंसारमनवच्छिनम्‌ | 
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यारायेन बुद्धवोधिसचेभ्यः परिणामयति । तथा स॒विविधानि प्रुनेपयानान्यलु- 
विचिन्तयति इति ॥ 
सांप्रतं रततत्रयशरणगमनप्रवकं पापदेदानामाह-- 
बुद्ध गच्छामि रारण यावदा बोधिमण्डतः | 
धमं गच्छामि शरणं वोधिसत्तवगणं तथा ।। २६ ॥ 
त्राणार्थं दारणाथेम्‌ ¦ गमनं तदाज्ञापरिपानम्‌ । यो हि यं शरणं गच्छति, सः 
तदाज्ञां नातिक्रमतीति मावः । बोधिमण्डत इति । मण्डडब्दोऽयं सारवचनम्‌ , धरतमण्ड ऽति 
यथा । तथा च सति बोधिप्रधानं यावत्‌ । याव्‌ सम्यक्सवोधि नाधिगच्छमि इयर्थः ॥ 
विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ सर्वदिश्चु व्यवखितान्‌ । 
महाकोरुणिकांश्चापि वोधिसत्वान्‌ कृताञ्चटिः |! २७ ॥। 10 
विज्ञापयामीत्यनेन बुद्धबोधिसचानामग्रगतमात्माने घ्यावा अष्यादायनेतटह्क्तव्य- 
मिव्युपद रितम्‌ । कृताञ्जठिरिति कायविक्ञप्तिरुक्ता । अञ्जलिः करद्वयेन संपुटे इवेदयथः ॥ 
अनादिमति संसारे जन्सन्यत्रेव वा पुनः ¦ ८ 5 
यन्मया पञ्ुना पापं छतं कारितसेव बा । २८ ॥ 
यच्ानुमोदितं किंचिदात्मघाताय मोहतः । 15 
तदल्ययं देदायामि पश्चात्तापेन तापितः ।॥ २९ ॥ 
अनादिमतीति प्वेजन्मपरपरासु । अन्मन्यत्रैवेति अस्मिन्नपि जन्मनि, न केवलं 
वेत्र । पञ्ुनेति मोहबहुतामात्मनो द दयति । त्रिविधं कम कायवाच्यमोमिस्तत्र कृतम्‌ ] 
त्रिभिरपि कास्तिमिति । वाञ्मनोम्यामनुमोदि तमिलयपि । आत्मधातयिति तत्पापकमेफलस्य 
मम आत्मन्यव विपाकात्‌ । तदत्ययमिति तदापत्तिम्‌ । देशयामि प्रकादायामि उत्तानीकरोमि, न 
प्रच्छादयामि । पश्वात्तापेनेति अकुरालकभणो नरकादौ दु ःखवि पाकश्रवणात्‌ ॥ 
अघुना यथाप्रधानमव्ययदेरानामाह- 
रत्नत्रयेऽपकारो यो मातपिचषु बा मया । 
गुरुष्वन्येषु घा क्षेपात्‌ कायवाखुद्धिभिः करतः ॥ २३० ॥ 
रत्नत्रये इति अनुत्तरयुणक्षेत्रे । मातेयादिना उपकारिकषत्रे } तत्रापकारस्य विंस्तर- 2 
तीत्रदुःखविपाकतात्‌ ॥ 
अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः । 
यक्तं दारुणं पापं तत्सर्वं देरायाम्यरहम्‌ !! २३१ ॥ 
अनेकदोषटुष्टनेति रागादिङेखदूषितेन, न खतत्रेगलरथः ॥ टह 
१ .6.४ला' 8. 31, {6 288. 686 ४6 {मठ फ्ा् उण 83 51. 82; 
कथं च निःखराम्यस्ानिदेद्धेमेऽस्ि नायकः । 
मा भून्मे खद्युरचिरादक्षीणि पापर्सचये ॥ ३२ ॥ 
(018 इषव्यः 18 0 1 ४3. ण धा पश्कर्था8 €व16100, 28 21890 311 
(एष्य ऋक्षाडकप्जण. 1४ 1008 #0 6०6४४ ६06 600४68४३ ग 8६. 31, 824 
०७6 एक 96 @ 0लएणि्णप. 
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पापकमेणि स्वेगमाह-- 
कथं च निःसरम्यस्मात्‌ परित्रायतं सत्वरम्‌ ) 
कथं केन प्रकारेण । अस्मादद्युभात्‌ । सत्वरं शीघ्रम्‌ । केयं स्वरा भवत इत्याह-- 
मा ममाक्चीणपापस्य सरणं शीघ्रमेष्यति । ३२ 1 
प यावत्‌ पापक्षयं न करोमि, तावन्मम मृल्युभेविष्यति न । अन्यथा दुगति- 
गसनभयात्‌ ॥ 
नतु च अक्रतपापपरिश्चयस्य मवतो मव्योः कोऽवकाडच इव्याह -- 
कृताकरतापरीक्षोऽवं सृत्युर्विश्रस्भघातकः । 
खस्थाखस्थरविश्चास्य आकस्मिकमहारनिः ।। ३४ | 
10 इदं कृतमिदमलरतं तावदिति न परीक्षते मृत्युः । विश्रम्भो विश्वास्तः । तेन घातकः। 
नापि नीरोगो युवा वल्वत्कायो वेति विश्वसनीयम्‌ । कुतः £ आकस्मिकमहारानिरिति 
अविन्तितवजरपातसद्रः ॥ 
येवं पापाद्‌ भयम्‌ , किमथं तर्हिं तत्‌ कृतमिल्याह-- 
प्रियाप्रियनिमिनत्तेन पापं कृतमनेकधा | 
15 सर्वमुरसृज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीदरम्‌ । ३५ ॥ 
प्रिय आत्मा आत्मीयश्च, अप्रियस्तदपकारी । ग्रियस्य हितसुखमप्रियस्य च 
तद्विपरीतमिच्छता कृतं पापमनेकधा प्राणातिपातादत्तादानादिभेदेनानेकग्रकारम्‌ । ननु 
सर्वमेतनचिरेण पर्िज्य गन्तव्यम्‌, तत्‌ किमिति निरर्थकं पापकमुपचीयते इव्याह-- 
सवेनिव्यादि । सवै प्रियमप्रियं वा उत्सृज्य विहाय गन्तव्यम्‌ । एतत्तु न मया मुग्धेन 
% परिमावितम्‌ ॥ 
अप्रिया न भविष्यन्ति भियो मे न भविष्यति । 
अहं च न भविष्यामि सवं च न भविष्यति । ३६ ॥ 
किमिदानीं परिरिष्टसवसितमिलाह- 
तत्तस्स्मरणतां याति यद्यद्रस्वतुभूयते । 
सखग्राजुभूतवत्सवं गतं न पुनरीक्ष्यते ।) ३७॥ 
यद्यद्रस्त्विति घुखहेतुदुःखहेतुर्वा । अलुभूयते स्वे्ते । कर्थं पुनरेवमियाह- 
खप्रायुभूतवदिति } यथा खनावस्थायाुपटन्धं विनष्टं न पुनरीक्ष्यते, तत्र स्मरणमान्नमेव 
अवदिष्यते ॥ 
तथा अन्यदपि सवं भरियादिसंगतमस्िरमस्मिनेव जन्मनीव्युपदरोयनाह-- 
ॐ इषैव तिष्ठतस्ताबद्रता नैके प्रियाप्रियाः । 
तन्निमित्तं तु यत्पापं तत्धितं घोरमग्रतः । ३८ ॥ 
` १ गृषलाः€ 8 ०० वग्णफरछव ०0 (नऽ ऽन्ठिणठढ छ सवदा, 
4.11 433. 0 रछर्छाः हा ए८ 1४ शयत 1# 15 280 पात्‌ 1 पपन. 
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तिष्ठतः आसीनस्येव मम पर्यतः । गता अनित्यतया ग्रसिताः । ययेवं तहिं तद 
कृतं पापमपि तैः सह यास्यतीलयाह-तनिमित्तमिलादि । तेषां प्रियादीनां निभित्तं तद 
यक्तं पापं तस्पुनरग्रत एव सितं मे । तन्मया सह यास्यतीदर्भः | 
नन्वेवं पदयन्नपि कथं मूच्छितोऽसीयाह-- 
एवमागन्तुको ऽस्मीति न मया प्रयवेक्षितम्‌ , & 
मोदानुनयविद्धेषैः कृतं पापमनेकधा | ३९ ॥ 
नाहं कस्यचित्‌ परितः, न मे कश्चित्‌, इयेवं न मया प्र्येक्षितं विचास्तिम्‌ | 
तेन कारणेन । अनुनय आसङ्गः आत्मनि आत्मीये च । विद्वेषः प्रतिघः । तत्‌ प्रतिकूल- 
माचरति ॥ 


चिरतरमतिदीर्घायुषो भवतः का मरणाराङ्का ? तत्‌ किमेवं बिभेषीलाह--- 
रात्रिदिवमविश्राममायुषो वेते उ्ययः | 
आयस्य चागमो नासि न मरिष्यामि कि न्वहम्‌ ॥ ४०॥ 
जहर्निराम्‌ । आयुषो वधते व्ययः, आयुःसस्काराः क्षीयन्ते । अविश्राममिति 
क्षणमपि न व्ययविच्छित्तिरस्ि । आगमनमागमः अनुप्रवेश्चः । स च आयस्य उपचयस्य 
ठेरातोऽपि न संवियते । तदहमेव कि जु न मरिष्यामि ? अपि तु चिरमपि खित्वा जीवितं 15 
मरणपयवसानमिति ॥ | 
स्यादेतत्‌ । यन्निमित्तं कृतं पाप तेऽपि न नरकादिष्ु तण्टुःखानुमवकाठे संवि- 
भागिनो मविष्यन्ति । तत्‌ किमिति कातरभावमवलम्बसे इष्यत्राह । आस्तां ताबत्परटोके-- 
इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपि तिष्ठता । 
मयैवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना । ४१ ॥ = 
इह अस्मिन्नेव भवे मरणान्तिकादिदुःखवाधायां खजनपरिजिनमध्यगतेनापि । 
ममेच्छेदादिवेदनेति पिपासागात्रसतापादिदुःखं मयैवैकेन सोढव्यम्‌ ¦ न तत्र अस्पीयानपि 
मागोऽन्यस्य संभवति ॥ 


किं पुननरकादाविव्याह-- 
यमदृतेगृदीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुत्‌ । न 
पुण्यमेकं तदा त्राणं मया तच्च न सेवितम्‌ । ४२ 1 
काकुदूतेगदीतस्य अधिष्ठितस्य गल्पाशेन बद्धस्य मुद्ररैराकोय्यमानस्य अटवी- 
कान्तारगहनकण्टकविषमरिलारकलैर्वितुद्यमानचरणस्य अपद्ायस्य कमोनुमवभू्मिं नीय- 
मानस्य । कुतो बन्धुः कुतः सुद्त्‌ इति न तत्र केचित्‌ सहायाद्ञाणं संमबन्ति । 
पुण्यमेव तदा त्राणं स्यात्‌ । मया त्च न सेवितम्‌, तच्च पुण्यं त्राणभूतं मया ॐ 
नोपार्जितम्‌ ॥ 
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पुनरपि पापात्‌ संमेगमाहं 
अनिदयजीवितासङ्गादिद भयमजानतः \ 
प्रमत्तेन मया नाथा वहू पाप॑सुपार्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अस्थायिनि जीविते | आसङ्गादाग्रहात्‌ । इदसागामि नरकादिदुःखभयमजानता 
5 अपद्यता । प्रभत्तनेति यौवनरूपएघनाधिपलयादि सदमत्तेन ॥ 
कि पुनयेवं संवेगवहखे मवानिव्याह-- 
अङ्खच्छेदार्थमप्यद्य नीयमानो विङुष्यति | 
पिपासितो दीनटष्टिरन्यदेवेक्षते जगत्‌ । ४४ ।। 
अल्यल्पमिदं कर्चरणादिच्छेदनं दुःखं नरकदुःखात्‌ । तथापि तत्रेयमवस्था 
19 भवति । विद्युष्यति सवात्ना योपमुपयाति ।. पिपासितस्तृष्णतः । दीनदृ्टिरिति कृपण- 
दृष्टिः | अन्यदेवेति विपरीतम्‌ ॥ 
नरकदुःखस्यातिरायमाह-- 
किं पुनर्भैरवाकारेयैमदूतैरधिष्ठितः ¦ 
महात्रासञ्वरमस्तः पुरीषोत्समेवेषटितः । ४५ ॥! 
15 कातरेटैष्िपातैश्च जाणान्वेषी चतुर्दिशम्‌ । 
भेराकारेरिति मयंकरख्यैः । अधिष्ठितः आत्मसात्कृतः । महात्रासनञ्वरस्तेन 
रसो गृहीतः । पुरीषमुचारः, तस्योत्सर्गो विनिगमः, तेन वेष्टितो विलिक्तः । कातैैरिति 
दीनैः । चतुर्दा त्राणन्वेषी | कथमिव्याह-- 
को मे महाभयादस्मात्साधुक्लाणं मेविष्यति । ४६ ॥ 
20 साधुरकारणवत्सकः । ताणं परित्राता ॥ 
व्राणद्यल्या दिशो दृष्टा पुनः संमोहमागतः । 
तदाहं किं करिष्यामि तस्मिन्‌ खाने महामये ।॥ ४७ ॥ 
एवमपि यद्‌ कुत्रचिदपि त्राणं न प्यति, तदा त्राणामावात्‌ पुनः संमोहमागतः । 
तदा तस्मिन्‌ काले किं करिष्यामि £ सवक्रियासु असमः सन्‌ । तसिन्‌ स्थाने 
% ग्रतापनादिनरकमभूमो ॥ 
तस्मादिदानीमेव प्रतीकायायुष्टानं युक्तमिदयाह-- 
अद्यैव शरणं यामि जगन्नाथान्‌ महाबखान्‌ । 
जगद्रक्षाथमु्ुक्तान्‌ सवेत्रासहरान्‌ जिनान्‌ ।! ४८ ॥ 
जगतां नाथान्‌ सबोश्रासनिवरतिंश्थानभूतान्‌ नायकान्‌ । महाबलानिति स॒त्रा 
% प्रतिहतसामर्ण्यान्‌ । जगद्रक्षाथमुचुक्तानिति सवैसच्वपरित्राणारथसुदुक्तान्‌ । एवमपि 
१ 096 88, 9 {06 ६९४४ ८३6६ 0 410वफर्था 1694 दुःखं 0 पापस्‌; वर 
8प्पू0 पापस्‌, २ ‰(09ुर्ध 26वव्‌8 करिष्यति 20811088 1/8. 870 ग. 
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त्राणानाश्रिय भयोपरमो न स्यात्‌, तदा कि शरणगम्नेनेलत्राह-समत्रासहरनिति 
सवैन्यसनापहर्तृन्‌ ॥ 
धर्मसंघरारणगमनमाह-- 
तेश्चाप्यधिगतं धमं संसारभयनारनम्‌ । २ 66 
दारण यामि भावेन बोधिसत्यगमं तथा 1} ४९}; ४ 
तेवुद्धे भगवद्भिः । अधिगतं साक्षाच्छतम्‌ । धर्मं निवाणमिल्यथः । स्तारभयनाद्चनं 
सबे्राप्रतिपक्षत्वात्‌ । भावेनेति परमप्रदादेन न मायाच्चाव्येन विचिकित्सया वा | 
बोधिसच्गणमिति संघम्‌ । तथेति मत्रेन } 
इदानीं यथाप्रधानं बोधिसचेम्य आत्मनिर्यातनं कुवनाह-- 
समन्तमद्रायात्मान ददामि भयविहखः । क 
पुनश्च म्खयोषाय ददाम्यात्मानमात्मना । “^ ॥ 
समन्तभद्राय बोधिसचाय । आल्मानं ददामि नियातयामि । भयविहृौ नरकादि- 
भयन्याक्ुलः । पुनश्च म्घुघोषाय मस्ुनाथाय । आत्मनेति न परप्रेरणया । खयमेव 
प्रसनचित्त इव्यथः ॥ 
तं चाबलोकितं नाथ कृपाव्याङ्कक्चारिणम्‌ । # 
विसेम्यार्वरथं भीतः स मां रक्त पापिनम्‌ ।॥ ५१॥ 
आयोवलोकितेश्वरम्‌ ! कृपया व्याक्कुटं चितं सीटमयति कृपाव्याकुखचारिणमिति 
तस्यैव विशेषणम्‌ । विरौमि आरवं करोमि । आतरवमिति क्रियाविशेषणम्‌ । टुःखदीन- 
कातरखरम्‌ । भीतः त्रस्तः परापकमफटात्‌ । स भगवानवलोकितः मां रक्षतु पापिनं 
कृतपापं मां त्रायताम्‌ ॥ 20 
आयमाकाङगमं च क्षितिगभं च भावतः | 
सर्वान्‌ महाङ्ृपाश्चापि चाणान्वेषी विरोम्यहम्‌ दम्‌ ॥ ५२ ॥ ८97 
आय॑माकादाम्म च वोधिसम्‌ । लितिगभ॑ च वोधिस्खम्‌ । विरौमीति परेण 
सबन्धः । सवान्‌ महाक्रपांश्चापि, येऽपि न नामग्रहणेनोदाहताः, तानपि परमकारणिकान्‌ 
परदुःखदुःखिनः ॥ र 
ये द्दैव च संबरस्ताः पलायन्ते चतुर्दिशम्‌ । 
यमदृतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि विणम्‌ । ५२३ । 
यस्य ददौनमात्रेण यमदूतादयः । आदिरब्दादन्येऽपि यक्षराक्षसादयो दुष्ट भीताः 
सन्तः पलायन्ते, दूरमपमच्छन्ति । ते नमस्यामि नमस्करोमि । वन्रिणमिति वञ्नमस्यास्तीति 
वज्रपाणिं बोधिम्‌ । तदनेन शरणगमनादिना पापक्षयाथमाश्रयचलमुपदरङ्खितम्‌ । यदुक्तं % 
च॑तुधभकसूत्र-- 


१ ॐ ए. 89. 
बोवि. ५ 





३९ वोधिचयीवतारः । [ २,५४- 


तत्राश्रयवठे बुद्धधमसंघरारणगमनमनुत्सृष्टवोधिचित्तता च । सत बव्वत्संनिश्रयेण न 
र्यते पपिनाभिभवितुम्‌ } इति ॥ 
पुनरन्यथात्वदंकां निराकतुमाह 
अतीय युष्मद्रचनं सांप्रतं भयददोनात्‌ । 
सरणं यामि वो भीतो मयं नाशयत द्भुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 





ठि 


२ 68 अतिक्रम्य युष्मद त्नाम्‌ । सांप्रतमिदानीम्‌ | मयदद्चनात्‌ , तदतिक्रमे यस्माद निष्ट 
फटसंभवदर्यनात्‌ , यो युष्मान्‌ दरणं यामि भीतः अनिष्टफलादुत्रस्तः । तस्मासुनरन्यथा- 
राङ्ा न कव्या } अतो भयं नाशबत, प्रवकृतपापाद्‌ भयमपनयत । द्रुतं सीघ्म्‌ | 
ममेव्यध्याहा्यम्‌ | 

10 ननु एवमपि काः प्रत्यष्यति चद्चनादिव्याराङ्ख पुनरत्र टृटतामाह-- 
इखरव्याधिभीतोऽपि भेद्यवाक्यं न छङ्घयेत्‌ । 
क्रमु व्याधिरातैगस्तश्चतुर्भिश्चतुरुत्तरेः । ५५ । 
इत्वरो गत्रो नश्चरोऽचिरखायीलधः । व्घुवो । स चासौ व्याधिश्वेति, तस्माद्‌ 
भयेन । वैचवाक्यं न लङ्घयेत्‌ वैवोपदेरां नातिक्रमेत्‌ । मा अयं व्याधिर्मम वृद्धिसुपगच्छेत्‌ । 
15 किमु कि पुनः । ष्याधिराते्र॑ंसो रुद्येत्‌ । चतुर्भि श्वतुरुत्तररिति चतुरधिकैश्वतुरभिः रतै- 
स्यिथः । र॒तमकाटमृ्यूनाम्‌ , एकं कालमरणमिलेकोत्तरं रातं मृष्यूनाम्‌ । ते च प्रयेकं 
वातपित्तश्छ्मकरेताः तत्संनिपातक्रताश्वेति चतुरृत्तराणि चत्वारि दातानि भवन्ति इतिं 
कारणमेदात्कायभेदः, कायेभेदाच कारणमेदव्यवस्था ॥ 
ननु तथापि किमत्र भयकारणं यनास्तीवयाह -- 


0 एकेनापि यतः सर्वे जस्वुद्रीपगता नगः । 
नद्यन्ति येषां भेषञ्यं सर्वदिष्चु न छभ्यते ॥ ५६ ॥ 
२ 69 एकेनापि व्याधिना कुपितिन यस्मात्सर्वं जम्बुद्रीपगता नराः प्राणिनो नदयन्त 


त्रियन्ते | अन्यच्च } येपां व्याधीनां भैषज्यं ओषधं चिकित्साथ कचिदपिं न प्राप्यते | 
अत्र कारिराजपर्कजातकुपनेयम्‌ । तबथानुश्यते-बोधिचर्या चरलयमेव भगवानतीते- 
ॐ ऽष्वनि पद्मो नाम कारिराजो बभूव । तसन्‌ समये सव जम्बुद्रीपका मनुष्या महता 
रोगेण ॒विकटीभूता श्रियन्ते च । तैरिदिमालेचितम्‌-अयमेव अस्माक खामी राजा 
परमकारुणिकः प्रतीकारं विधास्यतीति अस्यैव आतटुःखं निवेदयामः ! ते च एवसवधार्यं 
मिचिला, भो महाराज, भवति खामिनि परमदहितैषिणि संवियमानेऽपि सयमस्माकमवस्था, 
इति तस्मिन्‌ राजनि दुःखमाविष्डेतवन्तः । स॒ च राजा करणापरवचहदयः तेषां दुःख- 
ॐ मसुहमानः शीघ्रममीषां रोगपीडामपनयत इति वेबानाज्ञापयामास । तेऽपि तयेति प्रतिश्रुख 





१ .॥& 31. 


-२,६२ | २ पापदेराना नाम दितीवः पारच्छेदः | ३५ 


चिकित्साराल्राणि व्यवलोक्य सचोरोहितमत्समंसादन्यद्‌ भषज्यमलममानाः तधैव राज्ञः 
प्रयुक्तवन्तः । इति विस्तरः । इदमेव जातकं भवोपटक्षणं दर्दित््‌ ॥ 
तत्र सर्वज्ञवे्यस्य सवैशल्यापहारिणः | 
वाक्यमुखङ्क्यामीति धिङ्‌ मामलन्तमोदहितम्‌ ¦। ५८ |, 
कायिकमानसिकानेकराव्योद्धारिणः । आन्मानं डुयुप्तत । धिङ्‌ मामन्तमोहित- 5 २८ 70 
मिति | एवं जान्पि यदि तथागताज्ञाया वैदुख्यनतेवे, तदा सम मोहस्य पर्यन्तो नास्ति । 
कुत्सनीयोऽस्मीद्यथः ॥ 
कविः पुनरेवमिव्याह-- 
अयप्रमन्तसिष्ठामि प्रपातेष्वितरष्यपि । 
किमु योजनसाहसे प्रपाते दीधकाकिके 1! ५८ ॥ 10 
पवतादिग्रपातेषु अल्पतरषु यत्रायिमङ्कमात्रं मरणमात्रं बा दुःखं स्यात्‌ । किसु 
योजनसाहसर इति । योजनसहलं परिमाणमस्य [ परा ५. १. २७ ] इलयण्‌ । अनेक 
योजनस॒हस्रपरिमाणे अवीच्यादिकग्रपाते इव्यथः । दीधैकालिक इति यत्रान्तरकद्पादिभि- 
रायुषः क्षयः ॥ 
स्यो मरणमदषटैव किमकाण्ड कातरतया सुखासिका जदासील्याह-- 15 
अदैव मरणं नेति न युक्ता मे सुखासिका ! 
अवहयमेति सा वेखा न मविष्याम्यहं यदा || ५९५ ॥ 
अवद्यमिति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
तथापि भयमयुक्तमिल्याह-- 


अभयं केन मे दत्त निःसरति वा कथम्‌ । ९0 
अवदय न मतिष्यामि कस्मान्मे सुखितं मनः ॥ ६० ॥ 
अभयं मा भैरिति केन सपुरुषरेण मम दत्तं येन्‌ निमयो विहस्ष्यासीति मवः। दर 


यदि वा निःसरणोपायोऽपि यदि मवत्‌, तथापि मयमयुक्तम्‌ । तदपि नासि । निःसरि- 
ष्यामि वा कथं ततो दुःखात्‌ ¦ अवद्यं न भविष्यामीति । स्वजीवितं मरणपर्यैवसान- 
मिद्युक्त मगवता ॥ 8 
इत्थमपि न युक्ता मे षुखासिकेद्याह-- 
पूवोचुभूतनष्टभ्यः कि मे सारमवस्यितम्‌ । 
येषु मेऽभिनिविष्ेन गुरूणां छक्कितं वचः ।॥ ६१ ॥ 
अमिनिविष्ेनेति आसक्तेन । गुरूणामिति वुद्धयोधिसख्चकलव्याणमित्राणाम्‌ ॥ 
तस्मादिदमहरनिंशं मम मनसि कतुसुचितमियाह-- ॐ 
जीवरोकमिमं यक्ता बन्धून्‌ परिचित्तंस्तथा 1 
एकाकी कापि यास्यामि किं मे स्वैः भरियाग्रियैः \ ६२ ॥ 


३६ बोधिचर्यावतारः । | २.६३- 


जीवलोकं सचलोकम्‌, इमं मनुष्यादिसमागताटक्षणम्‌ । एकाकीलयसहायः । 
कापीतयनिशितस्थानम्‌ ॥ 
इयमेव तु मे चिन्ता युच्छ राघिदिवं तदा ! 
अञ्जुभात्रियतं दुःखं निःसरेयं ततः कथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
0 जज्ुभादिति अकुशला कमणः । तत इत्य्ुभात्‌ ॥ 
साप्रतं कृतकर्मफरसबन्धनि श्वयो महताभिनिवेदेन पुनरत्ययदेशनामारभत इत्याह- 
मया बालेन मूढेन यक्िचित्पापमाचितम्‌ । 
प्रकटा यच्च सावद्यं प्रज्ञप्यावद्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
तत्सवं देशयाम्येष नाथानामम्रतः सितः । 
10 कृताञ्जलिदु;खभीतः भ्रणिपय पुनः पुनः ।। ६५ ॥ 
अल्यमटययत्वेन प्रतिग्रहन्तु नायकाः | 
बाटेनेति अजानता । मूटेनेति मोहन्येन । यत्किचिदिति कायेन वाचा मनसा 
वा । प्रकृतिसावचं प्राणातिपातादिदश्चाुराठखमभावम्‌ । म्र्ञप्तिसावदं यद्‌ भगवता 
गृहीतसंवराणामेव ग्रज्ञप्तमकाठ मोजनादि रूपम्‌ । देरायामीति वागविज्ञपिमुत्थापयति । 
15 कृताज्ञटिरिति कायविक्ञपिः । प्रणिपत्य पुनःपुनरिति अतिशयवचित्तसंवेगमुपदरयति । 
अति यतल्यनेन नरकादिषु इति अव्ययः, अशुभं कमे । तमल्यल्ेन दोषलेन प्रतिगृहुन्तु 
जानन्तु पदयन्तु विदन्तु व्यक्तीकरतं मया । अनावरणचित्तेन, न प्रच्छादना अत्र ममास्तीति 
भवः |} | 
पुनः स्वठितराङ्कामपाकतुं पुनरकरणसंवरं कुर्वनाह-न मद्रकमिलयादि । 
0 न भद्रकमिदं नाथा न करव्यं पुनर्मया ॥ ६६ ॥ 
यदायंकान्तं विद्ञप्रस्सतं न मवति तदभद्रकं गर्हितम्‌ अनार्यं करमैलुच्यते । तदच- 
परशति जानता परयता बुद्िपरषेकवं संचिन्त्य पुनर्मया न कर्तव्यम्‌ । आयद्यां पुनरकरण- 
संबरमापत्से इत्ययः । एतच त्रिस्कन्धग्रव्तेनप्रसवि [ बोधि. ५.९८-९९ 1 व्यक्तीकरिष्यते ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपक्िकायां 
ॐ पपद्रेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


पी - 


विकिरिद ह “डः णिनि # । 
१ थर ०९९१§ अभद्रं {9 न भद्रकम्‌. ` 


३ बोधिचित्तपरिग्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । 
अधुना पापदेशनानन्तरं पुण्यानुमोदनामाह-- 
अपायदुःखविश्रामं सवेस्छेः छतं शुभम्‌ । 
अनुमोदे प्रमोदेन सुखं तिष्ठतु दुःखिताः ॥ १ ॥ 
नरकादिगतौ दुःखमनुमवन्तो हि परिश्रान्ताः सुचतविपाकमधिगम्य प्रतिटब्धषुखा $ 
विश्राम्यन्ति कियत्काटम्‌ । अनुमेदे प्रसदिन इति संपरहपयामि प्रसन्नचित्तः । अनुमोदनापि 
त्रिषिधा-मनसा कयेन वाचा च । तत्र प्रसनचित्तः संप्रह्भयति मनसा, कायेन 
रोमहधेश्रपातगात्रकम्पादिकमदुभवन्‌ , वाचा च संग्रहटचेतनः तथाव्रिधामेव वाचमुत्रारयन्‌ , 
साधु कृतं भद्रकं कृतमिति । सुखं तिष्ठन्तु दुःखिता इति यदर्थं तैत्कप्र कृतम्‌, तदपि 
तषां समरष्यतु इति भावः ॥ 10 
लोकिकं कमानुमोय व्येकोत्तरमनुमोदमानः प्राह-- 
संसारदुःखनिरमोक्षमतुमोदे शरीरिणाम्‌ । 
बोधिस्छखवुद्धत्वमलुमोदे च तायिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःखनिमेक्षमिति श्रावकोधिः प्रलेकखुद्धबोधिवौ } चित्ते वा तदभसुत्पादितं 
तथोच्यते } तदा बोधित्रयमपि तद्वाहः । शरीरिणामिति प्राणिनाम्‌ । बोधिस्तत्ववुद्धवमिति 15 
बोधिसत्त्व भगवतां हेव्ववखाम्‌, बुद्धय फलवस्थामिति ¦ तायिनामिति खाधिगतमार्म- 
देडकानाम्‌ । यदुक्तम्‌-तायः खदृष्टमागक्तिः इति । तद्विवते येषामिति । अथवा-तायः 
संतानाथः आसंसारमप्रतिष्ठितनिवांणतयावस्थायिनाम्‌ ॥ 
बोधिसत्वानां पुण्यादुमोदनां कु्ैनाह- 
चित्तोत्यादसमुद्राश्च सवैसत्त्वसुखावदाम्‌ ! 20 
स्सत्तरहिताधानानलमोदे च शासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चित्तोत्पादाः प्रतिक्षणभाविनोऽपयन्तागाधतया समुद्रा इव समुद्राः तान्‌ । 
विभूतान्‌ £ स्व॑सचसुखावहान्‌ सवैसानां घुखमावहन्तीति तद्रसेकनिश्नखभावानिव्यैः | 
सर्वस्वहिताधानानिति हितविधायकान्‌ । रासिनामिति उस्नं राकः बुद्धतोपायाम्यासः, 
तदथैवादुपचारात्‌ तद्धिते येषामिति शासिनो बोधिसचाः । तदटुक्तम्‌-- 25 
उपायाभ्यास एवायं तादय्याच्छासनं मतम्‌ । इति ॥ 
अथवा-दश्ासितं शीलं येषामिति रासिनः । बोधिस्ला हि दानादिभिः संम्रह- 
वस्तुभिः सान्‌ संगृह्य सन्मार्गेऽतारयन्ति | 
एतावता अनुमोदना कथिता । अष्येषणां कथयन्नाह-- 
सवासु दिष्ट संबुद्धान्‌ प्राथयामि कताज्ञछि; | ॐ 
 धर्मप्रदीपं कुर्वन्तु सोदाटुःखम्रपातिनाम्‌ ।! ४ ॥ | 
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३८ बोधिचर्यावतारः [ ३.५- 


धर्मप्रदीपं कुर्वन्विति अक्ञानतमोदृतानां सानां मार्गामागेविरोषपस्त्िनविककानां 
धर्मदेरानात्मकमालोकं कुर्वन्तु ॥ 
एतावता अध्येषणा कथिता ! याचनामुपदरायनाह-- 
नि्बातिकामांश्च निनान्‌ याचयामि कृताञ्चटिः | 
5 कटपाननन्तासिष्ठन्तु मा भूदन्धमिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
कतकरलतया परिनिर्वाणं गन्तुमनसः । अपयेन्तकस्पान्‌ स्थितये याचयामि । मा 
2 77 मभूदन्धमिति प्रवेवन्सागोज्ञाननिश्वतनं मा भूत्‌ } अनेनापि याचना प्रोक्ता 
याचनानन्तरमिद्‌ानीं परिणामनामाह-- 
एषं स्वमिदं कला यन्मयासादितं शुभम्‌ । 
10 तेन स्यां सर्वसत्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुक्लक्रमेण स्वमिदं ॒प्रूनापापदेरानापुण्यालमोदनादि कृता विधाय यन्मया 
आसादितं प्राप्तं छ्चभं घुकृतं तन मेन स्यां भवेयं स्॒वसानां समस्तप्राणरतां सषैदुःख- 
प्ररान्तिकरदिति निःरोषव्यप्तनग्रदमनसमर्थो भवेयम्‌ ॥ 
इति सामान्येन परिणमय्य पुनर्विरोषेणाह--- 
15 ग्छानानामस्मि भेषल्यं भवेयं वैय एव च | 
तदुपसायकश्चैव याबद्रोगापुनर्भवः ॥ ७ ॥ 
तेनेति सवत्र यथायोगं संबन्धनीयम्‌ । ग्टानानामिति व्याधिपीडितानाम्‌ । 
मेषज्यमिति ओषधम्‌ । वैयधिकित्सकः । तदुपस्यायकः तस्य ग्लानस्य पस्विारकः । 
रोगापुनभव इति यावद्‌ व्याधिनिदृत्तिः स्यात्‌ ॥ 
278 क्ुतिपासान्यथां दन्यासन्नपानप्रवषणेः । 
दुरभिष्छान्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्‌ बुभ॒क्षा । पिपासा वृष्णा । तयो्व्यथा, ताभ्यां वा भ्यथा | तां हन्यां 
निवतेयम्‌ । अन्नपानप्रवषणेः प्रवन्धाहारपानसंपादनैः । दुरभिश्ान्तरकयेषिति-- 
कल्पस्व शखरोगाम्यां दुर्भिक्षेण च निगमः । इति ॥ 


त तत्र द्वषायुषि श्रजायामन्तरकद्ेप्नते दुरिक्षेण संवरः प्रादुभैवति वर्षान्‌ सप, 
मासान्‌ सप्त, दिबसानपि सपैव । यदुक्तम्‌-- 
कटपस्य राल्रोगाम्यां दुर्भिक्षेण विनिगमः | 


दिवसान्‌ सप्त मासांश्च वषांश्चैव यथाक्रमम्‌ | इति । 


तत्र॒ अनपानाभावादन्योन्यमांसास्िभक्षणमेव आहारः । तदपि केचिदल्भमाना 
3 आहारवैकल्याच्च म्रियन्ते । तत्र भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 


दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमश्यः | 


नानोपकरणाकारैरुपविष्ठ्यमग्रतः || ९ ॥ 


-३.१० ` ३ बोधिचित्तपरिग्रहयो नाम तदीयः परिच्छेदः) २९ 


दरिद्राणामिति घनविकलानाम्‌ | अश्रय इति अआक्रप्यनःगथनःऽपे यो न श्रीयत | २9 
नानोपकरणाकरिरिति इायनास्नवसनभोजनामरणविदटेयनग्रष्ति यदयदमिकुपन्ति स्वाः, 
तेस्तैरुपकरणविरेषाकरिः अहमेव उपतिषठयं प्रव्युपश्थितो भ्वेयन्‌ } तयां दखिण 
सानामग्रतः पुरतः । इदं च परिणामनमायवन्रव्वजन्‌त्र विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 
तत्रेदसुक्तम्‌- 5 

स॒ तानि इदालमूलानि परिणामयन्‌ प्वं परिणामयति- अनेनाहं दुखलमूेनं 
सर्वसत्वानां ख्यनं भवेयं स्दुःखस्छन्धधिनिवर्मनतया । सदसतखानः चाण भवेयं सवेदा 
पस्मिचनतया । स्रसचानां शरणं न्तरेयं सर्वमयरक्नगत्या । स्वैस्वानां गति्भवेचं 
सर्वभूम्यनुगमनतथा । सवस्चानां परायणं भवेयमलन्तयोगक्षमप्रतिटम्मनतदा । सवसच्चा 
तामालोको म्वेयं वितिभिरक्ञानसदरीनतया । सवस्त्ानायुरका भ्वयमविद्ातमोन्धकार्‌- 19 
विनिवर्दनतया । इत्यादि वित्तरः । इदयुक्त्वा पुनरिद माह -तत्राव्याद्वायतः परिणमयति 
न क्चनमत्रेण । तचोदग्रचित्तः परिणमयति । चित्तः परिणमयति } प्रसनचित्तः 
परिणमयति । प्रस॒दितचित्तः ल्िग्धचित्तः परिणमयति | भत्रचित्तः प्रेमचित्तोऽदुग्रहचित्तो 
हितचित्तः सुखचित्तः परिणमयति । इति विस्तरः ॥ 

इ्दानीमातममावादिपरििगं कुवनाह-- 15 २59 

आत्ममावांसथा भोगान्‌ सर्व॑च्यष्वगतं जुभम्‌ । 
निरपेक्षस्यजाम्येष सर्वसत्वाथेसिद्धये । १० ॥ 

अत्मभावानिति स्षगतिच्युल्युपप्तिषु सवकायान्‌ । निरपेक्षः सवप्रकरिण निरासङ्ध 
इव्यथः । जामि उत्स॒जामि । ददामीद्थः । भोगानिति उपमोग्यवस्तूनि हयगजरथ- 
प्रासादायाश्रयस्चक््चन्दनवल्लामरणकन्यादीनि । सर्वैत्रयध्वगतं द्ुभमिति सवतरेातुकसंगृहीतं ॐ 
पुप्यानेञयखभावम्‌ ¦ यदि वा दानरीयादिग्रसूतं मावनामयं च | त्यध्वगतम्‌ अतीतानागत- २ 81 
्रतयुत्पन्नम्‌ । स्देतव्‌-अनागतस्य असत्छमावस्व कोऽयसुसगो नाम ? सल्म्‌. । किं ठु 
तत्स॑भवकाटे तत्रासङ्कनिवारणार्थमेवभुव्यते, इदानीमेव तत्परिव्यागात्‌ , आरायस्य विचुद्धि- 
वर्धनार्थं च ! एतदेवाह-नियेश्च इति । तद्विपाकस्य लार्थैऽनयेश्चः । किमथमेवमनुद्टीयते 
इत्याह-सरसचार्भसिद्धये इति । सर्वसानां तेधातुकवर्तिनामम्बुदयनिःप्रेयसटक्षणाधे- % 
निष्पत्तये । अतीतानागतन्चुभोत्सर्मस्तु आ्यां्चयमतिसूत्रेऽमिहिंतः । यदुक्तम्‌ 

कुराकानां च चित्तचैतसिकानामनुस्मृतिः, अनुस्ट्त्य चं व्रोधिपरिणामना, इद- 
मतीतकोराल्यम्‌ । या अनागतानां कुशलमूल्मानां निष्यतिर्वेधरायुखीकमेसमन्वाहारः ये ये 
उत्पत्सन्ते कुशकशित्तोत्पादाः, ताननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयिष्याभि । इदमनामत- 
कौराल्यम्‌ । इति विस्तरः । सर्वल्ागाधिसुक्तं परिषर पर्यागचित्तमात्‌ तेन कायप्रयोगेण ॐ 
उत्सष्टसर्वपरिग्रहः । सर्वपरिम्रहमूलाद्भवदुःखादरिमुक्तो सुक्त इत्युच्यते । इति विस्तरः ॥ 
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४० वोधिचयावतारः । [ ३,११- 


ननु च आत्मार्थमपि रिचिद्रक्षितुमुचितमिति मात्स्य निराकुर्वनाह-- 
सर्वदयागश्च निषौगं रिवणार्थिं च मे मनः| 
यक्तव्यं चेन्मया सवं वरं सच्छेषु दीयताम्‌! ९१ ॥ 
सर्वेषां सान्नवात्ममावादीनां नवाणं मोक्षः | तदर्थं चमे मनः, तदथं च मम 
5 चित्तम्‌ । व्यक्तव्यं चेदिति । निवाणसमये यदि स्वेमात्भावादि अवद्यं परिलज्य यातव्यं 
मया, तदा वरं सचेषु दीयताम्‌ , किमनेन मात्स्हेतुना विधृतेनेति भावः ॥ 
तस्मादिदमिहानुरूपमिलयाहं 
यश्चासुखीकृतश्चत्मा मयायं सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथाकामगसकासितायां नियुक्तो मयायमात्मा कायः । स्बदेहिनां सरपचानां कृते | 
10 एतदेव द ेयनाह-- 
घ्नन्तु निन्दन्तु बा नियमाकिरन्तु च पांसुभिः ॥ १२ ॥ 
कीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च | 
द्त्तस्तेभ्यो मया कायथिन्तया किं ममानया ।॥ १३ ॥ 
कारयन्तु च कमांणि यानि तेषां सुखावहम्‌ ! 
15 दण्डादिमिसताडयन्तु वा, अवणंवद यगुप्सन्तु, आकिरन्तु च पांसुभिः, धूटिभिरव- 
किरन्तु } दत्तस्तेम्यो मया काय इति, सवैः सर्वेण मया तेषां परि्यक्तः, कि मम 
पषमविषमचिन्तया 2 कारयन्तु कमाणीति अनवद्यानि । एतदेवाह-- 





अनयः कस्यचिन्मा भून्मामारस्ज्य कदाचन ।॥ १४ । 
अनिष्टं कस्यचिप्माणिनो मा भूत्‌ , मामाभ्रिल् कदाचन, इह परत्र वा | 
ध येषां कुद्धाप्रसन्ना वा मामारस्व्य मतिमैवेत्‌ | 
तेषां स ए हेतुः स्याननियं सर्वार्थसिद्धये ।॥ १५ ॥ 
येषां करुद्धा यषामप्रसना वा मतिधित्तं मवेत्‌ , तेषां क्रद्धाप्रसनमतीनां स एव हेतुः 
स्यात्‌, अद्धा अग्रसना मतिरेव । पुस्तं तु तच्छब्दस्य हेतुस्मानाधिकरणतया । सर्वारथ- 
सिद्धय इति आत्मपराभ्युदयनिःश्रेयसनिष्पत्तये }) 
25 अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः | 
उत्मरासकास्तथान्येऽपि सर्वे स्यर्वोधिमायिनः । १६ ॥ 
अम्याछ्यास्यन्ति इति मि्यारोपितदोषेण दूषयिष्यन्त ¡ अन्येऽपि ये कायिकं 
मानसिकं वा अपकारं करिष्यन्ति } उत्म्रास्का इति उपहासकाः विडम्बकारिणो वा । तथा 
अन्येऽपि उदासीनाः प्रसनाश्च । स्वै भवेयुर्बुद्रवलाभिनः ॥ 
अ  अनाथानामदहं नाथः साथवाह यायिनाम्‌ । 
पारेप्सूनां च नौमूतः सेतुः संकम एव च | १७ | 


-२,२९१ ¡| ३ वोधिचित्तपरिश्रहयो नाम ठतीयः परिच्छेदः । ४ 


अनाथानामिति सानाय्यान्वेपिणाम्‌ । साथवाहश्च यायिनासिति स्रुख्यो माग = > ०, 
प्रपनानाम्‌ । पीरप्सुनामिति नादीनां पारिमिकरूटं गन्तुकामानाम्‌ | 
दीपार्थिनासहं दीपः शय्या शय्यार्थिनासहम्‌ । 
दासार्थिनामहं दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दीपाधिनामिति अन्धकारावधितानाम्‌ । रच्या्थैनामिति इायनाभिलापिणाम्‌ | ॐ 
दासार्थिनामिति उपस्थानाथं ये गलकर्मकरादीनिच्छन्ति ॥ 
चिन्तासणिर्भद्रवटः सिद्धविदया महौषधिः । 
भवेयं कल्पवृक्षश्च कामधेनु देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफक्द्‌ाता रत्नविरोपः । मद्रधट इति यद्यद्रस्ु अभिरूषित- 
मभिधाय अस्मिन्‌ हस्तं प्रक्षिपेत्‌, तत्सवं संपयते । सिद्धवियेति सिद्धमन्रः, यत्करम्‌ 19 
तया क्रियते, तत्सवं सिध्यति । महयौषधिरिति यदेकैव सर्वपद्रवपीडप्रसनदेतु 
कट्पद्क्श्वेति कलििताथसंपादको वृश्चविरोषः । कामघेनुश्वेति या बाज्छितदोहं दुद्यते ॥ 
परथिव्यादीनि भूतानि निःरेषाकारवासिनाम्‌ | 
सत्तवानामप्रमेयाणां यथामोगान्यनेकधा ।। २० ॥ 
एवमाकाशनिष्ठसय सत्वघातोरनेकधां । 15 
मवेयमुपजीव्योऽहं यावत्स्वै न नित्रेताः ॥ २१ ॥ 
पृथिन्यादीनीति प्रथिवी बह्ुंधरा । आदि शब्दादापस्तेजो वायुरिति चत्वारि महा- 
भूतानि । तानि यथा दछयनारानसस्यफलमूलावाधारतया, तथा यानावगाह नादिहेतुतया । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । अनन्ताकादाधातुन्यापिनामक्ंल्यानां सानां परिभोगसुपयान्ति, 
एवमेव अहमपि समसचानामनेकम्रकारेण उपभोग्यो भत्रेयम्‌ । यावत्सरवै न निषैता इति % 
यावत्‌ स्वै न संसारदुःखविनिरुक्ताः ॥ 
तस्मादेषामात्ममावादीनामुत्छगः कार्यो वोध्यर्थिना | एतच दानमतिविस्तरेण शिक्षा- 
सस॒च्ये प्रदर्दितम्‌ । त्था तत्रैव वोधिसचप्रातिमोक्षे कथितम्‌-- 
पुनरपरं शास्पुत्र बोधिसचः सवेषर्मेषु परकीयसंज्ञासत्पादयति, न कंचिद्धाव- 
समुपादत्ते । तत्कस्य हेतोः £ उपादानं हि भयमिति । 5 
इदस॒क्त्वा तत्रैव पुनरिदमुक्तम्‌- 
तथा चित्तदूएाः ख पुनः शारिपुत्र वोधिस्खा भवन्ति । यावत्‌ खहस्तपरित्यामी 
भवति, पादपस्यागी नासरापरियागी चीषैपरिागी अङ्खप्रयङ्खपस्व्िगी, यावत्‌ 
स्वंखपरिव्यागीति ॥ 
एवं नारराधणपरिपृच्छायामप्यमिषहितम्‌. ॐ 
न तद्रस्तु उपादतव्यं यसिन्‌ वस्तुनि नास्य घ्यागचित्तमुतपचेत, न घ्यागबुद्धिः कमेत 


१०० १. 14-15. २ 99 एए. 14-15. 
जोधि. १ 


ॐ §8 





२ चोचिच्यानरतारः। [ ३.२२- 


इति यावत्‌, अपि तु खदु न कुलपुत्र वोधिसचेन महासेन एवं चित्तमुताद पितन्यम्‌--अयं 
ममात्मभावः सर्वसचेभ्य उत्युष्टः परि्यक्तः, प्रागेव वाद्यानि वस्तूनि । इति विस्तरः } 
तथा ओंर्ाक्षियमतित्रेऽपि देहितम्‌-- 
अयं मया कायः सवसानां किंकरणीयेषु क्षपितम्यः । तचयथा इमानि चत्वारि 
5 महाभूतानि प्रिवीधातुरब्धतुत्तेनोधातुर्वायुधातुश्च नानाछखैः नानापयोयेः नानारम्बणेः 
नानोपकरणैः नानापरिभेनैः सचानासुपमोगं गच्छन्ति, एवमेव अहमिमं चतुमहा मूतसमुच्छयं 
कायं नानासुदैः नानापयीवैः नानारम्बणैः नानोपकरणैः नानापरिभोगेर्विंस्तरेण सवसत्लवाना- 
भुपजीव्यं करिष्यामीति विस्तरः ॥ 
तचित्तरतनतयारभ्य [२.१] समिदं पूवकं बोधिचित्तसवरग्रहणाय प्रयोगो वेदितव्यः | 
10 तदेवं पूजादि विधाय आत्मभावादिदानमव्छव्य प्रतिप्वोधिचित्तादुरंसः क्षणसंपरद 
परमदुकभाम्वेत्य श्रद्धामूं द्ठमुपश्याप्य सचानत्राणानपरायणान्‌ करृणायमानः खसुख- 
निरपेक्षः परदुःखटुःखी तस्ससुद्धरणारयामिप्रायो बुद्धमेव तदुपायं ससुत्पद्यन्‌ तत्र 
बद्धसनहः- 
यदात्मनः परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 
15 तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ इति । 
[ रिक्षा. स. कारकिा-१ 1 
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तेन आसनः सखधातोश्च-- 
दुःखान्तं कतुकामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
्रदधामूटं ददी बोधौ कायो मतिदंढा ॥ इति ॥ 
20 [ शिक्षा. स. कारिका-२ ] 
सम्यक्संबोधिचित्तसुत्पाद यितुमुपक्रमते-- 
यथा गृहीतं सुगतेर्वोधिचित्तं पुरातने; । 
ते बोधिसच्छरिक्षायामादुपूव्यौ यथा खिताः ॥ २२ ॥ 
येनारायेन सैसत्वानां स्धदुःखप्रहाणाथम्‌ । यदि वा यथा गृहीतं तदेव भगवन्तो 
% जानन्ति ! वोधिचित्तमिति वोधिबद्धलं स्वीवरणप्रहाणात्‌ सवेधमनिःखमावताधिगमः | 
एतच्च सप्रचयं प्रज्ञापरिच्छेदे वक्ष्यामः । तत्र चित्तमध्यारायेन तस्रप्तये मनसिकारः -बुदधो 
८ 88 भवेयं सवैसत्वहितसुखसंपादनयेद्यथेः ॥ इति प्रवार्धेन बोधिचित्तोपादं प्रतिपा शिक्षा- 
संवरमरहणं ग्रतिपादयनाह-ते बोधिस्चेव्यादि । बोधिस्वरिष्षा यदुत्पादितबोधिंचित्तेन 
बोधितेन सदा करणीयम्‌ , तत्रेयथः । आनुप्वौति अतु... .. 
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३ वोधिचित्तपरिध्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः) ८ 


तद्रदुत्पादयास्येष बोधिचित्तं जगद्धिते | 

तद्वदेव च ताः शिक्षाः रि्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ }! २३॥ 
एव गृहीत्या मतिमान्‌ वोधिचित्तं प्रसादतः ¦ 

पुनः पृष्टस्य पुष्यथ चित्तमेवं प्रहषेयेत्‌ !! २४ ॥ 

अद्य मे सफटं जन्म सुर्यो मानुषो भवः । 

अद्य बुद्धङ्टे जातो वुद्धपुत्रोऽस्ि साप्रतम्‌ । २५ ॥ 
तथाधरुना मया कायं खङ्कखोचितकारिणाम्‌ । 

निरम्य कुख्सयास्य कर्डो न मवेयथा । २६ ॥ 

अन्धः संकारकटेभ्यो यथा रत्रमवाप्रयात्‌ । 

तथा कथचिदप्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितप्‌ ॥ २५ ॥ 10 
जगन्मृयुविनाराय जातमेतद्रसायनम्‌ । 

जगदारियरमन निधानमिदसक्षयम्‌ । २८ ॥ 

जगद्रयाधिप्ररामनं भेषञ्यमिदसुत्तमम्‌ । 

मवाध्वन्रमणश्रान्दजगद्धि्ामपादपरः 1} २९॥ 

दुगेत्युन्तरणे सेतुः सामान्यः सवेयायिनाम्‌ । 15 
जगल्छेदोपरामन उदितश्चित्तचन्द्रमाः !। ३० ॥ 
जगदज्ञानतिमिरमोत्सारणमहारविः | 
सद्ध्मक्षीरमथनान्नवनीतं सुस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दुखमभोगवुयुक्षितस्य बा जनसार्थस्य भवाध्वचारिणः । 
सुखसत्रमिदं ह्युपसितं सकखाभ्यागतसत्ततपैणम्‌ ।} ३२ ॥ 
जगदद्य निमन्नितं मया सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा । 

पुरतः खट सवंतायिनामभिनन्दन्तु सुरासुरादयः ॥ ३३ ॥ 


९) 
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इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचयौवतारपक्चिकायां 
वोधिचित्तपरिप्रह्ये नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
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४ बोधिचित्तप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ¦ 


एवं गृहीत्वा सुट बोधिचित्तं जिनात्मजः । 
रिषश्चानतिक्रमे यन्न कुयाचियमवन्द्रितः । ९ ॥ 
सदसा यत्समारब्धं सम्यग्‌ यद्विचारितम्‌ । 
तत्र कुयान्न वेयेवं प्रतिज्ञायापि युज्यते ।! २ \ 
विचारितं वु यट्दधर्महाप्राज्ञैश्च तत्सतेः । 
मयापि च यथाडाक्ति तत्र किं परिखम्ब्यते !! ३ 1 
यदि चैवं अतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा | 
एतां स्वा विसंवाद का गतिर्मे भविष्यति | ४ ॥ 
मनसा चिन्तयिव्वापि यो न दृदयास्पुनर्मरः । 
स प्रेतो भवतीत्युक्तमस्पमातरेऽपि वस्तुनि । ५ ॥ 
किसुतानुत्तरं सो ख्यस्॒चेरुद्धष्य भावतः | 
जगत्सवं विसंवाद का गतिर्मे भविष्यति ।} £ ॥ 
वेत्ति सर्वज्ञ एवैता चिन्व्यां कर्मणो गतिम्‌ | 
यद्वोयिचित्तदयागेऽपि सोचययेव तां नयन्‌ \} ७ ॥ 
वोधिसत्त्वस्य तेनैवं स्वपत्तिमरीयसीं । 
यस्माद्‌ापयमानोऽसो सर्वसन््वार्थदानिक्कत्‌ । ८ 1 
योऽप्यन्यः श्षणमप्यस्य पुण्यविघ्नं करिष्यति 1 
तस्य दुगेतिपयैन्तो नास्ति सत्त्वार्थवातिनः ।} ९ ॥ 
एकस्यापि हि सत्त्वस्य हितं इत्वा हतो भवेत्‌ । 
अ शेषाकाशपयन्तवासिनां किसु देहिनाम्‌ ।\ १० 1! 
ए्वमापत्तिवरुतो वोधिचित्तवङेन च 1 
दोखखायमानः संसारे भूमिग्रापतौ चिरायते ।॥ ९९ ॥ 
तस्माद्यथाप्रतिज्ञातं साधनीयं मयाद्रात्‌ । 
नाद्य चेत्क्रियते यल्नस्तछेना स्मि तटं गतः ।! ९२ | 
अग्रमेया गता चुद्धाः सर्वसत्त्वग्चेषकाः । 
नेषामहं स्वदोषेण विकित्सागोचरं गतः ॥ ९३ ।, 
अदयापि चेत्तयेव स्यां यथैवाहं पुनः पुनः । 

भ्याम्‌ । ९४ ॥ 
ऊढा वथागत्तोत्पादं श्रद्ध माञष्यसेव च । 
ङरस्मभ्यासयोम्यत्मेवं रप्स्येऽतिदुरेमम्‌ ।। ९५ ।! 
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8 बोधिचित्ता्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 


लारोभ्यं दिवसं चेदं समक्तं निरुपद्रवम्‌ । 

आयुःक्षण विसंबादि कायोपाचितकोपमः | १६॥ 

न दीदृरैर्मचरितेरमालु्यं भ्यते पुनः । 

अरभ्यमाने मायुष्ये पापमेव कुतः शमम्‌ 1! १७ ॥ 
यदा ऊुरख्योग्योऽपि करटं न करोम्यहम्‌ 

अपायद्कुःखेः संमूढः किं करिष्याम्यहं तदा ।॥ १८ ॥ 
अङर्बतश्च कुरर पापं चाप्युपचिन्वतः । 

हतः सुगतिाढदोऽपि कल्पकोरिरातेरपि ।। १९ ॥ 

अत एवाह भगवान्‌-मायुष्यमतिदुखेमम्‌ । 
महाणवयुगच्छिद्रङ्रमंमीवापणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
एकक्षणकृतात्‌ पापादनीचो कस्पमास्यते | 
अनादिकालोपचितात्‌ पापात्‌ का सुगती क्था ॥ २१॥ 
न च तन्मात्रमेनासो वेदयित्वा विमुच्यते 
तस्मान्तद्ेदयन्नेवं पापमन्यत्‌ प्रसूयते \। २२ ॥ 

नातः परा बक्वनास्ति न च सोदहोऽस्यतः परः । 

यदीदं क्षण आप्य नास्यस्तं करर मया ।) २३ ॥ 
यदि चेवं विष्रृष्यामि पुनः सीदामि मोहितः । 
शोचिष्यामि चिरं भूयो यमदृतैः प्रचोदितः \ २४ ॥ 
चिरं धल््यति मे कायं नारकािः सुदुःसहः । 
पश्चात्तापानरुधित्तं चिरं धश््ययरिष्ितम्‌ | २५ ।] 
कथविदपि संप्राप्तो हितभूमि सुदुरुमाम्‌ । 

जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव नरकान्‌ पुनः ।॥ २६ \। 
अच्र मे चेतना नास्ति मनेरिव विमोहितः । 

ने जाने केन अुद्यामि कोञ्त्रान्तर्मम तिष्ठति ।॥ २५७ ॥। 
हस्तपादादिरिहितास्तरष्णाद्वेषा दिङ्त्रवः । 

नञ्रान चते प्राज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्मितेः। २८ ॥ 
मिन्तावस्िता एव च्नन्ति मामेव सुखिताः 

वत्राप्यह्‌ च कृष्यामि धिगस्थानसहिष्णुताम्‌ । २९ ! 
सवे देवा मयुष्याश्च यदि स्युर्मम द्च्रनः । 

तेऽपि नावीचिकं बहि समुदानयितुं क्षमाः ॥. ३० ॥\ ` 


+ 
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बोधिचर्यावतारः । [ ७.३१- 


मेरोरपि यदासङ्गान्न भस्माप्युपरभ्यते । 

श्चणात्‌ क्षिपन्ति मां तत्र विनः खर्वः । ३१ ॥ 

न हि सर्वान्यशत्रुणां दीधमायुरपीदशम्‌ । 

अनायन्तं महादीघ यन्मम छदवेरिणाम्‌ । ३२ 1 

सर्वे हिताय कल्पन्ते आयुक्रूल्येन सेविताः । 

सेव्यमानास्वमी छडशाः खतरा ढुःखकारकाः ॥ ३३ ॥ 
इति संततदीवेवेरिषु उ्यसनोघप्रस्वेकहेतुषु । 
हृदये निवसस्सु निभयं मम संसाररतिः कथं भवेत्‌ । ३४ ॥ 
भवचारकपारका इमे नरकादिष्वपि वध्यघातक्छाः । 
मतिवेदरमनि खोभपञ्जरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुखं मम ।॥ ३५! 

तस्मान्न तावदहमत्र धुरं क्षिपामि 

यावन्न शत्रव इमे निहताः समश्चम्‌ । 
स्वस्पेऽपि तावदपकारिणि बद्धरोषा 
मानोन्नतास्तमनिहदय न यान्ति निद्राम्‌ | ३२६॥ 

प्रकृविसरणदुःखितान्धकारान्‌ । रणदिरसि प्रसम निहन्तुसुप्राः । 
अगणितशररक्तिघातदुःखा न विम्रुखतामुपयान्दयसाधयित्वा ।। ३७ 
किमुत सततसर्वदुःखहेतून्‌ प्रकृतिरिपूनुपहन्वुमुद्यतस्य । 
भवति मम विषाद्देन्यमद्य उ्यसनरतेरपि केन हेतुना वे ॥ ३८ ॥ 
अकारणेनैव रिपुष्तानि गात्रेष्वरंकारबद्द्हन्ति । 
महार्थसिद्ये तु समुद्यतस्य दुःखानि कस्मान्भम बाधकानि । ३९॥ 
स्जीविकामात्रनिबद्धचित्ताः कैवतेचण्डाखक्रषीवलयाः । 
कीतातपादिव्यसनं सहन्ते जगद्धिताथं न कथं सहेऽहम्‌ ।! ४० ॥ 

दरदिग्ब्योमपयेन्तजगस्छशविमोक्षणे । 

भरतिज्ञाय मदात्मापि न दोभ्यो विसोचितः ।॥ ४९१९॥ 

आत्मम्रमाणमज्ञात्वा ज॒वन्नन्मत्तकस्तद्‌ा । 

अनिवर्ती भविष्यामि तस्माद्ेखवधे सदा । ४२ ॥ 

अचर अही भविष्यामि बद्धवैरश्च विग्ही 1 

खअन्यत्र तदिघा्छेरात्‌ छेशघातालुबन्धिनः ।॥ ४३ ॥ 

गखन्त्व्राणि मे कामं शिरः पततु नाम से । 

न त्वेवावनतिं यामि सर्वथा छेरवेरिणाम्‌ । ४४ ॥ 
निवोसितस्यापि तु नाम श्रीरदेशान्तरे सथानपरिय्रहः स्वात्‌ । 
यतः युतः संश्ुवशक्तिरेति न छराशत्रोयैतिरीदशी तु 1 ४५ ॥ 


-४.४८ | ७ बोधिचित्तापरमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । ७७ 


र #‰ नाय, न तु इ्रारात्रोः । न तस्य इतरदात्रुवत्छमाचारो दृस्यते । कुतः पुनरेव- २ 89 
मिच्छया म्यत इव्याह- 
कासो यायान्मन्मनःस्थो निरस: 
यित्वा यस्मिन्‌ मद्रधाथं यतेत | 
नोद्योगो मे केवरं मन्द्वुद्धः $ 
राः प्रज्ञादृष्टिसाध्या वराकाः | ४६ ॥ 
मम चित्तानिर्वासितः असौ छरारिपुः ढुत्र गत्वा अवदानं कुयात्‌ , यत्रावयितिं 
कृत्वा मम॒ वधाय यतेत £ नैव तत्स्थानमुत्पद्यामि, निमूलितस्य पुनस्त्यानायोगादिति 
भावः । अहमेव तु केवक्मनुत्साही, अपटुबुद्धिप्रचारवात्‌ । राः पुनसिमि निमूल्तात्‌ 
परमाथतच्चदरोनमात्रप्रहेयास्तपखिनः ॥ 10 
एतदेव प्रसाधयनाह-- 
न छरा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराले सिता 
नातो ऽन्यत्र कुह शिताः पुनरमी मभ्न्ति कृत्खं जगत्‌ । 
मनो्नादिविषयद दानेऽपि केषांचित्संवृतेन्धियाणां छरानुत्पततेः परमाणुरो विचारेऽपि २ 9 
तत्रादशनात्‌ । न विषयेषु, नापि चक्षुरादीन्दरियगणे पवेवत्‌, धमचिन्तावस्थायामिन्दिय- 15 
सद्रविऽप्यनुपट्ब्धेः । नापि विष्येन्धिययोरन्तराठे म्ये तिष्ठन्ति, द्द्यानामनुपटन्धेर । 
न च एतेभ्योऽन्यस्मिन्‌ स्थाने कचिदवसिता निशिताः । अतो निमूकतया तच्छसयुन्या 
आगन्तुका एव, अमूतपरिकल्पमात्र्रसूतत्वात्‌ । तथाभूता अपि जगदशेषं मश्नन्ति । तथा 
च किमत्र समुचितमसि १ आह- 
मायेवेयमतो विग्र इदयं त्रासं भजस्वोयमं 20 
भरज्ञा्थं किमकाण्ड एव नरकेष्वात्मानमाबाधसे 11 ४५७ ॥ 
यथा दहि माया हस््याकारतया तदाकारद्रल्यापि मत्रौषधप्रमावादिदंप्रल्ययतया 
मत्रेण तच्वरहितापि प्रतिभासते, तथा -अभी अपि केशा विपयौसनिमित्ता अयोनिरोमनसि- 
कारससुद्रता इदेग्रतीदयतामात्रतो निस्तच्ा एव प्रकान्ते । अतो विजहीहि हृदय नासं 
हेशेम्यः । के नाम अमी वराकाः परमार्थतो विचार्थमाणाः £ अतो मजख उद्यमम्‌ , % 
उत्साहं कुरुष्व प्रज्ञा तच्चप्रविचयाधिगमाय । किमकाण्ड एव निष्प्रयोजनमेव नरकेषु 
संघातादिषु छदवरगतया आतमानमानाधसे, पीडयसि ? 
इदानीं प्राक्तनमथेमरेषमपसंहरनाह-- 
एवं विनिश्िलय करोमि यत्न | 
यथोक्तरिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः । 20 
वेदयोपदेशाञ्चरुतः कुतोऽसि 


मेषज्यसाध्यस्य निरामयत्वम्‌ !! ४८ ॥ 





१ ©. पुनरिमे 0 पुनरमी. - 


४८ बोधिचर्यावतारः, [ ७.७८ 


कि, कि, = 


एवं सननन्तरतकल्परिच्छिदग्रतिपादितम्थं विनिधिव्य दृटीकृ्य अनन्तरमाया- 
खमभावतां वा, करोमि यत्नम्‌ | किनथन्‌ ? यथोक्त रि्षाप्रतिपचतिहेतोः, यथोक्तरिक्षा बोधि- 
स्वस्य तेष तेषु नूतरानतेषु याः करणीवतया प्रतिपादिताः, इहैव वा राले संक्षेपेण तत्र 
तत्रोपदर्दिताः, तासां दिष्तणाथम्‌ | 

5 उक्तानि च मगवता सुत्रन्तेषु बोधिसखशिक्चापदानि । यथोक्तमंयैरतमेषे-- 

कायं च इुच्पुत्र बोधिस्खो वोषिस्चदिक्षासंवरसंडृतो भवति ? इह॒ बोधिस्ख 

एवं विचारयति-- न प्रातिमोश्षसंवरमात्रकेण मया राक्यमनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिस्वोद्धुम्‌ । 

„> किं तहिं यानीमानि तथागतेन तेषु तेषु सूत्ान्तेषु वोधिसत्वसमुदाचारा वोधिस्छरिक्षा- 
पदानि प्रज्ञप्तानि, तषु मया शिष्षितन्यम्‌ | इति विस्तरः ॥ 

10 तस्मादस्मदिषेन मन्दबुद्धिना 

दुिज्ञेयो विस्तरोक्तत्वाद्‌ वोधिसचस्य संवरः । 
ततः कि युक्तम्‌ 
मभेस्थानान्यतो विचाचेनानापत्तिको भ्वेत्‌ । 
[ शिक्षा. स, कारिका-२ | 
15 कतमानि च तानि ममेस्थानानि ? यटुत-- | 
आत्मभावस्य मोगानां ्यष्ववृत्तेः द्युभस्य च । 
उत्सगः सवसचेभ्यस्तदक्षा्ुद्धिविधनम्‌ ॥ 
[ शिक्षा, ख. कारिका- 1 
इत्युक्तम्‌ । एष॒ बोधिसच्वसंग्रहो यत्र बोधिसचखानामम्यासविश्रामेऽपि आपत्तयो 

0 व्यवस्थाप्यन्ते । यथोक्ते बोधिसंच्वप्रातिमोक्षसूत्र-- 

यो बोधिसत्वेन मार्गः परिग्रहीतः सवैसचानां कृते दुःखक्षयगामी, सचेद्रोधिसचस्य 
त मा्मं॑परिगृह्यावस्ितस्य अपि कलट्पकोटेरल्ययेन एकं सुखचित्तसत्पचेत, अन्तशे 
निषदयाचित्तमपि, तत्र बोधिसखेन एवं चित्तसृत्पाद यितन्यम्‌-सवसखानामाद्ययिकं परिगृह्य 

>. एतदपि मे बहू यन्निषीदामीति ॥ 

5 अत एवाह-वेवोपदेशादिति } यथा चैयोपदेरामक्ुवाणस्य मैषञ्यसाध्यं करणीयं 
यस्य भषज्येन वा साध्यस्य रोगिणः कुतोऽसि निरामयलं नीरोगता £ तथा सवेज्ञमहवेबो- 
पदिष्रिक्षाप्रतिपत्तिमङ्कवतः कुतो निरामयव्वं करमेरोपजनितजायादिःदुःदुखमहामया- 
द्विमुक्तिः 

तदेवं समात्तसंवरस्य पामान्यमापत्तिकक्षणमुच्यते येन आपत्तिलक्षणेन युक्तं वस्तु 

ॐ खयमप्युखेकष्य परिहरेत्‌ । न च आपत्तिप्रतिरूपकषु अनापचतिग्रतिरूपकेषु च सं॒द्येत्‌ । 
बोधिसत्वः सवैसत्वानां वतमानानागतसर्बदुःखदौमनस्योपरामाय व्तमानानागतसर्षसुख- 
सोमनस्योत्पादाय च निःशान्येतः कायवाड्मनःपराक्मैः प्रयते न करोति, तद््मञ्ययसामभ्ी 


१ 382. 18. २ 58 9. 19. ३५६ §8 7. 12. 


-४.९८ ] 8 वोधिचित्तप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः | ८२ 





नान्वेषते, तदन्तरायप्रतीकाराय न षट्ते, अल्पक्खदौमनसं उहृदृः्दौननसनर्त- 
कारभूतं नोसपादयति द्यति, महायसिल्वथं या अल्पहानिं न कदत, श्ण्नप्ुपकश्तत, सप्चिक 
भवति । संक्षेपतोऽनापत्तिः खराक्त्यविपयेषु कार्येषु. तत्र निष्फरस्तवा दिश्चप्रहघप्यमावाट्‌ । 2 94 


1 + 
ध्यत कष 


प्रकृतिस्ावयतया वा अन्यद्‌ गद्यत एव } यत्र नु खद्धक्त्यमोचरऽि योगससस्यदिःपएतचिः 
स्यात्‌ , तन्न चिन्त्यम्‌ , सामान्यपापदे दानान्न मादात्ततो र्तिः ! दतत्‌ समासते वोधिस्ल- 5 
चिक्षाररीरम्‌ । विस्तरतस्तु अप्रमेयकट्पपयवसानरिदंद्यम्‌ ॥ 

अथवा संक्षेपतो दरे वोधिस््वसापत्ती | वथाद्धक्त्या युलायल्लम्नःर्मद््यरमते, न 
निवतते उपेक्षते वा, सापत्तिको भवति ! निरूप्य यथाह्मतिच्मति अन्तद्चश्चप्डाल- 
दासेनापि चोदितः, सापत्तिको मवति । यः पुनेरतदम्यासार्यं ब्युद्दसिंच्छति, तेन 
रिक्षासमुचये तावचयामुखमात्ररिक्षणाथमभियोगः करणीयः, दिष्षणरम्मच्यैव महाफलत्रात्‌ ] 10 
यथोपवर्णितं प्रजान्तविनिश्वयप्रातिहा्यतृत्र- - 


इति वोधिसचरिक्षा समासतो यथोपदे दतः कथितेति | 








इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिच्यावतायक्िकायां 
वोधिचित्ताप्रमादश्वतुथः पच्च्छिदः | 


योधि, ७ 


2 98 


? 96 


3. 


५ सप्रजन्यरकषणं नाम पश्वमः परिच्छेदः । 
एवमाममावादीनासुत््मं॒रक्षं च प्रतिपा पुनर्विस्तरेण रक्षा्ोधनवधनानि 
परतिपादयितुमुपकमते । उत्पादितवोभिचित्तेन हि बोधितेन उत्खषटस्यापि चात्मभावखय 
रक्षायोधनव्नानि कार्याणि । वस्साव्‌-- 
5 परिभोगाय सचानामात्मभावादि दीयते । 
अरक्षित उतो मोगः कि दत्तं यन्न मुज्यते ॥ 
तस्मात्स्ोपभोगाथमाःममवादि पावयेत्‌ । 
कल्याणमित्रानत्सगान्सूत्राणां च सदेक्षणात्‌ ॥ 
[ शिक्षा स. कारिका-५-& | 
॥ तच्च आत्मभावादिपरिपाटनादि शिक्षारक्षणादेव स्यात्‌ । अन्यथा नरकादिविनि- 
पातगमनात्‌ तनन स्यात्‌ । अत इदमभिधीयत-- 
रिक्षा रश्चितकामेन चित्तं रश््य प्रयज्नतः । 
न शिक्षा रश्चितुं शक्या चरु चित्तमरक्षता । ९ ॥ 
रिष्यते उपादीयते गृहीतस्वरणेनेति विहितेषु करणीयता, प्रतिषिद्धेष्वकरणं 
15 शिक्षा, तां रक्षितुं परिपाटयितुं कामेन इच्छता वोधिसचेन आत्मचित्तं रक्षितव्यं प्रयतत 
इति कथयिष्यमाणात्‌ । अथ रि्षारक्षणाधिकारे किमिति चित्तं रक्ष्यत इव्याह-न रक्षेति । 
अन्यथा शिक्षेव रक्षितुमदाक्या चल्मनायत्तं चित्तमरक्चता । चित्तस्य चक्तायां शिक्षायाः 


खेयायोगात्‌ ॥ 


इतोऽपि चित्तमेव रक्षणीयमिवया्ट-- 
अदान्ता मत्तमातङ्गा न कुर्वन्तीह तां व्यथाम्‌ । 
| करोति यामवीच्यादौ मुक्तधित्तमतङ्गजः । २॥ 


अपरिकिता मत्तवरवारणा न जनयन्ति तां पीडामिहरोके । पररोके अवीच्यादौ 
यां करेति खच्छन्दतयावस्थितं चित्तमेव मतङ्गन एव । तथागताङ्ञाङ्रेन कर्थंचिद्‌ 
वरीकरियमाणलात्‌ ॥ | 
तस्यायत्तीकरणे युणमाह-- 
5 वद्धश्चेचित्तमातङ्कः स्परतिरज्या समन्ततः । 
मयमस्तगतं सवं छतखं कल्याणमागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि बद्धः कथेचिद्‌ भवेत्‌ । स्मृतिरवक्ष्यमाणलक्षणा } रैव रज्ञबैन्धनोपायलवात्‌ । 
समन्ततः स्वैथा असतयक्षे प्रचारनिरोधात्‌ । तदा भयमसतंगतं प्र्यस्तमितं सर्वमदोषम्‌ । 
सवं कल्याणमम्युदयनिःभ्रयसलक्षणम्‌ । आगतं संप्राप्तम्‌ । देवश्ेद्‌ दृष्टो निष्पवाः 
ॐ राल्य इति यथा ॥ 


०.७ | ५ संप्रजन्थरश्चण नाम पञ्चमः परिच्डेद्‌ः। ९ 


क्ष) 


नतु बहवश्च मुगव्यालादयोऽप्युपद्रवकारिणः सन्ति, तेभ्यः कयं चित्तस्य वदी 
करणाद्‌ भयं न भविष्यतीद्याह--- 

वयाघ्राः सिंहा गर ऋष्वः सपः सर्वं च रात्रः 
सर्वे नरकपाखय्र डाच््न्यो राष्टसास्वधा |} ४ ॥ 
सर्वे वद्धा भवन्येते चित्त्य बन्धनान्‌ । 
चित्तस्येकस्य दमनान्‌ स्वँ दान्ता भवन्ति च |} “4 1! 

सुबोधम्‌ ॥ 

कुतः पुनरेवमिव्याह- 
यस्माद्धयानि सर्वाणि दुःखान्यप्रसितानि च । 
चित्तादेव भवन्तीति कथित त्वादिना । : ॥ 10 


[> 


५ 


सरवे ह्येते कमक्षिपव्ाद निष्टदायञम भवन्ति । कम च चित्तनव । चेर्तना कर्मेति 
वचनात्‌ । वाक्रायकमणोरपि चित्तव सदटुत्थपिकन्‌ । तदन्तरग तयोरद्ःपत्तः । चेत॑यिला 
कर्मेति वचनात्‌ । तस्मात्‌ स्मिह कमनिर्मितमेव । तच चित्तानान्यत्‌ । तदाह - 
कमनं खोक्वैचित्रयं चेतना तच्छृतं च तत्‌ । ८५ 
चेतना मानसं कम तजे गाक्रायक्मणी || इति । 15 
[ अभि. कोष-४.१ | 
न च अनपकारचित्तत्य केचिदपकारिणो नाम । यस्मात्‌- 
निव्ृत्तपापचित्तस्य नासि खक भयं द्विषः | 
सुखहानिनं तस्यास्ति यस्य चित्तं वशे स्थितम्‌ ॥ 
अत इदरुक्तच-- 20 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । इति । 
 =धम्मपद-२५ । 
तच्ववादी भगवान्‌ वस्तुतचकथनसीरत्वात्‌ । तेनेदं तच्च कथितं प्रकारितम्‌- सर्व 
चित्तग्रसूतमिति । अतः स्त्र चित्तमेव प्रधानम्‌ ॥ 
इत्थमेवेतनान्यथा इति प्रसाधयनाह- 5 
राच्ञाणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः । 
तप्तायःङ्कद्िमं केन कुतो जातन् ताः द्यः ॥ ७ ॥ 
नरकपाकानां ऊन्तासिसुसलादीनि, अ्िपत्रननसमुद्रूतानि वा केन कृतानि न 
तत्र कश्चित्‌ कर्तास्ति ईश्वरादिः, तत्करस्य अन्यत्र निषिद्धत्वात्‌, इ्ापि निषत्सयमाने- 


१ ष णा ३. चेतना चतयिल्या च कर्मोक्तं परमर्षिणा. , २ (+ 8.4. 
व. 119- 126. | 


८२ वोधिचयांवतारः [ ५.८- 


लात्‌ } तप्तरोहमयी च भूमिः केन घटिता £ ताश्च लियः कुतः कारणसामग्री जाताः, 
८९ याः पारदार्किः शात्मटीवृक्षस्य अधस्तादुपरि च द्यन्ते £ स च रास्मटिवो १अतो 
नान्यत्‌ कारणमत्र चित्तादुपकल्पनीयम्‌ । यदुक्तम्‌- 
पचलोकमथ भाजनटोक चित्तमेव रचयद्यतिचित्रम्‌ ! 
। कर्मजं हि जगदुक्तमरोधं कमे चित्तमवधूय च नासि ॥ इति ॥ 
[ मघ्यमकावतार-६*८र | 


तस्माचित्तमेवात्र कारणं नान्यदिल्यत आह-- 
पापचित्तसमु-दूतं तत्तत्सवं जगौ सनिः । 
तस्मान्न कथित्‌ तरखोक्ये चित्तादन्यो भयानकः । ८ ॥ 

10 पापकर्मोपस्कृतं चित्तमेव तेषां कारणं भगवान्‌ कथितवात्‌ । नापरं किचित्‌ । 
यत॒ एवम्‌, तस्मान त्रिजगति पापचित्तादपरः कश्चिद्‌ भयहेतुरस्ति । तस्माचित्तमेव 
व्ञीकर्तव्यम्‌ । यदुक्तमार्यरतमेषे-- 

चित्तप्वैगमाः सवेधमौः । चित्ते परिज्ञाते सवेधमोः परिक्ञाता भवन्ति ॥ 
अपि च-- 


15 चित्तेन नीयते लोकशित्तं चित्तं न परयति । 
चित्तेन चीयते कमे शुभं वा यदि वाङ्चुभम्‌ ॥ 
चित्तं भ्रमते अखातवत्‌ । चित्तं विभ्रमते तरंगवत्‌ । चित्तं दहते दवाग्निवत्‌ । चित्त 
रोहयते ८ हरते ) महाम्ब॒वत्‌ । इति च ॥ 
एवं स्युपपरीक्षमाणधित्ते सुपस्ितस्द्रतििहरति, न च चित्तस्य वदां गच्छति । 
० अपि तु चित्तमेवास्य वसं गच्छति । चित्तेनास्य वद्चीभूतेन सर्वे धर्मा वसीभवन्तीति ॥ 
स्यदेतत्‌-दानपारमितादिषु कथमिव चित्तं प्रधानम्‌ 2 सा हि सस्वनां 
दाच्यापनयनरक्षणेलाह-- 
दरिद्रं जगच्छृत्वा दानपारमिता यदि । 
जगदरिद्रमयापि सा कथं पूर्वतायिनाम्‌ } ९ ॥ 
ॐ दासं हि नास साक्षवसुखभोग्लुभु्षया चित्तकाप॑ण्यम्‌ उपकरण्वैकल्य वा । 
तद्पनीय जगतो यदि दानपारमितापरि्ररिभिवतीत्युच्यते, तदा सा कथम्‌ ? न कर्थचिदपिं 


प्वतायिनां पूवेमभिसंबुद्धानां भगवतां युज्यते 1 कुतः £ जगद्रिदिमवापि, नावाप 
यावल्मगदाच्िुपशाम्यति ॥ 


% 100 





१ 9६ ४. 68 ; (^ [नणाम्‌ 3, 1, २ +-लङ्का०-चित्तन चीयते क 
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-५,१४ | ५ सप्रजस्यरश्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ८६ 


यदव नेष्यते, कथं सा भवतीयाह- 
फठेन सह्‌ सबखलयागचित्ताजनेऽखिङे | 
दानपारमिता प्रोक्त तस्मार्सा चित्तमेव हु 1 १० ॥। 
सवेखं बाद्याध्यात्मिकं सव॑वस्तु दानं दानफठं च स्वैसचेम्यः परिलिजतो- २ 1 
ऽम्यासेन प्रकरष॑गमनाद्‌ यदा अपगतमात्सयमटं निरासङ्गतया चित्तमुत्प्ते, तदा दानपार्‌- 2 
मिता निष्पन्नेत्युच्यते ! तस्मात्‌ सा चित्तमेव, नान्या दानपारमिता ॥ 
रीटपारमिता त॒ सुतयां चित्तमेवेयत आह 
मस्स्यादयः क नीयन्तां मारयेयं यतो न तान्‌ । 
व्ये विरतिचित्ते तु शीरूपारमिता मता ॥ ११॥ 
प्राणातिपातादिसर्वावयविरतिचित्तमेव हि चीकम्‌, न पुनस्तदाश्रयभूतवाह्यविषय- 10 
निवृत्तिख भावम्‌ } यदि पुनवघादि विपयवस्समविन तद्धावमावाच्छीटं स्यात्‌, तदा ते 
मद्यादयः कर नीयन्तां यत्र तेषां दर्खानं न स्यात्‌ £ अन्यथा तद्रधाद्पक्रमे सीट न खात्‌) 
न चैवम्‌ । तस्मात्तेषु विबमानेष्वपि ठ्धे विरतिचित्ते निद्रृत्तिमनसिकारे शीटपारमिता 
मता संमता तत्खभावविदाम्‌ । तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ 
क्षान्तिपारमितापि न चित्ताद्धिनेव्ह-- 12 
कियतो मारयिष्यामि दुजेनान्‌ गगनोपमान्‌ । 
मारिते कोधचित्ते तु मारिताः सर्वशत्रवः ।। १२॥ 
परापकारादि संभवेऽपि चित्तस्याकोपनता क्षान्तिः । अन्यया यदि सवात्रूणां > 102 
तद्विनिपातनेन वैरनियौतनं कृतवतः केनचिद्रैराावादुपशान्तवैरस्य न कश्िदपकारी 
स्यात्‌ । इति मर्षणं क्षान्तिः } तदा एतदरक्यावुष्टानम्‌ । रात्रयो हि गगनसमत्वादपयेन्ताः | % 
तेषां मारणमदाक्थम्‌ । तस्मात्‌ कोधादिनिवृत्तिचित्तमेव तेषामुपायेन मारणमिव, तक्करता- 
प्कारस्यागणनात्‌ , जन्मान्तयेरासंभवाच्च मारितिप्रायास्ते } 
अत्र अराक्यतायामप्युपायेन प्रवृत्तौ दृषटन्तोपदेनेन शक्यतामाह-- 
भूर्मिं छादयितुं स्वा ृतश्च्म मविष्यति । 
उपानच्र्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ।! १३ ॥ 5 
कण्टकावबुपघातरक्षणा्थं पृथ्वी छादयितुभुचिता । न चेतच्छक्यम्‌ › तावतश्वमणो- 
ऽमावात्‌, भवेऽपि छादनस्याद्क्यत्ात्‌। उपायेन पुनः छक्यम्‌ । उपानहश्व्मेणा केवलेन 
सन मूमिरछादिता मवति ॥ 
दृ्न्तोक्तमर्थं प्रकृते योजयनाह-- 
बाह्या मावा सया तद्रच्छक्या वारयितुं नदहि। ` क 
खचित्तं वारयिष्यामि किं ममान्येर्निवासितिः \। १४ ॥ 





धट चोधिचय तारः । [ ८.९५- 


रत्रप्रमतयो यावा यया वायिटुमदाक्याः । तद्वत्‌ मेदिनीचमच्छादनवत्‌ अपकार- 
क्रियायाः । अतः खचित्तरेव दाल्यं वारदिष्य मि । अन्यवारणस्यापाथकलात्‌, खचित्त- 


८ 109 वारणादय ताच्छ्दः 1 सा सत्तमनत ॥ 
वीर्मपारमिता त इद््येव्साइस्व मावा अतिविस्पषटं चित्तमेवेव्याह-- 
। सदापि वाक्करसैराभ्यां मन्द्वृत्तनं तत्फलम्‌ । 


यत्पटोरेकष्स्यापि चित्तस्य ब्रह्यतादिकम्‌ ।। १५ \ 
वयनकायसहितस्यापि चित्तस्य कुदाख्पक्षे मन्द प्रचारस्य न ताद्दां फलमुपजायते, 
याटदां व्यानादिवरिपये पटुग्रवत्तरेकाकिनोऽपि चित्तस्य फलं ब्रह्मभूयादिकम्‌ । तस्मात्‌ 
सा वित्तमेव ॥ 
10 व्यानं तु चित्तेकाग्रतारश्षणं चित्तादन्यथा वक्तमरक्यमित्याह-- 
जपास्तपांसि सबाणि दीधेकाख्करतान्यपि । 
अन्यचित्तेन मन्देन व्रथवेया् सर्ववित्‌ !! १६ ॥ 
सत्रादयाबतनटक्षणा वचनन्यापारा जपाः । तपांसि च इच्धियदमनकरुक्षणाः 
कायिकाः ! तानि अति॑हुकालमभ्यस्तान्यपि अन्यत्र सक्तचित्तन मिद्धादपहतचित्तेन वा | 
15 समानपाटवविकटेनेद्थेः । वृथेव निष्फलमेव, अव्यथक्रराफक्त्वात्‌ , अभिमतार्थेऽनुप- 
योगाह्य । पुत्रोऽप्यपुत्र एव, पूत्रकायाकरणाचथा । इत्याह भगवान्‌ सवङ्नः ।! तस्माद्‌ 
ध्यानपारमितापि चित्तमव | 
80 मज्ञा तु निर्विवादा चित्तमेवेव्याह-- 
दुःखं हन्तुं सुखे प्रापु ते भ्रमन्ति युधाम्बरे । 
20 येरेतद्धमसर्वसं चित्तं गुह्यं न भावितम्‌ ! १७ ॥ 
पद्चगतिसंसारजायादिदुःखं प्रहातुं तस्महणि निवाणसुखमधिगन्तुं ते स्वा सधा 
निरर्थका एव भ्रमन्ति अम्बरे कासीपुष्पमिव निष्फठं संसारे । यदनुष्ठितं कवचिदपि न 
लग्नमिति तदेवममिधीयते पञ्चाग्निसेवारिरोदश्चनादिव्रतम्‌ । के पुनरेवं भ्रमन्ति यैः 
संसारमयभीरुभिः रसखार्थिभिश्च धमेप्तवैखं स्वलोकिकलोकोत्तरकर्मनिदान मूतं चिन्त 
% बालानामगेचरखभावतया गुद्यं न॒ मावितं तच्चचित्ततया पुनः पुनः सिरीकृतम्‌ | 


तस्मादियमतितसं चित्तमेव । यथोपवर्णितमार्यगैण्ड्युहे-- 


सचित्ताधिष्ठानं सवबोधिस्चचया । खचित्ताधिष्ठानं स्मस्त्परिपाकविनयः | 

पेयां । तस्य मम कुक्पुत्र एवं भवति-खचित्तमेवोपस्तम्भयितव्यं॑सर्वकुरालमूरैः | 

सखचित्तमेव परिदन्दयितन्यं धमेमेषैः । खचित्तमेव परिरोधयितन्यमावरणीयघर्मेम्यः | 
ॐ खचिनत्तमेव टृटीकतेव्ये वीर्येण ¦ इयादि ॥ 
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-५,२१ | ५ संप्रजन्यरस्षण साम पञ्चमः परिच्छेदः | प 
इति चित्तखभावतां सवत्र प्रतिपा उपसंहरनाह- 
तस्मात्ख्रधिष्ठितं चित्तं मया कर्यं सुरक्षितम्‌ । 
चित्तरक्ाव्रवं मुक्तता वहुभिः किं जम व्रतः ॥ १८ ॥ 
एवमुत्पादि तगोधिचित्तेन शिक्षारक्षणे यत्रवता मनति कतव्यम्‌-खधिष्टितं स्मृद्या 
एुरक्षितं संप्रजन्येन वक््यमाणरीलया मया खचित्तं व्तव्यं तदेकाम्रमानसेन । अत्रैव सरवैषा- 
मन्तमावात्‌ । अतश्चित्तरक्षणमेव प्रधानं रतम्‌ । तद्विहाय किंमन्रत्हभिरपि मम प्रयो. 
जनम्‌ १ न किचित्‌ । तद्रहितख निष्फठतात्‌ । एतावती चेयं वोधिसचिक्षा यदत 
चित्तपरिकम । एतन्मूलतवात्‌ सभरसचार्थानाम्‌ । तचधा वर्मसंनीतिसत्रे कीतितम्‌-- 
मतिविक्रमबोधिसचख आह-योऽयं धम धर्म इत्युच्यते, नायं धर्मो देखो न प्रदेदा- 
स्योज्यत्र खचित्ताधीनो धरभः । तस्मान्मया खचित्तं खाराधितं खधिष्धितं सुपरिलित 10 
छसमारन्धं एुनिगृहीतं कव्यम्‌ । तस्य हेतोः ? यत्र चित्तं तत्र गुणदोषा; । तद्रोचि- 
सत्लो दोभेभ्यश्ित्तं निवाय॑गुणेषु प्रवरवयमि । तदृच्यते-चित्ताधीनो धर्मः, पमधीना 
वोधिरिति ॥ 
एवं चित्तायत्ततां सवत्र निश्चिव्य चित्तदढतायाम॒दाहरणमाह-- 
यथा चपरमध्यस्थो रक्षति त्रणमादरात्‌ । 18 
एवं दुजनमधभ्यस्यो रकषेचिनत्तव्रणं सदा \॥ १९ ॥ 
असमाहितजनमष्ये पुनशपघातभयात्तदतमनसा यथा जणं रक्षति कश्चिदप्रमत्तः । 
एवं तथा शिष्तारक्षणकामः अकारणवेखिाल्जनमव्ये संवसन्‌ तत्परश्चिततं ब्रणमिव रक्षेत्‌ 
सवेकालम्‌ ॥ 
यथप्रसिद्धित इदमुदाहरणम्‌ । न तु पुनस॑नागपि साद्दयमस्तीलयाह- 0 
व्रणदुःखल्बाद्धीतो रश्छामि व्रणमादरात्‌ । 
+ संघातपर्वताघाताद्धीतधित्तव्रणं न किम्‌ 1 २० ॥ 
ईषन्मात्रं दुःखं॑दुःखल्वो व्रणकरतः । तस्माद्धीतो रक्षामि व्रणम्‌ । प्रकृतानुरोषे 
रक्षतीति पाठो युक्तः । आदरात्‌ तावपर्येण | संघातनरकप्रमवादनेकवषैसहन्नानुभूयमान- 
दुःखात्‌ पवेताधातात्सवैतो व्यािग्रहारात्‌ भीतः चित्रणं न विं रकषेदिति प्रकृतेन संबन्धः | % 
यदि वा । अहं तु किं न रक्चामीति परिणामेन योजनीयम्‌! अथवा | एवसुत्पादितनोभिचित्तेन 
मनसा चिन्तयितव्यमरियवतायेते । तदा रक्चामीति ॥ 


कः पुनरेवं सति गुणः स्यादिवाह-- 
अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दु.नेष्वपि । 


ना 


2? 365 


? 108 


प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धसि न खण्ड्यते \ २१ ॥ ॐ २ 107 
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पदे वोधिचयांवतीरः । [ ५.२२ 


यस्मदेवंमनसिकरिण विचरन्‌ बनिताजनम्ब्येऽपि प्रास्रादपृष्ठे अयमनिवार्योऽतिडायेन 
कामरगेयु । तनेदसरं यतिर्घीर इति । अस्मिन्‌ मनसिकारे निष्यप्तचित्तः । न खण्ड्यते 
रिश्षारक्षणमनचिष्तारान स्वरति । 
पुनरेवं करणीयमिव्वत्रारथे ब्टमभिनिवेश्चे ददयनाह-- 
5 छामा नदयन्त मे कामं सत्कारः कायजीवितम्‌ 
नदरयसखन्यच्च कुरर मा तु चित्त कदाचन ॥ २२॥ 
चीवरपिण्डपातादयो नच्यन्तु, विलयं यान्तु मम कामं यथेष्टम्‌ ¦ सत्कारो गौरवेण 
आसनदानपादवन्दनादिप्रजा । कायो जीवितं च सथेमेतन््यतु । अन्यदपि यत्किचित्‌ 
सुखसौमनस्यनिमित्तं तदपि नद्यतु । कुशं पुनम चित्तं मा कर्डिश्चिदपि काटे 
10 नङ्क्षीदिति | „ 
ञन्र पुनरादरसत्पादयितं शाखकार आह-- 
चित्तं रक्चितुकामानां मयेष क्रियतेऽञ्जछिः । 
स्मृति च संप्रजन्यं च स्व॑यघ्नेन रश्चत ॥ २३ ॥ 
अञ्चटि कृत्वा प्राथयामि | कमथम्‌? स्मृति च संप्रजन्यं च] न केवलां 
८ 109 15 स्मृतिम्‌, नापि केवरं संप्रजन्यमिति परस्परपिक्षया चकारद्वयम्‌ । तत्र स्पृतिरार्थरतरचूड- 
सूत्रेऽभमिहिता- 
यया स्मृत्या स्व्ेशानां प्रादु भौवो न मवति । यया स्मृद्या सर्वेमारकर्मणामवतारं 
न ददाति } यया स्मृत्या उत्पथे कुमारम वा न पतति । यया स्मृद्या दौवारिकभूतया 
सर्वेषामकुडालानां चित्तवेतसिकानां धममणामबकाद न ददाति, इयमुच्यते सम्यक्स्मृतिरिति॥ 
0 संक्षेपतः पुनयियं स्म्रतिरुच्यते-षिहितप्रतिषिद्धयोर्यथायोगे स्मरणं स्मृतिः । यचाह- 
स्मृतिरालम्बनासंप्रमोष इति ॥ 
संप्रजन्यं तु व्रज्ञापारमितायासुक्तम्‌- 
चरशवरामीति प्रजानाति । सितः खितोऽस्मीति प्रजानाति । निषण्णो लिषण्णो- 
ऽस्मीति प्रजानाति । शयानः दायितोऽस्मीति प्रजानाति । यथा यथास्य. कायः स्थितो 
% भवति तथा तथेनं प्रजानाति । पेयालं । सोऽतिक्रामन्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ वा संप्रजानचारी 
® 1 मवति । आलोकते विलोकिते संमिच्धिते प्रसारिते संघाटीपटपात्रचीवरधारणे अदिते पीते 
खादिते निदाह्कमप्रतिषिनोदने आगते गते सिते निषण्णे सुप्ते जागरिते भाषिते तुष्णीमवे 
प्रतिसंल्यने संप्रजानचारी भवतीति | 
इदमेव वस््यति- 
ॐ एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य कक्षणम्‌ | 
यत्कायचिच्विक्षायाः प्रलवेक्षा मुदरट्र;ः ॥ इति ॥ 
| [ बोधि. ५.१०८ ] 


भिति 9 
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-५,२९ | ५ संप्रजन्यरश्चण नाम पञ्चमः परिच्छेदः । १५७ 


कः पुनरनयोन्यतिरेके दोषः, येनैते यत्नेन रक्षणे कथिते इलाह-- 

व्याध्याङ्कलो नसे यद्वन्न क्षमः सर्वकर्मसु । 
तथाभ्यां विकङं चित्तं न क्षमं सर्वकर्मसु ॥ २४॥ 

रोगोपहतसामर्थ्यो यथा पुरुषः सर्वकर्मसु गमनभोजनादिषु अकर्मण्यो भवति, 
तथा स्मरतिसंप्रजन्याम्यां विकठं चित्तं सवकमंसु ष्यानान्ययनादिलक्षणघु ॥ 5 

अनयोः समुदायाभवे दोषसुक्त्वा प्रयेकमभावे कथवितुमाह-- 

असंप्रजन्यचित्तस्य श्रुतचिन्तितिभावितय्‌ । 
सच्छिद्रककुम्भजख्वन्न स्मृताववतिष्ठते ।! २५ ॥ 

न विद्यते संप्रजन्यं यस्मिस्तदसंग्रजन्यम्‌ । तचत्तं यस्य तस्यं । श्रतचिन्तामावना- 
मयप्रज्ञापरिनिष्ठितं॒वस्तु न स्मरणमधिवसति } तन्मूटं च स्वं कल्याणम्‌ । किमिव 210 
यथा सच्छिद्रकुम्भे मुखनिक्िप्तसुदकमधस्ताद्रच्छति नावतिष्ठते || 

इदमपरं तच््चतिरेके दूषणमाह-- 

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यल्नपरा अपि । 
असंग्रजन्यदोषेण भवन्यापत्तिकदमखाः । २६ ॥ 

बहवोऽपि बह्श्रुताः तथा श्रद्धावन्तो यज्ञपराः शिष्षायामादरकारिणः असं प्रजन्य- 15 
दोषेण अपत्तिकद्ुषिता भवन्ति कायचित्तप्रचाराप्रव्यवेक्षणात्‌ ॥ 

अपरमपि तद मावे दुषणमाह-- 

असंप्रजन्यचोरेण स्मृतिसोषानुसारिणा । 
उपचिलयापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुगेतिम्‌ !। २७ ॥ 

असैप्रजन्यमेव संप्रजन्याभावः छराखभावश्वौरः कुराल्यनापहरणात्‌ । तेन स्मृति- 2 
मोषातुसारिणा रश्तपार शूतयः स्मृतेः प्रमोषममावमनुस॒व्य सुषिता विद्धुप्तकुद्ख्घनाः 111 
सन्तः उपचिदयापि पुण्यानि, कुशधनानां संचयं कृतापि, दुरतिपरायणा मवन्ति ॥ 

कुतः पुनरेवमिति उक्तमेवा्थ्‌ स्पष्टवनाह--- 

केरातस्करसंघोऽयमवता(रगवेषकः | 
प्राप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सद्रतिजीचितम्‌ ॥ २८ ॥ 23 
तस्कराश्चौरः तेषां संघातः अवतारगवेषकः पिदाचवदवतारमाग््रेक्षी । छिदा 
न्वेषणतत्पर इव्यर्थः ! प्राप्यावतारं प्रवेशमागेमासाब युष्णति । ततो हन्ति शओोभनगतये 
जीवितग्रतिरम्भं कुरार्पायेयाभावात्‌ ॥ 

स्म्रतिमधिक्दयाघुना प्राह-- 

तस्मासस्णतिर्मनोद्धारान्नापनेया कदाचन । र 
गतापि प्रत्युपसाप्या संस्घयापायिछा व्यथाम्‌ ॥ २९ ॥ 


110 
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५८ बोधिचयवतारः | [ ५.३०- 


यतः स्मृतेरभवि दूपणमेवं सयात्‌, तस्मादिदमत्र दोषं पश्यता स्मृतिराट्वम्ना- 
संप्रमोषरक्षणा मनोद्राराद्‌ रनोमृहप्रवेरमानात्‌ नापनेया नापसायां | सदा अवस्थापयि- 
तव्येलर्थः । अय कदाचित्‌ प्रनादतस्ततोऽयणच्छेत्‌, तदा गतापि पुनर्निवर्योपस्थाप्या 
तत्रवारोपयितव्वा । कथम्‌ £ संस्मृ मनसि निधाय आपायिकीं नरकादिदुगतिव्यथाम्‌ ॥ 
6 त्र द्राददोमाः स्मृतयो निष्फठस्पन्दव्जनाथं तथागताज्ञानतिक्रमादुपाखनविपाक- 
नौरवस्मृतिप्रभृतयः शिक्षाससच्चये प्रदरिताः, तत एव विवेकेनावधायोः ॥ 
सापि स्मृतिस्तीव्रादरत्छमत्चते । आदरोऽपि रामथमाहात्म्यमवगम्य आतपिन 
जायते । एतच्च यथावसरं वक्ष्यासः | 
केषांचित्‌ पुनल्यथापि स्मृतिरंतचते । तदुपद रयनाह-- 
१0 उपाध्यायादुदासन्या भीलयाप्यादरकारिणाम्‌ | 
धन्यानां गुरुसंवासास्सुकरं जायते स्तिः ॥ ३० ॥ 
आचार्योपष्यायसंनिधौ तदन्यतमाराष्यव्रह्मचारिसंनिधो वा ॒संवस्ततां तदनु- 
सासन्या, भीत्या तद्भयेनापि आदरः कार्येषु स्वैभवेनाभिमुख्यम्‌, अवन्नाप्रतिपक्षो धर्मः | 
तत्कारिणां यत्तवतां कृतिनां तदवुदासनीं हिताहितविधिगप्रतिषेधनियममनुगृहतामङ्च्छणैव 
15 स्पृतिरुत्प्ते | 
इत्यमपि विहरन्‌ स्मृतिमनसिकारबट्लविहारी भवतीति कारिकाद्ययेन दरोयनाह- 
बुद्धाश्च वोधिसन््वाश्च सवैत्राव्याहते्चणाः 
सवेमेवामतस्तेषां तेषामसि पुरः यितः । ३९१ ॥ 
इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ अपादरभयान्वितः । 
20 बुद्धाजस्तिरप्येवं भवेत्तस्य मुहूुरहुः । ३२ 1! 
सवदा बुद्धगोधिसचानां समस्तवस्तुविषयाप्रतिहतक्ञानचक्चुषां समेव वस्तुजातं 
पुरतोऽवसितमेव । अहमपि तेषां पुरोऽवखित एव, स्मैवस्तुवत्‌ । इति मनसि निधाय 
तथैव संयतात्मा तिष्ठेत्‌ । त्रपाद्रभयान्वितः } अग्रतिरूपे कर्मणि जपा र्ना । रिक्षाया- 
माद्रः, तदतिक्रमे मयम्‌ । बुद्धवोधिसचेष्वेव वा त्रपादयः } एवं सति अपरोऽपि विरेषः 
% स्यादि्याह-वुद्धूयादि । तदेवं विहरतस्तस्य प्रतिक्षणमकामत एव बद्धातुस्मृतिः स्यात्‌ ! 
सृप्रजन्यस्य उत्पत्तिस्थेययोः स्मृतिरेव कारणमिति कथयनाह-- 
संम्रजन्य तदायाति न च यायागतं पुनः । 
स्ृतियेदा मनोद्धारे. रष्षार्थमवतिष्ठते ! ३३ ॥ 
यदा स्पृतिमेनोगृहद्रारि छैरातस्करसंधातानुप्रवेशनिवारिणी दौवारिकबदवसिता 
ॐ भवति; तद्य संप्रजन्यमयन्नत एवोत्पद्यते, उद्पन्नं च सत्‌ सिरीमवति | 


एवं तावदनयोरन्वयन्यतिरेकाम्यां युणदोषावमिधाय अनभैविवर्जना्ं निष्फटस्पन्दः 
वजेनमाह- 


५.३९. ] ८ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ८९ 


पूवं तावदिदं चित्तं सदोपख्याप्यमीदशम्‌ | 
निरिन्दरियेणेव मया खातव्यं काषठवत्सदां !! ३४ ॥, 
प्रथम तावत्‌ इदं चित्तमिलध्याकनि चिन्तयति-च्वकालमीदरायुक्तकमयुक्तसुप- २ 114 
सथापयितन्यम्‌ । ततः परं निष्फटस्पन्दवजना्थ॑नपगतकरणमग्रामेणेव निप्फररूपादिविषय- 
प्रहणसवेविकसपोपसंहारात्‌ मया स्थातन्यम्‌ | किमिव ? काष्टवत्‌ , चश्चुरादिव्यापारन्ूल्यत्राच्‌ ॥ ॐ 
इदमेव व्यनक्ति-- 
निष्फला नेत्रविक्षेपा न कर्तव्याः कदाचन } 
निध्यायन्तीव्‌ सततं कायो दश्िरधोगता !} ३५५ 1 
ईेषन्मुकुकितपक्ष्पयुगढा नासाम्रविनिवेशिता उुगमात्व्यवल्येकिनी वा कार्या इष्टिः ॥ 
प्रथमारम्भिणः संततामभ्यासेन छरास्य परिहाराथमाह-- 10 
दृष्टिविश्नामहेतोसु दिराः परयेत्कदाचन । 
आभासमात्रं दृष्टा च खागतार्थ विटोकयेत्‌ ॥ ३६ \। 
दष्टिचित्तपरिखेदपरित्यागाय कदाचित्‌ कर्दिचित्‌ दिशो व्यवलोकयेत्‌ । अथ 
कदाचित्‌ कथित्‌ तत्समीपमागच्छेत्‌, तदा तस्य प्रतिच्छायामात्रे विदिता खागतवादेन 
संतोषणार्भं विलोकयेत्‌ ! अन्यथा तत्र तस्व अवध्यानेन अबुखलं प्रसवेत्‌ ॥ 15 115 
मार्गेऽपि तथाद्छच्छत उपघातपरिहारा्थमाह-- 
मागौदौ मयबोधाथं मुहुः परयेचतुर्दिशम्‌ । 
दिशो विश्रस्य वीक्षेत पराच्रत्येव पृष्ठतः । ३५७ ।! 
भयहेतुचौरादिग्रतिप्यथं चतुर्दिरमिति करमेण ! अन्यथा आत्ममावस्य रक्षा कता 
न स्यात्‌ | स््रदिग्व्यवलोकनं तु त्रियमाणमौद्धव्योपघातपरििराथ सिवा कतेन्यम्‌ | % 
पृष्ठतो व्यवलोकने परार पश्वान्सुखीभूय ॥ 
असमाधानस्य च रक्षणायाह-- 
सरेद्पसरेद्ापि पुरः पश्चान्निरूप्य च | 
एवं सर्वाखवस्यासु कार्य बुद्धा समाचरेत्‌ 1 ३८ ॥ 
सरेत्पुरः । अपसरेत्पश्वात्‌ ! प्रपातादयुपघातं निरीक्ष्य च । एवमि्युक्तकमदिखा % 
खपरहितम्रयोजनमवगम्य प्रतिपत्तिसारो मवेत्‌ 
इदानीं ्प्रजन्यकासिां रिष्चयितुमाह-- 
कायेनैवमवस्थेयमिदयाश्धिप्य कयां पुनः । 
कथं कायः स्तत इति द्रष्टव्यं पुनरन्वरया ।॥ ३९ \ 
चतुरणामीयापथानामन्यतमस्मिनीयीपये । कायेनैवमिति सितेन निषण्णेन वाॐ २ 11 
अवस्ेयमिति ! तदनन्तरं खाव्यायादिक्रियामारम्य पुनरन्तराके व्यवलोक्रिंतन्यं कथं कायः 
सित इति तस्मगवेयापये, उत भने दयापे । भिन्ने पुनः परूवेकद्वस्थाप्यः ॥ 


६ वोधिचर्यावतारः । [ ५.४०- 


कायप्रदये्षाममिधाय चित्तम्रवेक्षणमाह--- 
निरूण्यः सर्वयन्नेन चित्तमत्तद्विपस्तथा | 
धर्मचिन्तामहास्तम्भे यथा वद्धो न मुच्यते} ४० 
धर्मस्य खपरहितटक्षणसय चिन्तैव महास्तम्भो वन्धनायत्तीकरणहेतुखात्‌ ॥ 
6 तस्मिन्‌ बद्धोऽपि पुनः पुननिख्पणीय इत्याह 
कुत्र मे वर्तत इति प्रयवेश््यं तथा सनः । 
समाधानधुरं यैव क्षणमप्युत्सनेयथा ।॥ ४९ ॥ 
क पुनरि मनो मम वतते, पवसिनाटम्बने अन्यत्र वा गतम्‌ । गतमवगम्य 
ततो निव तत्रैव योजयितव्यम्‌ । खरसवाहितायासुपक्षणीयम्‌ । इति रामथघुरमेकमपि 
10 क्षणं यथा न पर्िजति तथा धारयितव्यम्‌ । एतावता शीटं हि समाधिसंवतैनीममित्युक्त 
भवति । यथोक्तं चन्दरपरदीपसूत्रे-- 
1 ग्रं समाधि लभते निरङ्कणं 
विद्जुद्धसीटस्यिमि आनुरसाः ।॥ इति । 
| समाधि. २७.६ | 
15 अतोऽवगम्यते-ये केचित्‌ समाधिहेतवः प्रयोगाः, ते सीटेऽनुगता इति । तस्मात्‌ 
समाध्यर्थिना स्पृतिसंप्रजन्यदीठिन भवितव्यम्‌ । तथा सीखार्थिनापि समाधौ यततः कायं 
इति ॥ 
समाधानपरि्यिगावकारमह-- 
भयोत्सवादिसंवन्धे यद्यशक्तो यथासुखम्‌ । 
दानकाटे तु शीरुख यस्मादुक्तयुपेश्चषणम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
अभ्निदाहादि भयम्‌ । तथा रतत्रयप्रनादि कृत उत्सवः । समधिकतरः सच्वाथादिवा | 
तत्संमवे यदि सातुमराक्तः, तदा कामचार इव्यलज्ञातम्‌ । सापत्तिको न भमवतीद्यथः | 
कुतः पुनरयमनियमो टम्यत इल्याह-दनेदयादि । सीटं यद्यपि दानाद्मकृष्टम्‌ , 
तथापि अवरशिक्षायां शिक्षमाणस्य तदनन्तरमेव उत्तररिश्षावसितस्य अम्यासरपाटवा- 
ॐ म्रात्‌ कंचित्‌ तावत्कराठं ततो निव्तमानस्यापि नापत्तिः } दानस्यासौ काल्ये न 
२ 138 शीलस्य । अत एवोक्तम्‌-यदशक्त इति । एतावन्मात्रेणेदमुदाहरणम्‌ 1 यथोक्षम्‌-तत्रैकस्यां 
शिक्षायां निष्पायमानायामराक्तस्य इतररिक्षानम्यासादनापत्तिः ! आर्याक्षय॑मतिसूत्र- 
ऽप्येवमवोचत्‌-- 
दानकाठे शीरोपसंहारस्योपेक्षा ! इति ! न चातः शिथिटेन भवितन्यम्‌ ॥ 
ॐ यत्र कुरारपक्षसंचररेऽपि कचित्‌ समाधानविघातः स्यात्‌, तन्नोपादेयमिलाह-- 
यद्‌ बुद्धा कतुमारब्धं ततोऽन्यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
वदेव तावभिष्यायं तद्रतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 
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खयमेव तु युक््यागमाभ्यां कल्याणमित्रवचनाद्रा यथावल्मवधा्ययत्किचित्कर्म 
कलुमारब्धं ध्यानाघ्ययनादिकम्‌, प्रथमतस्तदेव तावन्निष्त्ति नयं तनिद्रेन चेतसा, न 
पुन स्तदनिष्पनमेव परित्यज्य परमारम्भणीयम्‌ | 
कवि पुनरेवं स्यादि न स्यादिलयाह-- 
एवं हि सुकृतं सर्वमन्यथा नोभयं भवेत्‌ । 5 
असंप्रजन्य्केदोऽपि बद्ध चैवं गमिष्यति ॥ ४४ ॥ 
यस्रदिवमनुतिष्ठतः सवं सश्चिषटं कृतं स्यात्‌ । तद्धिपयये पुनर्ईःश्ि्टमुमयं पूर्व॑ २ 119 
चात्तं पश्रात्‌ खीङ़रतं च स्यात्‌ । चकप्रबृत्तरसंग्रजन्यं स्यात्‌ । प्रवेद बृद्धि: स्यात्‌ ॥ 
इत्थमपि निष्फठं वजयेदिवाह- 
नानाविधप्रखपेषु व्तंमानेष्वनेकधा । 10 
कोतुहरेषु सर्वेषु हन्यादैस्सुक्यमागतम्‌ ।! ४५ ॥ 
अनेकम्रकरेऽसंबद्धाभिषानेऽपरोपाधिके प्रबतमने आश्चयवस्तुषु च समस्तेषु 
खयमपि तच्तियायां द शनश्रवणाय वाकूचित्तस्य तारतम्यं निवारयेत्‌ ॥ 
अपरमपि निष्फख्वजंनाय प्रातिमोक्षोदिष्टमाचरेत्‌ इव्याह-- 
मृन्मदैनवणच्छेदरेखायफल्मागतम्‌ । 15 
स्मृत्वा ताथागतीं शिक्षां भीवस्तरक्षणसस्खनेत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
भूमिफक्कादिषु नखदण्डादिना रेखवाकषणलेखनादि निष्प्रयोजनमागतमापतितं 
विवजयेत्‌ भगवता अत्र निदृत्तिरात्ञप्रेति संस्पृव्य, तद्‌ तिक्रमविपाकपफल्भयात्‌ । तक्षणमिति २ 15 
न तत्र काठपरिरम्भं कुर्यात्‌ ॥ 
संञरासयुदाचररे संग्रजन्यकारितां यदेव्यादिभिः सप्तभिः छोकेः शिक्चयितुमाह-- % 
यदा चजितुकामः स्याद्कुकामोऽपि वा भवेत्‌ । 
सखचित्तं प्रयवेक््यादौ इुयोद्धैर्यण युक्तिमत्‌ ।। ४७ ॥ 
प्रथमत एव खचित्तं निख्प्य । उक्तम्‌ (?) असंह्िष्टावस्थायां करणीयसुक्तम्‌ ॥ 
एतदेव ददयति- 
अलुनीतं प्रतिदतं यदा पद्रयेत्छकं मनः | ठ 
न कर्तव्यं न वक्तव्यं सथातव्यं काछ्ठवत्तदा । ४८ ॥ 
रक्तं दविषटं वा खचित्तं यदा पर्येत्‌, तद्‌ा हस्तपादादिचठनमात्रमपि न कर्तव्यम्‌ , 
नापि वचनोदीरणम्‌ 1 अन्यथा तदुत्यापिते कायवाबविज्ञपी अपि संवि स्याताम्‌ ¦ अतो 
बहिरिन्व्यव्यापारविकल्पावुपसंहवय स्थातव्यं काष्टवत्तदा । सभैव्यापारविरहान्निन्यौपाराः 
स्वैघमौ इति म्नसि निधाय ॥ + 
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६२ योधिचयोवतारः [ ५.७९- 


अपरमाह-- 
उद्धतं सोपहासं बा यदा मानमद्‌ान्वितम्‌ ! 
सोत्मासातिशयं वक्र वञ्चक च मनो भवेत्‌ |! ४९) 
2 1 उद्धतमिति । सद्रमादिश्रवणप्रमादादपि उद्रतम्‌ ¦ विक्षेपवहकमिथः । सोपहासं 
5 वाग्बिहेठनारम्भकम्‌, तया युक्तं वा । मानधित्तस्योनतिः } मदः खधरम (९) चित्तस्याभि- 
निवेदाः । ताभ्यामनितं तत्प्रयुक्तम्‌ । उत्सः कायिकी विहेठना, तेन स॒ष्टोत्कटम्‌ । 
वक्रं कुटिलं शठं वा | वच्क प्रतारकं मायावि वा । यदि मनो भवेत्‌, खातन्यं 
काष्टवत्तदेति [ ५५.५० ] संबन्धः ॥ | 
यद्‌ात्मोत्कषेणाभासं परपंसनमेव या ¦ 
10 साधिक्षेपं ससंरन्भं खातव्यं काष्ठवत्तदा ।॥ ५० ॥ 
आत्मोत्कषेणं खगुणातिरयप्रकाश्चनम्‌ । तदाभास तस्मतिमासं तद्िकसनात्‌ । 
परपंसनं परविग्रहः दोषाविष्करणं दा, तदयक्तम्‌ } अधिक्षेपः परस्य वचनतिरस्कारः | 
संरम्भः सदाकल्िविवादनिमित्तचित्तप्रदोषः । उमयत्र सह तेन वतेत इति विग्रहः । एवं 
यदा पस्येत्छकं मनः, स्थातव्यं काष्ठवत्‌ तदेति सामान्योक्तमभिसंबध्यते ॥ 


16 सभसत्कारकीयेर्थिं परिवायर्थं वा पुनः| 
उपस्थानार्थि मे चित्तं तस्मात्तिष्ठासि काष्ठवत्‌ ।। ५१ ॥ 
२ ॐ कीर्तियेशः । परिरः दासीदासकरमकरादिः । उपस्थानं पादधावनमदनादि । 
एमि तद्भिकाषं मम चित्तम्‌ | तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ 
परार्थरूक्चं स्राथोर्थिं परिषत्काममेव वा । 
‰ वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ | ५२ । 


पराथरूक्तं पराथविमुखम्‌ । खा्था्थं खाथमिनिविष्टम्‌ । परिषत्‌ दिष्यान्तेवासि- 
म्र्रतिजनसमाजः । तदभिलाषि तरिवाराथि ॥ 
असदिष्ण्वखसं भीतं प्रगत्भं मुखरं तथा ! 
सखपक्षाभिनिविष्ट च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ \ ५३ ॥ 

% असहिष्णु अस्हनरीटम्‌ । अठ्सं क्रियासु अकर्मण्यम्‌ । कुसीदमिलथः । मीतं 
कायजीवितमीर्‌ भयहेतुम्यो वा  व्रगस्यं धृष्टम्‌ । मुखरं दुर्बचस्कम्‌ , युक्तायुक्तमनपेश्ष् 
अभिधायकं वा । खपक्षे रिष्यान्तेवासिज्ञातिसालोहितादौ अभिनिविष्टं पक्षपातातिश्यवत्‌ 

सप्रतं प्रतीकारनिददमाह- 


एवं संद्धिष्टमारोच्य निष्फङारम्मि वा मनः । 
ॐ निगरह्णीयाद्‌ ददं शरः प्रतिपक्षेण तत्सदा । ५४ | 
` > ॐ  उपददितक्रमेण संविष्ट संञेशसंप्रयुकतं निष्फलव्यापारं वा ज्ञावा खचित्तं सग्रबृत्ति- 
निरोधेन प्रमावमन्दतां विधाय निगृहयीयादभिमवेत्‌ । टं यथा पुनरपि समुदाचारघर्भकं 
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न भवति । छेशादिसं्रामे विजयाय कृतपरिकरः शूरो वोधिसचः । प्रतिपक्षेण यो यस्मिन्‌ 
प्रतिपक्ष उक्तः यथा रागादावञ्युभादि, तेन तद्िपरीतविधानेनेयधः । सदा सर्वकारम्‌ , 
यदा यदा संङ्चष्टं प्रतीयते । उग्रपरिपरच्छायां गृहणं बोधिसत्छमधिक्लेोक्तम्‌-- 
तन सुरमिरेयमचप्रमादसानात्‌ प्रतिविरतेन भवितव्यम्‌, अत्तन अदन्मत्तन 
अचपटठेन अचच्चेन अश्रन्तेन अमुखेरेण अनुचतन उपसितस्यृतिनासरसप्रजन्येन । इति ॥ 5 
ञत्रेव च प्रतरनितं बोधिस्मधिकृवयोक्तम्‌ --स्मृति संप्रजन्यस्वाविक्षेपः । ऽति ॥ 
तथा आर्यतेथागतगुद्यसूत्रे दितम्‌ -- 


न खदु पुनः इुलपुत्र वोधिस्स्य वाग्‌ ए्तावादुष्टावामूढावाचिषठवा 
्षणन्याकरणी वा खपक्षो्तषणवचना वा परप्चनिग्रहवचना वा आत्मवणीनुनयवचना २ 18 
वा परवणैप्रतिघातवचना वा प्रतिङ्खोत्तारणवचना वां आभिमानिकव्याकरणवचना वेति ॥ 1" 


एवं निष्फरस्पन्दवजनेन अनर्थादात्ममावस्य रक्षा प्रतिपादिता मवति । तस्मान्मया 


सीलसुसितेन अप्रकम्पेन अरिथिलेन भवितव्यमिति ॥ 
एतच्च समाहितचित्तस्य सिध्यति ! अत इदं चामथमाहाम्यमवगम्य तात्पर्येण 
भावयितन्यम्‌ | अनेन तीव्र आदरो भवति रिक्षा । तेनापि स्प्रतिरूपतिष्ठते । 
उपस्ितस्पृतिनिष्फलं वजेयति । तस्य अनथ न संभवन्ति ! तस्मादात्ममावं रक्षितुकामेन 18 
स्पृतिमूछमनििष्य निदयमुपय्ितस्पृतिना मवितन्यम्‌ ¦ एतदेवाह-- 
तत्रात्मभावे का रक्षा यदनथविवजनम्‌ | 
केन तद्ठम्यते सवे निष्फठस्पन्दवर्जनात्‌ ॥ 
एतत्सिष्येत्सदा स्मृत्या स्प्रतिसतीनादराद्वेद्‌ । 
आदरः खममाहास्म्यं ज्ञालातापेन जायते ॥ इति । 0 
| शिक्षा. स. कारिका-५७-८ | 
शमथमाहात्म्यं तु यथावसरमिहैव कथयिष्यते | 
अयमत्र पिण्डाथेः अनथविवजेना्थेमवधारयितन्य इति वृत्ततरितयेमोपदयनाह-- 
खनिचितं सुप्रसन्नं धीरं सादृरगोरवम्‌ । 
सञ्च सभयं शान्तं पराराधनतत्परम्‌ } ५५ ॥ ॐ 
प्रस्परविरुद्धाभिवोलेच्छाभिर्खेदितम्‌ | 
ेदोत्पादादिदं द्येतदेषामिति दयान्िवम्‌ । ५६ ।! 
आत्मसत्वश् नियमनवदयेषु वस्तुषु । | 
निमौणमिव निमानं धारयाम्येष मानसम्‌ ॥ ५७ ॥ ॑ 


णण 
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६ॐ बोधिचर्यावतारः । [ ५.५८- 


सुनिधितं संदेहविपयंसरहितम्‌ । सुप्रखन॑ सदः प्रीतिसौमनस्यवहुलम्‌ } धीर- 
मचञ्चटम्‌ ¦ आदरः कथित एव । गौरं आराष्येषर चित्तस्य नम्रता । ताभ्यां सह वर्तते । सकलं 
एरबवत्‌ । समयं स्खलित माव्य ¡गीतम्‌ । शान्तं संयतेन्द्रियम्‌ । सचाराधनयत्रवत्‌ ॥ 
यदेकस्य शुचिजनकं तदन्यस्य विपरीतम्‌ । अन्योन्यविरद्राभिः प्रथग्जनेच्छाभि- 
5 रखेदितमविप्रतिसाटि । कथम्‌? दथानिितम्‌ । हेतुपदमेतत्‌ । कुतः 2 यस्मात्‌ रोः्पादान 
खातन्र्यादिदमेतत्‌ परस्परविरुद्रचरितमेषां बालानामिति मवा ॥ 
आत्मसस्वशं खपरायत्तं सवैकालम्‌ । कि सर्वत्र £ न | अनवेषु वस्तुषु उमय- 
सावबदान्येषु ¦ किंवत्‌ ? निर्माणमिव निर्मितवत्‌ } विगतसानं मानसं धारयामि । एषोऽहमिति 
बोधिसो मनसि निवेरयेत्‌ | 
10 अस्मादपि स्वेणमनपिकाराचित्तस्यानथविवजनेन रक्षा विधातव्येदयाह-- 
2 197 चिरासराप्त क्षणवरं स्पृता स्परत्वा युहुयहुः । 
धार्यामीदर चित्तमप्रकम्प्यं सुमेरुबत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अतिचिरेण कठेन र्व्यम्‌ उक्तं क्षणवरं स्मरणेन चेतसि कृत्वा पुनः पुनरन्तरं 
स्थिरीकरोमि इटरामुक्तखभावम्‌ । अप्रकम्प्यं कम्पयितुमदाक्यं कामादि वितर्कपवनैः 
15 पवेतराजवत्‌ || 
एवमेताम्यां सीर्समाधिम्यामन्योन्यसवधकाम्यां चित्तकर्मपरिनिष्पत्तिः । तस्मादव- 
सितमेतत्‌-चित्तपरिकरमव वोधिसत्चरिक्षा इति । तेन यदुक्तम्‌-- 
चित्तरक्षात्रतं मुक्त्वा वह्वभिः दि मम त्तेः | 
[ बोधि. ५.१८ 1 
20 इति, तत्‌ परिनिष्ठितम्‌ ॥ 
पुनस्तदेकान्तमवधारयितुं कायप्रलवेक्षामाह -- 
गृध्ैरामिषसंगरदधेः ृष्यमाण इतस्ततः । 
न करोदयन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियाम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
कायस्य सवेथा चिदपि व्यापारो नास्ति, खात्मन्यपि सामर्थ्याभावात्‌ । अन्यया 
% चित्तरहितो मृतस्य कायः। गृधादिभिर्वप्रटुञ्यमान इतस्ततः प्रतिकारमातमरक्षणारभं किमिति 
2 ,% न करोतीति पृच्छति सैसामच्यैविकललात्‌ । अत एव चित्तपरिकमैव साध्यम्‌ ! तसन्‌ 
प्रिकमिते कायस्य अयत्नत एव परिकर्मसिद्धः, तत्परतत्रलरात्तयेदयुक्तं भवति ॥ 
एवं सवेयानुपयोगिनि काये सपेक्षतां निरस्यन्नाह - 


रक्षसीं मनः कसमादात्मीछय सयुच्छरयम्‌ । 
ॐ त्वचश्चेतपथगेवायं तेनात्र तव को व्ययः ॥ ६० ॥ 


-५द६ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ६ 


हे मनः, अनातकमेव आत्मवेन खीङ्कल मांसाखिपुद्खं कायसंक्कं कस्मा्तारणात्‌ 
त्वं रक्षसि ? किमेवमिति चेत्‌, भवतो यदि भिन्न एवायं कायः, तेन अस्यापचये तव 
किमपचीयते ? 
वमेव चिरं खीकरृत इति चेदाह-- 
न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुन्तटकं शुचिम्‌ । 5 
अमेध्यघरितं यन्रं कस्माद्रक्षसि पूतिकम्‌ |! ६१ ॥ 
हे मूढ, मोहविजम्भितमेतद्‌ भवतः । शचि पक्रिम्‌ । अयं च अुचिः । इद- 
मेवाह-अमेष्येति । प्रतिकं शातनधमंकम्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌- किमन्यस्मिनपसनपि दोष उच्यते इखत्राह- 
इमं चर्मपुटं तास्खनुद्धयेव प्रथक्‌ । 10 
अखिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाराख्चेण मोचय ॥ ६२ ॥ 
अख्ीन्यपि प्रथक्त्वा पद्य मल्ञानमन्तवः । 
किमत्र सारमस्तीति खयमेव विचारय ॥ € ३ ॥ 
चममयं पुटम्‌ । खमतिविरेषेण प्रथक्‌ कुर्‌ खकायादपसारय । अखिघटितपञ्चराद्‌ 
यत्रात्‌ प्रज्ञात्मकेन रासेण मां्तकतेनेन । तदनन्तरमस्थीन्यपि खण्डः प्रथग्‌ भिन्नानि 15 
कृत्वा सल्नानं पद्य अवलोकय । यदि अन्तरं कायः चतुर्महा भूतिकः मातापित्रह्ुचिकलल- 
संभूतः दुःखमयः कृतघ्रश्चेति विस्तरेण प्रतिर्पादयिष्यतीति किमत्र सारमस्ति विननप्रशस्तं 
न्याय्यं वा, इ्यात्पनैव विचारय ॥ 
एवमन्विष्य यत्नेन न चष्ट सारमच्र ते । 
अघुना वद्‌ कस्माच्च कायमयापि रसि ॥ ६४ ॥ % 
एवं कथितनयेन । साधूक्तमिति चेत्‌, अधुना वद कस्मात्‌ त्वमचापि सवैगुण- 
विकलमपि कायं रक्षसि ? एवं विद्वानपि ॥ 
तथापि अस्ति र्िचिदत्रोपादेयमिति चेदाह-- 
न खादितव्यमञ्युचि त्वया पेयं न शोणितम्‌ , 
नाज्राणि चूषितव्यानि किं कायेन करिष्यसि ।} ६५ ॥ ४. 
यदस्ति, न तदुपयुक्तमिति संक्षेपा्थः । अतः किंमनुपयोगिना कायेन करिष्यसि ? 
अत्र आसद्धो न युक्त इव्यथः ॥ 
अन्यप्रयोजनाभावादिदमेवोचितयुत्पर्यामः इद्याह-- 
युक्तं गरधद्गाखदेराहारार्थ तु रक्षितुम्‌ । 
कैमपकरणे लेवन्मनुष्याणां शरीरकम्‌ ॥ £ £ ॥ ॐ 


१9७66 8.4. 19. 58-59; 79-88, २ नण करणत्वं तन्मन; व कयोप 


करणं त्वेतन्मनु । 
बोधि, ९ 
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? 130 





६६ बोधिचर्यावतारः ¦ [ ५.६७- 


यस्मात्‌ कर्मणि केनचित्‌ सहकारिभविनोपयुञ्यते इति रक्ष्यते ॥ 
तथापि नात्रामिनिवेराः कायं इव्याह--- 
एवं ते रश्चतश्चापि मृल्युराच्छिदय निदंयः | 
कायं दास्यति गृत्रेभ्यस्तदा खं ठि करिष्यसि । € ७ ॥ 
। आच्छिवेति वद्ात्‌ । भवतो गृहीत्वा निष्करपो गृल्युस्तव कायं गृघ्रेभ्यो दास्यति, 
तदापि न कथिद्मतिकारो भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥ 
स्यादेतत्‌-ययपि एवम्‌, तथापि भक्तच्छादनमात्रेणापि परिपाकुनीय इ्यत्राह-- 


२ 191 न खास्यतीति भूयाय न वद्यादि प्रदीयते । 
कायो यास्यति खादित्वा कस्पा्छं रुषे व्ययम्‌ ।} ६८ ॥ 
10 यदि नाम भृदखकम॑करणं तथापि तत्रानवस्थायिखमभवि विचक्षणो ज्ञातैव प्रवते, 


एवं प्रकृतेऽपि तद्धमिणि केनाभिप्रायेण हे मनः, वं कुरूषे व्ययमुपकरणोपक्षयम्‌ ? 
तत्‌ वि सवेथेव निरवकाशोऽयं कतेव्यः 2 नेद्याह-- 
द्त्वास्म वेतनं तस्मात्खा्थं कुरु ममोऽधुना । 
न हि वैतनिकोपात्त स्वं तस्मे प्रदीयते | ६९ ॥ 

15 वेतनं कमेमूल्यम्‌ । तावन्मात्रं दत्वा अस्मै गत्वररारीराय, कर्मोपकरणत्वात्‌ , 
खप्रयोजनमनुविेयं हे मनः । अनेनैवोपार्जितं कस्मादसने न दीयते इति चेत्‌, न हिं 
यस्मात्‌ यार्विचित्‌ कमकरेणोपात्तं सवै तस्मे कर्मकराय प्रदीयते इति न्यायोऽस्ि ॥ 

तस्देवमुपस्तम्भमात्रं दला-- 
काये नोबुद्धिमाधाय गद्यागमननिश्रयात्‌ । 


९ यथाकामगमं कायं कुरु स्वार्थसिद्धये ।॥ ७० | 
7 काये नोव कृत्वा प्रवृत्तिनिवृत्तिहितोः इच्छायत्तं कायं कुर्‌ स्ाधीनुष्ठानाय 


निष्यत्ये वा } हे मनः इति प्रकृतममिरसवध्यते ॥ 
इति कायप्रलवेक्षया तत्खभावमुपयोगं च विचायं परिनिश्चितकायप्रयोजन- 
मुपसंहर्नाह- 
% एवं व्ञीकृतस्वात्मा निलयं सितमुखो भवेत्‌ । 
यजेद्‌ शक्कटिसंकोचं पु्ौभाषी जगत्ुहत्‌ 1 ७९ ॥ 
उक्तनीला आयत्तीकृतः आत्मा चिनत्तकायटक्षणः । सवदा प्रसन्नवदनो भवेत्‌ | 
भूललखाटसंकोचं च प्रसादहानिकरं खनेत्‌ । पूर्वमेव असंचोदित एव प्रेण खागतादि- 
वादः संतोषणङ्ीलो भवेत्‌ । सर्वस्लानामकारणवान्धवश्च ॥ 
ॐ इदयपि शिक्षा अनथेवजेनाय कार्येद्याह-- 


सकषब्द्पातं सहसा न पीटादीन्‌ बिनिष्ठिपेत्‌ । 
नास्फरख्येरपाटं च स्यात्निःशब्द्रुचिः सदा । ७२ ॥ 


-५,9७ | ५ सपरजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः 1 ६७ 


सहसा लरितमब निध््रयोजनं हस्तदण्डादिना कपाटं च नाकोय्येत्‌ । संपत: 
निःराब्दाभिरतिभवेत्‌ ॥ 
कः एवं सति गुणः स्यादिद्याह-- 
वको विडाटश्चोरश्च निःव्दो निथत्धरन्‌ । 
प्प्रोयभिमतं कायथमेवं निं यतिश्वरेन्‌ ॥ ५३ ॥ 5 
एते सर्वं निःशब्दा अनुद्रताश्च विहरन्तो विवक्षितमर्थं ठभन्ते । त्रतिनापि तथेव २ 158 
समाधानकण्टकपरिहारेण विहर्तव्यम्‌ ॥ | 
इद्यपिं रिक्षितव्यमिसयाह-- 
परचोद्‌ नदक्षाणामनधीष्ठोषकारिणाम्‌ | 
पतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सर्वरिष्यः सदा भवेत्‌ । ७४ ॥ 10 
कौकृस्विनोदनाववादायुासनीसम्थनां विनयादिकोविदानाम्‌ अप्रा्ितहितैषिणां 
दितविधायकं वचनं मृभ्न गृह्यात्‌ । न तेषु खचित्तं दूषयितव्यम्‌ , नप्यबमानना 
कार्येति भावः । सवसचेु गुख्णौरवधिया समाचरतिन्यमिति सर्व स्वेभ्यः रक्षेत्‌ ॥ 
हेष्योमलग्रक्षाटनामाह- 
सुभाषितेषु सवेषु साधुकारमुदीरयेत्‌ । 15 
पुण्यकारिणमारोक्य स्तुतिभिः सं्रहर्षयेत्‌ ।॥ ७५ ।! 
परकीयगुणवधनवचनेषु तत्परितोपणाय साघु साधु, भद्रकमिदम्‌ , इति शब्दमध्या- 
रयेनोचायत्‌ । कुशककर्मकारिणमपि घृष्ट साधु कृतम्‌, धन्यो भवान्‌ सुङकृतकमकारी, 
इव्यादिभिः स्तुतिवचनैः प्रोत्साहयेत्‌ ॥ 
कपनाराङ्कां निरस्यमाह- %0 
परोक्षं च गुणान्‌ बूयादनुत्रूयाज्न तोषतः । ? 184 
सवर्णं माष्यमणि च भावयेत्तद्वणज्ञताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
परगुणान्‌ सद्रूतानपि परोक्षं तरूयान समक्षम्‌ । अन्यथा रपनां कश्चिन्मन्येत । 
परेण तु तत्समक्षमन्यस्य गुणे माष्यमणि तदनुवाद्‌कतया समक्षमपि रयात्‌ । अन्यथा 
नास्य रुचिरतरेति मत्वा खचितं प्रदूषयेत्‌ परः । खगुणे पुनः केनचिद्‌ गुणपश्चपातिना % 
प्रसेन समक्षं परोक्षं च कीयमाने चिनत्तस्योजतिं निवारयंस्तस्ैव गुणाभिधायकसय गुणालु- 
रागितां मनसि कुयात्‌ ॥ 
परयुणामषेणं वारयन्नाह-- 


सवोरम्भा हि वुष्टव्थौः सा विचतेरपि दुरा ¦ 
भक्षये तष्टयुखं तस्मात्परश्रमञतैरीणेः ।॥ ७७ ॥ ॐ 


६८ वोधिचयवतारः [ ५.७८- 


स्वेषां हीनमध्योकरष्टानां स्वानाम्‌ ! सरवे वा उपक्रमाः दुःखपरिहारेण ठ॒ष्चयोः 
सर्वारम्भपरिश्रमेण तुष्टिवोत्पादयितव्येल्ः ¦ सा च तुष्टिधनविसमैरपि दभा, स्याद्रा न 
वेति । इह पुनरयत्रसिद्रोपसिता कस्मात्परिदीयत इति मला मोक्ष्ये अनुमविष्यामि 
संतोषटुखम्‌ अन्ययब्रनिष्पादितैुणैरुपनामितम्‌ } न॒हि प्रियपुत्रगुणेरक्षमायुक्ता ! इति 
5 मावनया परगणश्रवणाचित्तकार्कर्यमपक्यात्‌ ॥ 
उत्रिवोपचयमाह-- 
2 19 न चात्र मे व्ययः कथित्परत्र च महत्सुखम्‌ । 
अप्रीतिदुःखं द्वेषैस्तु महदुःखं परत्र च ॥ ७८ ॥ 
नैव असिनथं प्रदरृ्तिमतो मम इहलके वा उपक्षयठेशोऽपि संभवति | उपचयः 
10 पुनर्विंयत एवेति ददौयति-प्रत्र च मह्ुखं परगुणाभिनन्दनात्‌ । एवमक्रियमाणे 
पुनरपचयो इद्यते, उमयरोकेऽपि दुःखं परगुणासहनात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सरवकल्मषपरिष्यागेन इयसुचिता कमेकासिता शिक्षणीयेदयाह-- 
विश्वस्तविन्यस्तपदं विस्पष्टा मनोरमम्‌ 
्तिसोख्यं कृपामृरं सदुमन्दखरं वदेत्‌ ।। ७९ ॥ 
15 सर्वाब्विनिरुक्तलाद्विशचस्तम्‌ । आनुप्व्यौ व्यवयितपदम्‌ । असंदिग्धार्थम्‌ । 
मनःग्रहादनकरम्‌ । श्रवणाप्यायकम्‌ । करणारसनिष्यन्द भूतं न रागादिनिदानम्‌ । 
मृदुखरमकर्क॑रावचनम्‌ । मन्दखरं यावता ध्वनिना प्रतिपाद्य प्रतीतिः स्यात्‌, न ततो ` 


न्यूने नातिरिक्तसुदीरयन्‌ ॥ 
ऋजु परये्सदा सन्त्ांश्व्चुषा संपिवन्िव ! 


9 एतानेव समाश्रि बुद्धतं मे भविष्यति ॥ ८० ॥ 
अवक्रमक्ुटिटं परमग्रीतिरसमरावनतेन चक्षुषा तृषित इव सीतरजर परमाहादकरं 
ए 15 संपिबन्निव स्वान्‌ व्यवटोकयन्‌ | न सक्तेन न दुष्टेन मुग्धेन । परमोपकारका येते । 
कुतः १ यस्मदितान्‌ सवान्‌ समासा दु$भलाभं बुद्धत्वं मे भविष्यति उत्पत्छयते । एवं च 
विहरन्‌ अचवेऽपि साथेसम्थौ मवलेव । यदु्तम्‌- 
% सषेत्राचपलो मन्दमितल्निग्धाभिमाषणात्‌ | 
आवजंयेजनं भव्यमादेयश्वापि जायते ॥ इति । 
[ रिक्षा. स. कार्कि-१० 1 
तदेव च बोधिसत्वस्य कृल्यं यदुत स्वावजनं नाम । यथा धमंसमीतिसुत्र 
आरयप्रियदरदनिन बोधिसचेन परिदीपितम्‌- 
ॐ8 तथा तथा भग्ठन्‌ बोधिस्खेन प्रतिपत्तव्यं यत्खहदरैनेन स्ललाः प्रसीदेयुः । 
तत्कस्माद्वेतोः ? न भगवन्‌ बोधिस्स्यान्यत्‌ करणीयमस्ति अन्यत्र सच्वावजेनात्‌ । 
स्वपरिपाक एवेयं भगवन्‌ गोधिस्स्य धमेसंगीतिरिति ॥ 


१ 88 ए. 70. _ 
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एवमक्रियमाणे को दोष इति चेत्‌-- 
अनादेयं तु तं लोकः पत्मूय जिनाङ्रम्‌ । 
भस्मच्छननं यथा वहं पच्येत नरकादिषु | इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-११] 
तस्मात्‌ सल्लाराधनमेव बोधिसच्लस्य कर्म उपकारिष्रेत्रससाधारणं पुष्थप्रसृति- 5 ? 1 
हेतुरिति ॥ 
तत्रसङ्घेन अन्यदपि ददरोयन्नाह-- 
सातलयाभिनिवेरोत्थं प्रतिर्षक्षोत्थमेव च | 
गुणोपकारिशचत्रे च दुःखिते च महच्छुमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
समादानेन क्रियमाणम्‌ । अभिनिवेरोत्थं तीतरप्रसादजनितम्‌ । प्रतिपक्षो ेश- 10 
प्रतिपक्षशून्यतादिमावनाप्रसूतम्‌ । गुणक्षत्रं बुद्धवोषिस्लादि । उपकारिपित्र मातापितादि ! 
दुःखिता गछनादयः । एतेषु खल्यमपि कृतमप्रमेयञ्चुमहेतुस्पजायते ॥ 
इदमपि बोधिसचनाम्यसनीयमिव्याह-- 
दश्च उत्थानसंपन्नः खयकारी सदा भवेत्‌ | 
नावकारः प्रदातव्यः कसचित्सर्वकर्मसु ॥ ८२ ॥! 15 
दक्षः सवत्र पटुप्रचारः । उत्यानसंपन्नः कौसीयापनयनाद्‌ वीर्थसमन्वागतः । अत॒ २ 1ॐ8 
एव खयमेव सर्वं करणीयम्‌, न परपिक्चा कचिदपि कर्मणि कार्या । इदमेव नावकाडा 
इत्यादिना दरयति ॥ 
पारमिताम्यासेऽनथविव्जनायावुपर्वकारितामाह-- 
उन्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमिवादयः । 0 
नेवरार्थं दजेच्छ्रष्ठामन्यत्राचारसेतुतः ॥ ८३ ॥ 
उपयुपरितः । दानच्छीरं श्रेष्ठम्‌ , शीटात्‌ क्षान्तिरि्यादयः । अतोऽबरपारमिता- 
हेतोरत्र न खजेत्‌ । तद्विरोधेन न सेवेतेति भावः । विः सर्वथा  नेदयाह-अन्यतरेति | 
बोधिसच्लानां य आचारः रिक्षासंवरलक्षणः स एव कुशल्जलरक्षणाय सेतुबन्धो विहितः, 
तस्मादन्यत्र तं विहाय } स यया न भिद्यते इद्यथेः ॥ 5 
तस्ात्छभास्सुपादित्सुना करुणापरतत्रेण सवं करणीयसुक्तमिव्याह-- 
एवं बुद्धा परार्थेषु भवेत्सततयुत्थिवः । 
निषिद्धमप्यतुज्ञातं कृपालोरर्थदर्विनः ॥ ८४ ॥ 
एवमनुत्तरं ज्ञात्वा सत्वानां हितदुखविधानाय निलमारन्धवीर्यो मवेत्‌ । अ्रति- 
विद्वा प्रवृत्तो कथं न सापत्तिके इति चेत्‌, न । कचिन्निषिद्धमपि सार्थविशेषं परज्ञा ॐ 


१ पुर्थ २६९0३ प्रतिपक्षार्थम्‌ £> शरकषोत्यम्‌. 


७० बोधिचयौबतारः । [ ५,८५- 


? 139 चक्षुषा पद्यत: करणीयतया अलुङ्ञातं भगवता । सनिःसरणं च भगवतः शासनम्‌ | 
तच्चापि न स्वस; अपि ठ कृपाच्मेः करुणाग्रकयपे्रदृत्तितया तेत्परतच्रस् परारथेकरसस्य 
खप्रयोजनविुवस्य । इति ग्रङ्धकर्णाम्वामुद्ूतपरथृत्तेरपायुराटस्य प्रव्मानस्य 
नापत्तिः । अत्र च उपाच्पिरिषृच्छयायापत्यनापत्तिविभागो वेदितव्यः । तथा उपाय- 
5 कौराल्यसूत्रे उ्योतिष्कमाणवकाधिकारे ॥ 

एषा रक्षात्ममावल्य भेषव्यवसनादिभि; | 
[ शिक्षा, स॒. कारिका-१३ ] 
दवयतत्‌ प्रतिपादयितुमाह-- 
विनिपातगतानाथत्रतस्थान्‌ संविभज्य च । 
10 सुञ्जीत मध्यमां मात्रां त्रिचीवरवहिस्यजेत्‌ । ८५ ॥! 


मैषज्यवसनादिभिरातभावो हि परिपाकनीयः परर्थोपयोगितवात्‌ । यथोक्तं प्राकू- 
तत्र द्विविधे भैषव्यं सततभेषज्यं ग्टानप्र्यभेषव्यं च | तत्र॒ सततभेषञ्य- 
? 1/0 मोदनादि । तदथं पिण्डाय गोचरे चरता भ्रामग्रवेशे यथोक्तरिक्षायां स्मतिमाधाय चरि 
व्यम्‌ । ततो रखव्धात्‌ पिण्डपातात्‌ चतुथभागविंभक्ताव्‌ विनिपातगताननाथत्रतख्यान्‌ 
15 संविमागिनः इयात्‌ । एकं प्रदङ्गं विनिपातिनाम्‌ । द्ितीयमनाथानाम्‌ । तृतीये सत्रह्म- 
चारिणां दत्वा चतुथेमात्मना परिभु्वीत । स परियुञ्चानो न रक्तः परिभुङ्क असक्तः 
जगृद्धः, अनघ्यवस्तितः, अन्यत्र यावदेवास्य कायस्य खितये यापनाय । मध्यमां मात्राम्‌ | 
तथा च परिुङ्क यथा नातिसंटिवितो भवति, नातिगुरुकायः । तत्कस्य हेतोः 2 अति- 
संटिखितो हि इुराव्पक्षपरादूयुखो मवति, अतिगुरुकायो मिद्धाघष्टन्धो भवति । तेन तं 
० पिषण्डपातं परिमुज्य डशाल्पक्नामिमुेन भवितव्यम्‌ । इति आर्यरतमेधेऽभिषितम्‌ । 
आर्यरतेरारावपि-- 


परिमुञ्नता च एवं मनसिकार उत्पादयितव्यः -सन्ति अस्मिन्‌ काये अीतिकमि- 
2 144 कुलमहस्ताणि, तानि अनेनेवोजसा सुखं विहरन्तु । इदानीं चैषामामिषेण संग्रहं करि 
ष्यामि | बोधिप्रा्शच पुनधमेण संमरहं करिष्यामि } इति विस्तरः | 


पन॑खवोक्तम्‌-- 
योर कारव श्रदवादेयमनुजानामि । कतम्ो्योः युक्तस सुक्तस्य च ] इति ॥ 


अनया दिशा सव॑परिमोगाः सच्चार्थमधिष्ठातव्याः । अन्यथा- 
आत्मतृष्णोपमोगात्तु छिष्टाप्तिः प्रजायते ॥ इति ॥ 


| शिक्षा. स. कारिका-१३ 1 


क 
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०.८७ ] ५ संषजन्यरक्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ७१ 


यथोक्तं चन्द्रप्रदीपसूत्रे- 
ते भोजनं खादुरसं प्रणीतं 
लब्ध्वा च मुञ्चन्ति अयुक्तयोगाः । 
तेषां स आहार वधाय भोति 
यथ हस्िपोतान विसा अधौतका; ॥ 5 
| =समाधि. ९. २९ | 
विस्तरेण चेतच्छिक्षासमचये द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्ठानभेषव्यं तु यामि साप्ताहिकं यावजीविकमिति त्रिविधम्‌ ¦ एतच्च भिष्ुविनये 
प्रतिपादितं तत्रैवावधार्यम्‌ | 
वसनादिमिरात्मरक्षामाह-त्रिचीवरवहिसयनेत्‌ । इति । स॒चेदागद्य कश्चिद्‌ वोधि- 19 
सत्वं पात्रचीवरं याचेत, तेन अतिलागो न कर्तव्यः । किं तु यत्तदुङ्ञातं २12 
मगवता-त्रिचीवर्‌ं श्रमणकस्पः, ततोऽतिरिक्त च यद्भवेत्‌, लक्तव्यमर्िने, नान्यथा | 
उक्तं च वोधिस्प्रतिमोक-पचेत्पुनः कश्चिदागल पात्रं वा चीवरं वा यचेत, सचे- 
तस्यातिरिक्तं भवेद्‌ बुद्धाुङ्ञाताल्निचीवरात्‌, यथापसिक्तं दात्यम्‌ | सचेद्पुनस्तस्य ऊनं 
त्रिचीवरं भवेत्‌ यनरिशिद्य ब्रह्मचर्यावासः, तन परिव्यक्तव्यम्‌ ¦ तत्तस्मद्धेतोः 2 अविस्चनीर्य 13 
हिं त्रिचीवरसुक्तं तथागतेन । सचेच्छारिपुत्र वोधिस्क्चिचीवरं परिखव्य याचनगुरुको 
भवेत्‌) न तेन अल्येच्छता आसेविता भवेत्‌ । इति ॥ 
अतिव्यागं निषेधयन्‌ युनरात्मरक्षासुपदर्खयनाह-- 
सद्धर्मसेवकं कायमितरार्थ न पीयेत ¦ 
एवमेव हि सन्वानामाशामाच प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 0 
सतां सद्पुरुषाणां वोधित्तानां धर्मः । टोकिकलोकोत्तरपरदितसुखविधानम्‌ 
तत्सेवकं कायम्‌ अटपाथनिमित्तं न पीड्येत्‌ । अन्यथा महतोऽरारेहीनिः स्यात्‌ ¡ अत॒ 2 14 
एव पूवसमिन्‌ हेतुपदमेतत्‌ । कुतः पुनरवम्‌ ? यस्मादनेनैव खकमारोपत्रमेण संवकमानः 
दीघ्रमेव सानां हितदखदंपादनसमर्थो मवति ॥ 
यत एवं तस्मात्‌-- २ 
यजेन्न जीवितं तस्माद्द्धे करुणारये ! 
वल्याशये तु तत्त्याञ्यमित्थं न परिहीयते । ८७ | 
खडरीरशचिरोदानादि न कर्तव्यमिति निषिद्धम्‌ । कदा ? अयुद्धे मित्रामित्रेतर- 
सवन्यसनिजनसाघारणप्रवृत्ते कृपाचित्ते ! अयारव्धेन हि वीयण खपरहितार्थस्य बाघा 
स्यात्‌ । समप्रवृत्ते पुनराशये खपरात्मनोऽतिरिकते वा न ॒निषिष्यते | यदुक्तम्‌-तथा % 
खप्रबोधिपक्षश्रुतावन्तरायकरौ व्यागालानौ न कार्यौ । अधिकत्वाथराक्तेसतुलयरछ्वी 
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बोधिसचस्य अधिकतुस्यकरशलन्तरायकरौ स्यागाव्यागौ न कायोविति सिद्धं भवति । 
इदमेव च संधाय वोधिस॑चप्रातिमोक्षेऽभिहितम-यस्तु खट पुनः शारिपुत्र अमिनिष्करान्त- 
गृहावासो बोधिसत्वो बोष्यङ्गैरमियुक्तः, तेन कथं दानं दातन्यम्‌, कतर दानं दातव्यम्‌, 
कियद्रपं दानं दातव्यम्‌ । पेयाठं । धमदायकेन भवितव्यम्‌ । यश्च शारिपुत्र गृही 
बोधिसचो गङ्गानदीवालिकासमानि बुद्धकषेत्राणि सप्तरलनपरिपणोनि तथागतेभ्योऽैद्रवः 
सम्यक्सबुद्धम्यो दानं दचयात्‌, यश्च शारिपुत्र प्ररञ्यापयापनो बोधिसत्वः एकां 
-चतुप्पदिकां गाथां प्रकारयेत्‌, अयमेव ततो बहइतरं पुण्यं प्रसवति । न शारिपुत्र 
तथागतेन प्रनरजितस्च आमिषदानमतुङ्ञातम्‌ । पेयां । यस्य पुनः शारिपुत्र पात्रागतः 
प्रात्रपर्यापन्नो कामो भ्वेद्धा्भिको घ्मटब्धः, तेन साधारणमाजिना भवितव्यं सार 
19 सुब्रह्मचारिभिरिति ॥ 
तत्रैवाह-यस्तु खद पुनः शारिपुत्र अनभिनिष्कान्तगृहावासो बोधिप्षलः, तेन धरम 
आसेवितन्यः ! तत्र तेनाभियुक्तेन भवितव्यमिति । अन्यथा हि एकसत्वाथसंग्रहया्थं महतः 
स॒रारेस्तस्य च सच्स्य बोधिसचाशयपरिकिमान्तरायान्महतोऽथस्य हानिः कृता स्यादिति ॥ 
अनेनोपायकौरकेन विहरन्‌ न बोधिमागोत्परिशरर्यते । अयमभिप्रायः- दत्तः 
18 पर्वमेव अनेन आममावः सवैसच्ेम्यः । केवर्मकालपरिभोगात्यरिरक्षणीयः । अतो न 
मात्सयैस्मावकाशः । नापि प्रतिक्ञाताथहानिरिति } यदुक्तम्‌- 
मैषज्यवृक्षस्य सुदरनस्य 
मूलादि मोमग्यस्य यथेव बीजम्‌ । 
दत्वापि संरक्यमकारुभोगात्‌ 
90 संवुद्धमेषज्यतरोस्तयैव ॥ इति ॥ 
सचारायरक्षणादप्यात्मा रक्षितव्य इव्याह- 
धमं निर्गौरवे खसे न रियेवेष्टिते बदेत्‌ ¦ 
सच्छन्नदण्डदख्े च नावगुण्ठितसस्तके ।॥ ८८ ॥ 
देवमनुष्यप्रूजितो हि भगवतो धमः ¦ ततोऽवध्यायन्ति देवतादयो गौखम्ढुर्बतो 
ॐ घमप्रकारानात्‌ । निषिद्धं चैतद्भगवता इति तदा्ञातिक्रमे सापत्तिको भवेत्‌ । न वन्नादि- 
बद्वरिरसि । सहशब्देन त्रिष्वपि संबन्धः । तथोत्तरीयादिना पिहितशीर्ष | प्रव्येकं खसय 
इति संबन्धनीयम्‌ । म्लाने पुनरनापत्चिः । उपलक्षणं चैतत्‌ } न सितेन सुप्राय 
निषण्णाय चा, न॒ निषण्णेन सुपाय, न चानासनेन निषण्णाय । नोतथयायिना 
सरगेयायिने, नाम्रगामिने पृष्ठगामिना, नाप्यलंकारयुक्ताय । इद्मादयोऽपि द्र्टन्या इति ॥ 
ॐ हदमप्यनथेविवेजैनाय सूलापत्तिकारणमकरणीयमिलाह-- 
गन्भीरोदारमस्येषु न खीषु पुरुषं विना । 
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तैकयान्यसिया ऊुय्यानं शयनमासनम्‌ । 
एकया अद्वितीयया अन्य्विया | गृह्विप्रत्रनितयोसिव मिह साधारणमिलन्यप्रहणम्‌ | 
न कुर्याचानादि । संक्षेपेण संकलय्य ददयचाह-- 
छोकाप्रसादकं सवं दृष्टा प्रष्ठा च बजयेत्‌ ॥ ९३ } 

5 टोकानां यत्‌ प्रसादजनकं न भवति, तत्‌ सवं दृष्टा शासे व्यवहारे वा । पृष्ट 
विज्ान्‌ । वरयेत्‌ । अनेनैतदरदितं भवति-दषटेऽपि यद्वाधाकरमेवंविधं तद्रजेयेत्‌ आपत्ति- 
भवतीति । यदुक्तम-- 

रत्नमेधे जिनेनोक्तस्तेन संक्षेपसंवरः | 
येनाप्रसादः सवानां तदयत्नेन पर्िजेत्‌ ॥ इति ॥ 
10 [ रिक्षा. घ. कारिका-१२ 
= यथाह-कतमे च ते वोधिसचसयदाचाराः £ यावदिह बोधिसचो नाधःसने 
विहरति, नाकाठे । नाका भाणी भवति । नाकाठश्ञो भवति । नादेशज्ञो मवति | 
यतोनिदानमस्यान्तिके सचा अप्रसादं प्रतिसवेदयेयुः | स सवक्षानुरक्चया आत्मनश्च 
बोधिसंभारपस्पूरणाथं सम्यगीयोपथो भवति, मृदु माणी मन्दभाणी अससगबहकः ्रविवेका- 
15 भिमुखं; सुप्रसनमुखः इति ॥ 
न बोधिसखेन अवमन्यना कचिदपि कतेव्येव्याह-- 
नाङ्कल्या कारयाकिविदक्षिणेन तु सादरम्‌ । 
समस्तेनेव हस्तेन मागेमप्येवमादिरोत्‌ ॥ ९४ ॥ 
एकया अङ्गस्य तजन्यादिकया न रविचिदुपदरयेत्‌, अपि तु समस्तेनैव समग्रेणेव 
20 हस्तेन । दक्षिणेन न वामेन । माशमपि कथयेत्‌ । आस्तां ताबत्समौरवं वस्तु ॥ 
लोकाप्रसादनिवारणायाह-- 
ते वाहूरकषेपकं कचिच्छब्दयेदल्पसंश्रमे । 
अच्छटादि तु करतेव्यमन्यथा स्याद संवतः ॥ ९५ ॥ 
न सुजयुत्िप्य केचिदाहयेत्‌, असपग्रयोजनतारतम्ये । महति पुनरदोषः । 
2 151 % अच्छटादिङब्दं तु कुयात्‌ । तदकरणेऽपमाहितचापितायामसंवृतः स्यात्‌ । एतावता 
ओद्धलपद्ारोऽपि दरतो भवति ॥ _ 
स हि शव्या परिकल्पयनेवं परिकस्पयेदित्युपदरायनाह- 
नाथनिवोणरय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा । 
 स्भ्रजानह्वधूलथानः प्रागवरय नियोगतः । ९६ ॥ 

ॐ गवतो महानिवाणशच्यामिव राच्यं परिकल्पयेत्‌ । अभिमतया दिशा शिते 

विधाय, दक्षिणेन पाचन, पादस्योपरि पादमाघाय, दक्षिणं बाहूमुपघानं कृत्वा, वामं च 


9 38 7. 70. 





-५.९८ ५ सम्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ७९ 


प्राये जङ्खोपरि निव्रेदय , चीवरः सुसंदरतकायः, स्मृतः ; संप्रजानानः, उत्यानरसत्ी, 
आच्ोकसं्गी, रायितः, नाचित्तकमिद्धावष्टन्धः } न च निद्रारुखमाखादयेत्‌, न च 
पाशचुखम्‌ अन्यत्र यावदेवैषां महाभूतानां खितये यापनाय इति । दधूत्थानः सीप्रमेवो- 
तिष्टत । न तु जृम्भिकां गात्रमोटनं कुर्बनाठसयोपहितशिरेण । एतेभ्य एव सव्यः वमेव || 2 152 
इदमपरमभिसंक्षिप्य कथयनाह-- 5 
आचारो बोधिसत्त्वानामप्रमेय उदाहतः । 
चित्तरोधनमाचारं नियतं तावदाचरेत्‌ ।! ९७ ॥। 
आचारः रिष्षणीयम्‌ । अप्रमेयः असंख्येयः वोधिसचम्रातिमोक्षादिषु प्रदरितः | 
त्सग्रहख्पं प्रथमतः वित्तोधनमेव आचारमाचरेत्‌ । नियतमवद्थतया | 
सामान्यापत्तिरोधनायाह-- 1 
रात्रिदिवं च त्रिस्कन्धं तरिष्कारं च प्रवर्तयेत्‌ ! 
रोषापत्तिशमस्तेन वोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रिष्कृत्वो रतरः । त्रष्करलो दिवसस्य । त्रिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशना- 
ुण्यानुमोदनावोधिपरिणामनानां समाहारः । त्रिस्कन्धं प्रवक्येत्‌ । रषा मूलाया अन्याः । 
अथवा, संचिख कता याः प्रतिक्ताः ताम्योऽन्याः स्पृतिसप्रमोषेण अप्रजानता वा 15 
कृताः । तासां प्रशमः प्रतिकरणं तेन त्रिस्कन्धपसितनेन वोधिचित्तस्य जिनानां च 
भगवतां समाश्रफणाच्र ॥ 
एतेन विदूषणासमुदाचारादयो दार्श॑ता मवन्ति ॥ 
तत्र पापोधनं चतुधैमैकसुत्रे देरितम्‌-- २ 158 
चतुमिमेत्रेय धर्मैः समन्वागतो वोधिस्लो महास्लः कृतोपचितं पापमभिभवति ! % 
कतभेश्वतर्भिः ? यदुत विदूषणासमुदाचारेण, प्रतिपक्षसमुदाचरेण, प्र्यप्तिवटेन, आश्रय- 
वलेन च । तत्र विदूषणासमुदाचारः अक्ुराटं कम॑ कृत्वा विग्रतिसाररूपात्सविगर्हणा 
पापदेरना; तदवुष्ानं तत्सयुदाचारः । तत्र प्रतिपक्षतमुदाचारः अकु्व्प्रतिपक्षः कुलम्‌ , 
तत्सुमुदाचारः, कृलाप्यङुराटं कमं वुदारे कर्मण्यत्यन्तमभियोगः । तत्र प्र्यापत्तिवलं 
संवरसमादानादकरणसवरलामः । तत्राश्रयबटं बुद्धधरमसंघररणगमनम्‌, असुत्सृषट- ॐ 
बोधिचित्तता च । पस वल्वत्संनिश्रयेण न रक्यते पापेनाभिमवितुम्‌ | एभित्ेय 
चतुभिर्धरमैः समन्वागतो बोधिसो महाः कृतोपचितं पापममिमववीति ॥ 
विशेषतस्तु बोधिस्वापत्तीनां गुर्वीणां ल्ष्वीनां च देशना आर्योपाटिपणिच्छाया- 
मुक्ताः! ताः शिक्षाससुच्ये दरषटन्याः ॥ ` 
सबोपत्तयो बोधिसखेन पश्चत्रिरातां बुद्धानां मगवतामन्तिके रातरिदिवमेकाकिना ॐ 
देशयितव्याः | तत्रेयं देकना-अहमेवेनामा बुद्धं शरणं गच्छामीलारम्य यावत्‌ संघं शरणं 
गच्छामिः नमः राक्यमुनये तथागतायाहेते सम्यक्संबुद्धाय ¦ नसो वज्परमर्दिने इ्यारम्य याचत्‌- २ 164 
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उपैमि पत्रान्‌ शरणं कृताञ्चटिः | 
इति वित्तरयुक्त्वाई-इति हि शारिपुत्र वोधिसचेन इमान्‌ पश्चतरिरातो बुद्धान्‌ 
प्ररुलान्‌ कृत्वा स्तथागतानुगतैमनसिकरः पापविद्युद्धिः कायौ । तस्यैवं पापविुद्धस्य त 
एव बुद्धा भगवन्तो मुखान्युपदरीयन्ति । परेयाटं । न तत्‌ शक्यं सवेश्रावकगप्रेकबुद्ध- 
5 निकयिरापत्तिकोषरस्थानं विरोधयितं यद्रोधिसचस्तेषां बुद्धानां भगवतां नामधेयधारण- 
परिकी्तनेन रत्रिदिवं त्रिस्कन्धकधर्मपर्यायप्रचतनेन आपत्तिकौठृ्यान्निःसरति, समाधि च 
प्रतिलमते ॥ 
एतत्साकल्येन रिक्षासमुचये वेदितव्यम्‌ ॥ 
उक्तो विदूषणासमुदाचारः । प्रतिपक्षसमुदाचारप्रल्यापत्तिवरे अपि विस्तरेण 
10 शिक्षासमुच्चयदेव दष्टव्ये । अआरयमत्रेयविमोक्षे तु बोधिचित्तेन पापविदयुद्धिरुक्ता । 
तचोक्तमेव प्राक्‌ । जिनाश्रयात्‌ पापविदयुद्धौ सूकरिकीावदानमुदाहा्यम्‌ । 
ये बुद्धं रारणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ | 
प्रहाय मातुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायांह्मन्ति ते ॥ 
एवं धमं संघं चाधिकृय पाठः । अनेनाश्रयवटमुक्तम्‌ ॥ 
15 पुनरनियमेन दरोयनाह-- 
या अवस्था; प्रपद्येत खयं परवशोऽपि बा । 
ताखवखासु याः शिक्षाः दिष्षेत्ता एव यन्नतः ॥ ९९ ॥ 
खयमात्मना परायत्तो वा सचाथक्रियायां प्रबृत्तः ॥ 
वि पुनरेवमनियमेनामिधीयत इवयाह-- 
९0 न हि तद्धियते किंचिन्न शिक्यं जिनात्मजैः । 
च तदसि न यत्पुण्यसेवं विहरतः सतः ।! १०० ॥ 
यस्मात्‌ स्वीकारं सैवस्तुतत््वमधिगम्य सर्वेषां हितयुखविधानार्थमुयच्छद्वि्द्- 
पुतः न तदसि किचित्‌, यच रिष्षितव्यम्‌ । अन्यथा सर्वकारः समसत्वानामर्थः कलु- 
मदाक्यः । पुष्यसंमारोऽपि एवं विचरतोऽपयेन्त एव स्यात्‌ ॥ 
5 इयमपि शिक्षापदसुद्रा अवघारयितन्यवयाह-- 
पारंपर्येण साक्षाद्वा सत्त्वा्थं नान्यदाचरेत्‌ । 
सन्तानमेव चाथोय सवं बोधाय नामयेत्‌ | १०१ ॥ 
अन्ततः खयमाहारादिक्रियया परप्रेरणया अपरापरदूतप्रेरणया वा, साक्षात्‌ खयमेव 
आमिषदानादिना वा; यत्‌ सत्वानां हितसुखहेतुने भवति, तन्न कुर्यात्‌ कायदा ¡ न चैत 
ॐ देव केवलम्‌ } किचित्‌ स््वानामेव संघारदुःखपतितानां ततो नि;परणाय सबं कुदाकमूल- 
मनुत्तरायां सम्यक्संबोघौ परिणाभयेत्‌ ॥ 
एतावता शोकेन पुष्यवद्धिुपदरिता भवति ॥ 
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यदुक्तं कल्याणमित्रानुत्सगोदिति [ दिक्षा. स. कारिका-६ } तदाह-- 
सदा कल्याणमित्र च जीवितार्थऽपि न यजेत्‌ | 
वोधिसच्छत्रतधरं महायानार्थकोविदम्‌ !! १०२ ॥ 
कल्याणकर्मणि अभ्युदयनिःश्रेयपप्रापतिटक्षणे मित्रमसाधारणो वन्धुः, तत्‌ काय- 
जीवितविप्रणारामयभीतोऽपि न दजेत्‌ । कल्याणमित्रानु्ंसाश्च प्रज्ञापारमिनायामायीध- 
साहक्तिका्यां [ अष्ट. ३० ] सदाप्ररुदितपखितंदरेदितव्याः । वतुर्धमैकसत्रेऽपयुक्तन्‌- 
कल्याणमित्रं भिक्षवो वोधिसचेन महासेन याव जीवं न लक्तव्यमपि जीवितहेतोरिति । 
अपरियाव्यस्य कस्याणमित्रसय ठक्षणमाह-बोधिसचशिष्चासंवरे व्यवसितम्‌ । महायाना्थ- 
पण्डितम्‌ । एतां सुदुठंमम्‌ ॥ 
कर्याणमित्रसय पयुपासनपच्क्ानार्थमाह-- 10 
श्रीसंभवविमोक्षाच्च रिष्षेयद्वुर्वर्वनम्‌ । 
्ीसंभवविमोक्षात्‌ आर्थगण्डव्यूहपखिर्तत्‌ कल्याणमित्रपर्युपासनं रित्‌ जानी- 
यात्‌ । यथोक्तमार्यगण्डव्यहे आयश्रीपंभवेन-कल्याणमित्रसंधारिताः कुट्पुत्र बोधिसखा न॑ 
पतन्ति दुगेतिषुं । यावत्‌-पंचोदकाः कल्याणमित्रा अकरणीयानाम्‌ । संनिवारकाः 
प्रमादस्थानात्‌ । निष्कास्यितारः संसारपुरात्‌ । तस्मात्तर्हि कुलपुत्र एवंमनसिकारःप्रति- 15 
्रस्रन्धेन कल्याणमित्राण्युपस््मितव्यानि । प्रथिवीसमचित्तन सर्वभारोदहनापरस्ति्नतया ] २ "58 
वन्रसमचि्ेन अभ्ाशयतया । चत्रवारसमचित्तेन पस्पटुःखासंप्रेधनतया । लोकदाससम- 
चित्तेन सवेक्मसमादानाविजुगुप्सनतया । रजोहरणसमचित्तेन मानामिमानविवर्यनतया | 
यानसमचित्तेन गुरुमारनिवोहनतया । अश्वसमचित्तेन अक्रुष्यनतया । नौसमचित्तेन 
गसनागमनापरितसनतया । सुपुत्रसद्येन कल्याणमित्रसुखवीक्षणतया । आमनि च ते% 
कुलपुत्र आतुरसंजञोपादयितव्या कल्याणमित्रिषु च वैचरसं्ञा, अनुर्ासतनीषु भेषज्यसृन्ञा, 
प्रतिपत्तिषु व्याधिनिधोतनसंज्ञा । आत्मनि च ते कुखपुत्र भीरसंशोत्पादयितन्या, कल्याण 
मित्रे शूरसंजञा, अनुशासनीषु प्रहरणसंज्ञा, प्रतिपत्तिषु शत्रुनि्घीतनसंज्ञा ॥ 
यदुक्तं सूत्राणां च स्देक्षणादिति [ रिक्षा. स. का.-६ }, तदुपददैयितुमाद-- 
एतच्चान्यच्च बुद्धोक्तं ज्ञेयं सूम्रान्तवाचनात्‌. \ १०३ ॥ & 
एतदिष्टं शाज्ञ प्रतिपादितम्‌, अन्यदयदिह नोक्तम्‌. | बुद्धेन भगवता बोधिस्ानां 
करणीयतया निर्दिष्टम्‌, तनानासूत्रान्ताथपस्वियाद्‌ बेदिंतन्यम्‌ ॥ 2 15 
एतदव दरोयति-- 
शिक्षाः सूत्रेषु दरयन्त तस्मात्सुत्राणि वाचयेत्‌ । 
रिक्षा बोधिसत्वानां हेयोपदेयलक्षणाः । सूत्रेषु महायानसुत्रान्तेषु रत्मेषादिषु । ॐ 
यत एवं तस्मात्‌ । इदं तु विरोषनिर्दशमाह-- 
आकारूगभसूत्रे च. मूखापत्तीरनिरूप्येत्‌ ॥ १०४ ॥ 
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आयक्रिरगर्भसूत्र क्षत्रियस्य सूरधामिषिक्तस्य पञ्च मूापत्तयो निर्दिष्टाः । तथा 
सामान्येन एका मूकापक्तिः । तथा आदि क्मिकस्य वोधिसचस्य अटौ मृलापत्तय इति । 
तथा च तत्रोक्तत्‌-पञ्च कुपुत्र क्षत्रियस्य मूधाभिषिक्तस्य मूरपत्तयः यामिर्मूलापत्तिमिः 
त्रियो मूधाभिषिक्तः सर्वणि पएर्वावरोपितानि इुराटमूटानि ब्लोषयति । वस्तुपतितः 
5 पराजितः सधरदेवमनुष्यष्धुखेम्यः अपायगामी मवति । कतमाः पञ्च १ यः कुलपुत्र क्षत्रियो 
> 160 मूर्धाभिषिक्तः स्तौपिकं वस्तु अपहरति सांधिकं वा चातुर्दिरासंधे नियातितं वा, खयं वा 
अपहरति हास्यति वा । इयं प्रथमा मूखापत्तिः ! एवं त्रियानभाषितधरम॑प्रतिक्षेपात्‌ द्वितीया | 
म्र्रजितस्य शीच्वतो दुःशीलस्य वा काषायपहरणात्‌, गृहस्थकरणात्‌ , कायप्रहारात्‌ , 
चारके प्रक्षेपात्‌, जीवितव्रियोजनाह्य तृतीया । पञ्चानन्त्येष्वन्यतमकरणाचतुर्थी । मिध्या- 
10 दृष्टः, दशक्रुराटकमपथसमादानात्‌ , परसमादापनाद्या पञ्चमीति ॥ 

तथा म्राममेदादिकरणात्‌ सवषां साधारणी चैका । तत्रैबोक्तम्‌-- 
आदिकमिकाणां महायानसप्रसितानां करुल्पुत्राणां क्ुख्दुहितृणां च अशचौ मूलापत्तयः, 
यामिमूलापत्तिभिः स्वल्िता आदिकर्भिका महायानसंप्रखिताः स्वणि प्रवारोपितानीव्यादि 
प्रववत्‌ । कतमा अष्टौ? ये साः प्रषैदुश्वरितदेठना अस्मिन्‌ षष्टे पञ्चकषाये लोके 
15 उत्पनाः, ते इत्वरकुदालमूाः । यावत्‌ , तेषामिदं परमं गम्भीरं चून्यताप्रतियुक्त सूत्रान्तं 
यावद्विस्तरेणाग्रतः स्मारयन्ति ग्रकारायन्ति ते हि अक्ृतश्रमा वाठप्रथग्जनाः शण्वन्त उन्न- 
स्यन्ति, यावद्‌ विवतेयन्ति अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेशित्तम्‌ , श्रावकयने चित्तं प्रणिद धति । 
एषा आदिकर्भिकस्य वोधिसचस्य मूलापत्तिः प्रथमा, यया मृूरापत््या इत्यादि पूर्ववत्‌ | 
तस्मद्रोधिसचन परस्वानां परपुद्रलानामारायानुरायं प्रथमं ज्ञाला यथारायानां स्वाना- 
‰ मनुपूर्वेण धमेदेशना कतैव्येति । सोपायायाः सम्यक्संगोघेर्विनिवदय दहदीनयाने परस्य 
चित्तसुत्पादयतो द्वितीया । ग्रातिमोक्षिक्षासंवरं विहाय महायाने चित्तोत्पादमात्रेण 
तत्पठनेन चास्य शुद्धिप्रकारनात्‌ तृतीया । श्रावकादियानस्य तत्फलस्य गोपननिन्दा- 
प्रकारनात्‌ , महायाने सवेश्ुद्धिप्रकाद्चनात्‌ , परेषां तद्रचनकरणाचतुर्थी । कीर्विलाभादि- 
हेतोः महायानपठनादिना, तथा तव्मलयात्‌ परेषां कुत्सानिन्दादिमाषणात्‌ , आलो- 
% त्कभेणात्‌, उत्तरमनुष्यघर्मोपगमात्‌ पञ्चमी । पाठमात्रेण गम्भीरधरमीधिगमप्रकाशनात्‌, 
परेषां तथेव समादापनात्‌ षष्ठी ! क्षत्रियस्य पुरोहितामालयचण्डारकैै भिक्षवो दण्डिता 
अथेदण्डेन सांधिकं स्तौपिकं वा चातुर्दिरासाधिकं वा द्रन्यमपद्य तेभ्य एवोपनामयन्ति । 
ते च क्षत्रिया उभयेऽपि मूलापत्तिमापचन्ते ¦ इयं सप्तमी } धमीधर्मविवादनाषू् शिक्षा 
£ 258 प्रणयनात्‌ › तन्मूलाचारविप्नानां सत्काराव्‌ , ग्रहाणिकानासुपभोगपरिभोगाप्यन्यत्र परिणाम- 

ॐ नात्‌. उमयेऽपि मूलापत्तिमापय्न्ते ! इयमष्टमी | 
आसां च मूकापत्तीनां सुखग्रहणार्थं शाज्ञकारोपद रिताः संग्रहकारिका उच्यन्ते-- 
रतत्रयखहरणादाप्पाराजिका मता । 
सद्धमस्य प्रतिक्षेपाद्‌ द्वितीया युनिनोदिता ॥ 
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दुःशीरस्यापि बा भिक्षो; काषायन्तेन्यताडनात्‌ | 
चारके वा विनिक्षेपादपप्रत्ाजनेन च | 
पञ्चानन्तयकरणान्मिष्यादृशिम्रहेण च | 
प्रामादि भेदनाद्रापि मूढापत्तिजिनोदिता ॥ 
दून्यतायाश्च कथन त्सिच्चष्वज्रतबुद्धिषु । 2 
बुद्धतवप्रसितानां तु संत्रोधर्विनिवर्तनात्‌ ॥ 
प्रातिमोक्षं पर्याज्य महायाने नियो जनात्‌ | 
रिष्ययानं न रागादिप्रहाणायति वा ग्रहात्‌ ]} ए 162 
परेषां ब्रहणाद्रापि पुनः खयुणकादानात्‌ । 
प्रपेस्ननतो खाभ्तत्कारशोकहेतुना ॥ 10 
गम्भीरक्नान्तिकोऽस्मीति भिष्यैव कथनात्पुनः । 
दण्डापयेद्रा श्रमणान्‌ दादरा रारणत्रयात्‌ ॥ 
गृह्णीयाहीयसानं वा रामथद्याजनत्पुनः | 
प्रतिसटीनभोगं च खाव्यायिषर निवेदनात्‌ ॥ 
मूला आपत्तयो येता महानरकहेतवः | 15 
आर्यस्याकादयगभेख सन्ने देद्याः पुरःितैः | 
बोधिचित्तपरियगायाचकाय प्रदानतः । 
तीनमात्सर्यलोमाम्यं क्रोधाद्वा सचताडनात्‌ ॥ 
प्रसाबमानो यत्नेन स्वेषु न तितिक्षते । 
छेरात्परानुद्रत्या वा सद्धमामासवर्णनात्‌ ॥ इति ॥ ९१ 
तसिननेव सूत्रे समुद्धरणमासामुकम्‌ ॥ 
रिक्षासमु्येऽपि बोधिसचानां करणीयमुपदिष्टमिति तदपि निरूपणीयमिव्याह-- 
शिक्षाससुजयोऽवरयं द्रव्यञ्च पुनः पुनः । ए 164 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रद््दितः ।॥ १०५ ॥ 
शिक्षासमुचयोऽपि शेयमेभिरेव कृतः । अवद्यं नियमेन | द्रष्टव्यः पुनः पुनरसक्त्‌ । % 
अभ्यसनीय इति भावः | कुतः £ यस्मात्‌ सतां बोषिस्ानाम्‌ । आचरणमाचार्‌ इतिकर्त- 
व्यता | तत्र शिक्षासुन्चये । विस्तरेण प्रवन्धेन ! प्रदर्दितः विस्पष्टीकूख प्रकाशितः, तस्मात्‌ ॥ 
यदि तस्याम्यासेऽरशक्तिः, तदा-- 
संक्षेपेणाथवा तावत्परयेत्सूत्रसमुक्चयम्‌ । 
नानासूत्रैकदे शानां वा समुचयमेभिरेव कृतं क्षेपेण पद्येत्‌ व्यवछोकयेत्‌ मन्धतो- ॐ 
इतो चा ¦ अत्रापि पूरवैकमेव प्रयोजनम्‌ | यदि वा-- 


१ 00. द्र््क्स्तु 0 द्रष्टव्य 


८० बोधिचयाव तारः । [ ५.१०६- 


आय नागाजनावद्धं द्वितीयं च प्रयत्नतः ॥ १०६ ॥ 
अयैनागाञ्ुनपादैर्निवद्धं दितीयं रिक्षासमुचयं सूत्रसमुच्चयं च पद्येत्‌ प्रयलतः 
आदरतः | यदिह न द्द्यते, तत्‌ तत्र दृदयते इति भावः ॥ 
नियमेन रिक्षादर्दनेऽपि साकल्येन सर्वेषपुपयोगमाई-- 
? 165 5 यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते | 
तह्लोकचित्तरक्षाथ शिक्षां दृषा समाचरेत्‌ \ १०७ ॥ 
यतो हेयादकरणीयान्निवायते, न करणीयमेतदिति प्रतिषिध्यते । यत्र रिक्षासस॒च्ये 
सूत्रसमुच्ये वा । यदेव कम॑ कतेव्यतया नियुज्यते विधीयते, तत्‌ प्रसिद्धं विहितं वा । 
लोकानां चित्तमारायः त्य रक्ताथेम्‌, तचथा विकोपितं न सख्यात्‌ । शिक्षां ष् रिक्षा- 

1९ समुच्यादिषु प्रतिपादं समाचरेत्‌, यत्र ययथा युज्यते, तत्र तथा व्यवहरेत्‌ । अन्यथा 

अर्थसंमृढव्यवहारस्य आपर्तिकस्मक्ता स्यात्‌ ॥ 
एतावता आलसमभावस्य शुद्धिराख्याता । यदाह-- 
आत्मभावस्य का जुद्धिः पाङ्कैराविरोधनम्‌ | 
संबुद्धोत्त्यनुसारेण यलामवे त्वपायगः | इति ॥ 

15 [ शिक्षा. स. कारि-१९ | 

यदुक्तम्‌-सदा स्पृतिसंप्रजन्यचारिणा भवितव्यमिति, ततः स्मरतेः खनाग्नैव ख्यं 
प्रतीतम्‌ ! संप्रजन्यस्य तु न ज्ञायते कीदरामिति, तत्खरूपग्रतिपत्तये प्राह- 
एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य क्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावस्ायाः प्रयवेक्षा युयुः ।॥ १०८ ॥ 
८ 66 % य्कायावस्थायाः चित्तावस्थायाश्च स्वर्यापयेषु प्रदयवेक्षा निरूपणं स्वार यथा 
प्रतिपादितं प्राक्‌ ॥ 
सवेमेतदुक्तरिक्षाकोरलं कर्मणा निर््पादयितम्यं न वचनमत्रेणेति नियमयितुमाह- 
कायेनेव परिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत्‌ । 
चिकित्सापाटमात्रेण सेगिणः किं मविष्यति ॥ १०९ ॥ 

ॐ मन ूवेगसत्वात्‌ कायव्यापारस्य, सोऽ्यनेनैव प्रतिपादितः । प्रतिपद्या सर्व॑ 
पंपादयिष्यामि, न तु शब्दमत्रधोषणया निष्फ्त्वादिति बोधिसचेन यतितव्यम्‌ । कथमिव 
वैवकसाखचाध्ययनमात्रेण तक्तियामुर्वतो व्याधिग्रस्तस्य विः फलं निष्पतयते £ तावन्मात्रेण 
रोमस्य तस्वाविनिवृत्तेः 1 न किंचिदिति मावः । तस्मात स्ैमेतत्‌ त्रियाुष्ठानेन निष्पादयि- 
तव्यमिति ॥ 

ॐ इति प्रह्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयौवतारपञ्जिकायां 

सु्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः पर््छिदः ॥ 


"भ 6 


६ क्षान्तिपारमिता नम ष्ठः परन्डिदः | 


तदेवं वहुधा चीठविडुद्धि प्रतिपा आतमभावादीनां रक्षां च्वि प्रतिपाव श्चुम- 216 
विद्ुद्धि प्रतिपादयितुम्‌, यच्चोक्तम्‌-- 
तमेत श्रुतमेषरेत संश्रयेत वनं ततः | 
समाधानाय युज्येत मावयेद ग्ुभादिकम्‌ ॥ 5 
[ शिक्षा. स. कार्का- २० 1 
इयेतच अभिधातुमुपक्रमते सवेमिद्यादिना-- 
सर्वमेतत्युचरितं दानं सुगतपूजनम्‌ | 
छृतं कस्पसहसेयेखतिघः प्रतिहन्ति तत्‌ \ १॥ 
सवेमेतदिति सीठसवरसमादानप्रसृतम्‌ । सुचरितं कुरां कम । दानं त्रिविधम्‌ } 10 
सामान्येन सुगतपूजनमपि त्रिविधम्‌ । कृतम्‌ उपार्जितमनेकैः कल्पसहकनर्यत्‌ तत्‌ सवं प्रतिघः 
स्लविद्रेषः प्रतिहन्ति निर्दहति वहिल्व इव तृणसंघातम्‌ ॥ 
आीर्यमञ्ुश्रीवित्रीडितसुत्रे चाह-ग्रतिघः प्रतिघ इति मञ्ुश्रीः कल्यरतोपचितं 
कुराटं प्रतिहन्ति, तेनोच्यते प्रतिघ इति ॥ +. 
आर्यसर्वास्िवादिना पल्यते-पद्यथ भिक्षव एतं भिक्चु केरानखस्त्पे स्ाङ्गिन 15 
प्रणिपद् चित्तममिप्रसादयन्तम्‌ £ एवं मदन्त । अनेन भिक्षवो भिश्चुणा यावती भूमिरा- 
रन्ता, अधश्चतुरक्षीतियोजनसहक्ञाणि, यावत्‌ काञ्चनवन्नमण्डलान्तरे यावन्त्यो वालिकाः, 
ताबन्दयनेन भिक्षुणा चक्रवतिराज्यसहन्नणि परिमोक्तव्यानि । यावत्‌ । अथायुष्मायुपालि- 
येन मगवांस्तेनाक्चटि ग्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदुक्तं भगवता अस्य भिक्षोरेवं महान्ति 
कुरालमूल्ानि । कुत्रेमानि भगवन्‌ कुरखानि तचुलं परिक्षयं पवादानं गच्छन्ति £ नाह- % 
मुपाठे एवं क्षतिमुपहतिं च समदुपदयामि यथा सब्रह्मचारी सत्रहमचारिणोऽन्तिके दुष्टचित्त- 
मुत्पादयति ! तत्रोपाठे इमानि महान्ति कुशलमूानि तनुल परिक्षयं प्यादानं गच्छन्ति । 
तस्मात्तर्हि उपाठे एवं शिक्षितन्यं यदग्धस्थुणायामपि चित्तं न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 
सविज्ञानके काये इति ॥ २ 169 
अत एवाह-- शव 
न च देषसमं पापं न च श्षान्तिसमं तपः | 
तस्मार्छान्ति प्रयत्नेन मावयेद्िविधेनेयेः ।! २ ॥ 
न च द्वेषेण समं पापमञ्चमं पुण्याभिभव्ेतुरसि ! न च क्षान्द्या तितिक्षया समं 
तस्यं तयः; । सुमहत्परिश्रमसाष्यलात्‌ सुकृतम्‌ । यत एवम्‌, तस्मात्‌ क्षान्ति क्षमां 
सवैतात्पयैण भावयेद म्यसेत्‌ ! विविधैनीनाग्रकरिरुपायेवेष्यमणैः ॥ +, 
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८२ बोधिचर्यावतारः । [ ६.३ 


दृष्टम ए द्वेषस्य दोषान्‌ वृत्तत्रयेणोपद देयनाह-- 
मनः शमं न गृह्णाति न प्रीतिसुखमश्चते । 
न निद्रां न धृतिं याति द्ेषरास्ये हृदि स्थिते} ३ ॥। 
पूजययर्थमानैरयान्‌ येऽपि चैनं समाश्रिताः । 
तेऽप्येनं हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं दवेषदुभेगम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुह्रदोऽप्युद्विजन्तेऽस्माद्‌ ददाति न च सेव्यते । 
संक्षेपान्नासि तक्किचित्‌ कोधनो येन सुखितः ॥ ५ ॥ 


€०१ 


२ 170 दामं प्ररामं न गृह्णाति नाश्रयते | अुपद्ान्त एव सदा दवेषानठग्रज्वकितत्वात्‌ न 
प्रीतिसुखं सोमनस्यसुखम श्रुते आप्ति, तेनैवाक्रान्तत्वात्‌ । न निद्रां न धूर्तिं चिनत्तसुखं 
10 रमते कायचित्तयतापकारिणि देषराव्ये हृद यनिवासिनि । प्रजयति सत्करोति खाभसत्करियौन्‌। 
येऽपि चासुजीविनः, एवं दरेषिणं खामिनमपकटुमिच्छन्ति । किमिति ? द्वेषदु भगम्‌ अप्नियमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । सुदो भित्राण्यपि उद्विजन्ते त्रसन्ति अस्माद्‌ देषिणः । दानोन्मुखोऽपि 
भृषय्वने सेव्यते नोपगम्यते । कि बहुना £ इदमिह संकषेपेणावधार्यताम्‌-नास्ि तदुपराम- 

कारणं रविचियेन कोपनः सुखं लभेत ॥ | 
२5 चित्तस्य ककंदावस्था दवेषः । तस्योद्रूतदृत्तिरतु कोधः, यद्व्यात्‌. दण्डादिप्रहणे 

क्रियते । इति अनयोभदेऽपि दयोरपि परिहतैव्यतया अभेदेनैव निर्देडाः ॥ 

एवमिह दष्टधर्मऽपि द्वेषदोषानवगम्य तत्पस्त्यागाय यन्लवतां भवितव्यमित्याह-- 
एवमादीनि दुःखानि करोतीटयरिसंज्ञया ! 
यः कोध हन्ति निबेन्धात्‌ स सुखीह परत्र च ॥ £ ॥ 


2771 ॐ एवं यथोक्तप्रकारेण दुःखानि जनयति यस्मात्‌ , तस्माद्‌ यः सुकृतात्मा निबन्धात्‌ , 
गाढामिनिवेशाच्‌ ¦ आरन्धवीथ इद्यथः । स सुखी इहलोके परर्के च ॥ 
इदानीं देषोपघावाय तत्कारणसुपहन्तुं व्यवस्थां कु्बनाह-- 
अनिंष्टकरणा्वातमिष्टस्य च विघातनात्‌ | 
दौर्मनस्याश्षनं प्राप्य द्वेषो टप्नो निहन्ति साम्‌ ॥ ७ ॥ 
9 तस्पादिघातयिष्यामि तस्याशनमहं रिपोः । 
आत्मात्मीयम्रहम्रसूते इष्टानिष्टे । आसात्मीययोः सुखसाधन मिष्टम्‌ , तद्विपरीतमनिष्टम्‌ , 
इति कस्पनाकृतमेवैतत्‌ । न तु परमाथतः किंचिदिष्टमनिष्टं वा संमवति । तस्मान्मिथ्या- 
भिनिवेशवासनावशात्‌ अनिष्टस्य करणात्‌, इष्टस्य चोपहननाद्‌ दौमैनस्यै मानसं दुःखमुप- 
जायते, तस्मात्‌ तत्कारिणि तद्विरोधिनि वा द्वेष उत्पद्यते ! इति दौर्मनस्यमेव बख्वद्भोजनं 


` १ अपथा २6248 रो ० दषो. 


-६.११ ¡ ६ क्षान्तिपारमिता नाय षष्ठः परिच्छेदः । ८३ 


न्धसामय्यः सन्‌ द्वेषो निहन्ति माम्‌ इति निभिय ततपुष्िकारणं च इनिष्यानि 
प्रथमतः । तस्मिन्‌ इते सुखमेव । तस्य हननात्‌ , समूलघातं हतस्य पुनरत्थानायोगाच ॥ 
ननु कोऽयमल्यथममिनिेशो भवत इव्याह-- 
यस्मान्न मद्रघादन्यत्छरयमसासि वैरिणः । ८ ॥ 
यस्मात्‌ मम वधं विहाय रात्रिदिवत्परं न किचिद्‌ दरेघस्य वैरिणः करणीयमस्ति || 5 २ 178 
एवं देषदोषान्‌ विभाव्य सर्वोपायेन तद्विपक्षमूतां क्षान्तिपुत्यादयत्‌ । तत्रे क्षान्ति- 
लिविधा धरमसंगीतिसूत्रऽभिहिता । तवया-दरःखाधिवासनाश्चान्तिः, धर्मनिष्यानक्षान्तिः, 
परापकारमपरणक्षान्तिश्च । तत्र तबहुःखाधिवासनाक्षान्तिमधि क्रा 
अलयनिष्टागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता मया । 
दोर्मनसेऽपि नास्तीष्टं कुशं तलवहीयते ॥ ९ ॥ 10 
दुःखाधिवासतनाक्षान्तिविपश्चः अनिष्टागमप्राप्तटुःखभीख्ता, इष्टविघातप्राप्तश्च पुखा- 
भिष्वङ्घः । ताभ्यां दौमनस्यम्‌ । ततो देषो ठीनचित्तता वा । अत एवाह चन्दरप्रदीपसुत्रे- 
सुखेऽनभिष्वङ्गः, दु खेञमुख्यम्‌ । इति । रतैनेवपत्रेऽपयुक्तम्‌-य इमे आध्यालिकाः 
शोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योप्रायासाः, तान्‌ क्षमते अधिवासयतीति ॥ 
अतो यदि नाम मम दिरद्छियते, तथापि न क्षेम्या न विकोपयितव्या मुदिता 
मया । मुदिता हि दौमनखप्रतिपक्षः । दुःखागमेऽपि प्रमुदितचित्तस्य दौमनस्यानवकाशात्‌ , 
इति दौमेनसखनिरासाय मुदिता यतेन रक्षितव्या । कुतः 2 दौमैनसेऽपि कृते इष्टविधति सति 
नास्तीष्टे नाभिटपितं सत्यति । अयं तु विषः स्यात्‌-कुदरं पुनसूपहन्यत ॥ 
मुदिता च अयाक्षयमतिसुत्रे वर्णिता-तत्र कतमा मुदिता £ या बुद्धधमोणामनु- 
स्मरणाद्‌ प्रीतिः प्रसादः प्रामो्ं चित्तस्यानवलीनता अनवमृबता अपरितषणता, सवेकाम- 
रतीनामपकषणात्‌ सवधभेरतीनां प्रतिष्ठानम्‌ , चित्तस्य प्रामोचम्‌ , कायस्यौद्िल्यम्‌ , बुद्धः 
संग्रहषेणम्‌, मनस उस्रः, तथागतकायामिनन्दनरतिः । इति विस्तरः ॥ 
कि चेदमविचारयतो दौमेनस्यमुत्पचते इव्याह-- 
यद्येव प्रतीकासे दोमेनस्येन तत्र किम्‌ । 
अथ नासि प्रतीकारे दौर्मनस्येन तत्र किम्‌ \} १० ॥ 25 
यदि च इष्टविघातनिवतेनाय अनिष्टोपनिपातग्रतिप्रधाय च प्रतीकारः उपायान्तर- 
मस्ति, तदा दौर्मनयेन तत्र किम्‌ ९ तदेव अनुष्ठीयताम्‌ । अथ नास्ति, तदापि दौमनस्येन 
तत्र किम्‌ १ न किचित्‌ प्रयोजनम्‌ ¦! उपायामाव्रात्‌ सवेथा गतमेतत्‌ । इति विचाये ८17 
दौभैनस्यनिवतेनमेव वरम्‌ ॥ 
अम्यासाद्‌ दुःखमबाधकं भवतीति प्राधयितुमुपक्रमते- ॐ 
दुःखं न्यक्तारपारष्यमयरब्धेलनीप्सितम्‌ । 
प्रियाणमात्मनो नापि सत्रोश्चैतद्िपयंयात्‌ ॥ ११॥ 
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दुःखं कायिकं मानसिकं चेति द्विविधम्‌ । तत्र कायिकं दण्डादिघातजम्‌ ! मान- 
सिकं न्यक्तारादिनिमित्तम्‌ । तत्र न्यक्रारो धिक्कारः ¦ पारुष्यं म्मघटरनावचनम्‌ । अयराश्च 
अकीर्तिः वैगुप्यप्रकादानम्‌ । इलेतत्सर्वमनमिलषितम्‌ । यदि परेषां दिवं ननु 2 तदर्थ- 
माह-ग्रियाणाम्‌ । आ्मीयवेन ये खीकृताः, प्रेमस्थानं तेषामात्मनश्च । दुःवादिकारकस्य 
5 पुनः रात्रोरेतद्िपययात्‌ । तस्य दुःखादिकमभीष्टमेव | 
तत्र दुःखसहिष्णुतां तावनिराकतुमाह-- 
कथंचिद्धभ्यते सौख्यं दुःखं स्ितमयल्नतः । 
दुःखेनैव च निःसारः चेतस्तस्माद्‌ ददीमव ॥ १२ ॥ 
॥ महता प्रयत्न कुशल्पक्षमुपतेन्य कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ सुदुकभं संसारे साक्नवं 
॥ सुखं कम्यते । दुःखं॑त॒ सवेदा यमम्‌, अय्तसिद्धतात्‌ , इति तदभ्यासो न दुष्करः, 
सवेदा परिचितवात्‌ । कि च । संसारनिःसरणोपायोऽपि दुःखमेव । तथापि प्रायेयरूपतया 
तत्परिमरहयो युक्त एव । यत एवम्‌ , तस्मात्‌ हे चिन्त, दुःखातुमवनाय ददीमव, मा 
कातरतासाश्रयख ॥ 
अपि च । इदं दुःखं महा्थसाधकतवात्‌ सोहूुयुचितम्‌, इति मनसि कर्तव्यम्‌ , 
15 इव्यहू-- 
दुगोपुत्रककर्णीट दादच्छेदादिवेदनाम्‌ ! 
वृथा सहन्ते युक्तयर्थमहं कस्माच्च कातरः ॥ १३ ॥ 
दुगपत्रकाः चण्डीसुताः । महानवभीसमयादिषु त्रिरात्रमेकाहं वा उपोष्य गात्रदाह- 
च्छेदनभेदनं बुरवन्तो दुःखां वेदनां निष्फल्मेवानुमवन्ति । तथा कणीट्देरादिपमुद्रूता 
८ 176 9 दक्षिणाया उपरिनामलिखनमात्राभिमानतः परस्परं स्पर्धमाना अनेकाभिः कारणामिर्ःख- 
मनुमवन्तो जीवितमप्युत्य॒जन्ति । अहं तु खपरातनोः परमहूर्कभबुद्धवसाधनाय ृतोत्ाषटः 
दुःखैः कस्मात्‌ कारणात्‌ कातरीमवामि 
स्यदेतत्‌-अलल्पदुःं कथैचित्सोदुं शक्यते । करचरणशिरङछेदनादिदुःखं नरकादि- 
दुःखं वा सुक्त्यथं कथं नु सोढव्यमिव्यत्राह- 
% न किचिद्‌ सि तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्करम्‌ । 
तस्मान्मृदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढव्यापि महाव्यथा ॥ १४ | 
राल्ञाभ्यासतकटादि कौशकादि मृदुमध्यातिमात्रदुःखानुमवनादि वा वस्तु न तद्वियते 
किचित्‌ यदम्यास्गोचरो न भवति । स्मेव अम्यासादातसात्करतु रक्यत इति भावः | 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ अलल्पतरादिन्यथाम्ासानरकादिमहाव्यथापि सोहुं [ शक्यते ] । 
 ययोम्‌-तत्र अल्पदुःखाम्यापप्वैवं कषटकष्टतराम्यासः सिध्यति । यथा च अम्यासवदयात्‌ 
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स्लानां दुःखघुखसंक्ञा, तथा सवदुःखोतपादेषु॒सुखसं्ञा्रयुपस्थानाभ्या्तत्‌ छसैव 
र्युपतिष्ठते । एवं निष्यन्दफलं च स॒धधरमसुाक्रान्तं नाम समाधिं ्रतिल्मते । उक्तं हि 
पितीपुत्रसमागमे-- ८77 

अस्ति भगवन्‌ सवधमेषुखाकन्तो नाम समाधिः, यस्व समाभेः प्रतिकमभाद्‌ 
बोधिसत्वः सवारम्बणवस्ुषु सुखमेव वेदनां बेदयते न दुम्‌, नादुःखटुखाम्‌ । तस 
नैरयिकामपि वेदनां कार्वमाणस्य सुखसक्ैव प्रवयुपस्थिता यवति ¦ मालुषीमपि कारणां 
का्यमाणस्य, हस्तेष्वपि डियमानेषु पदेष्वपि कर्णेष्वपि नासाखपि, शुवसकैव प्र्यपखिता 
मवति । कतरि ताड्यमानस्य अध्वेतैरपि कराभिरपि ताञ्यमानस्य खुदतंक्ञा प्रवते | 
वन्धनागारष्वपि प्रक्षप्तस्व, तलपाचिकां वा क्रियमाणस्य, इ्षुकुद्धितिकं वा कुव्वमानस्य, 
नडचिपितिकं वा चिप्यमानस्य, तैवग्रवोतिकं वा आदीप्यमानस्य यावत्‌ काषापणच्छेदिकां 10 
छिद्यमानस्य पिष्टपाचनिकां वा पाच्यमानस्य, हसिभिवां मर्यमानस्व सुखर्नैव प्रवते ॥ 
इति विस्तरः ॥ 

स्यदेवेतद्‌ यदि प्रथमत एव मृदुव्ययाभ्यासः सात्‌ । यावता स एव नास्तीति | 
अत्राह-- 


€ 


उदशदशमशकष्ुधिपासादिवेदनाम्‌ । 153 २ 178 
महत्कण्ड्वादिदुःखं च करमन न पश्यसि ।॥ १५ ॥ 


उदंशादिकृतदुःखमनयथ किं न पश्यसि ? तदयत्नसिद्धं मृदुव्यथाम्यासनिमित्तमस्त्येव 
इतिं भावः ॥ 


पुनरन्यथा खचित्तं द्रदयितुमाह- 
रीतोष्णवृशिवाताष्वव्याधिवन्धनताडनैः | 0 
सोमाय न कर्तव्यमन्यथा वधते व्यथा ॥ १६ ॥ 
सुदुमारतरचित्तस्य हि दुःखमतितरां बाधकं भवति, दुःखेऽपि दढचिन्तस्य विपर्ययः | 
नयु इृदीकरणेऽपिं चित्तस्य दुःखमसद्यमेेति । अत्राह-- 
केषित्सखरशोणितं दृष्टा विक्रमन्ते विरोषत; ¦ 
परंशोणितमप्येके द्रा मृच्छा अजन्ति यत्‌ । १७ ॥ 8 
त्िन्तस्य टृढत्वेन कातरत्वैन चागतम्‌ ! 
दुःखटुर्योषनस्तस्माद्ववेदमिम्वेद्रवथाम्‌ ! १८ ॥ 


न खट दृटचिनत्तस्य शरिचिदरक्यं नाम । तथाहि-केचिद्रीरपुस्षाः संम्रामभूमौ 
खश्ञोणितमपि पदयन्तोऽधिकतरं शौमामजन्ते । केचित्पुनः कातरचित्तसेततयः पररुषिर- 
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दर्खनादपि रणान्तकं दुःखमनुभवन्ति । एतदुभयमपि चित्तस्य इतेतराम्यासविपथयात्‌ 
इति मव्वा दुःटदर्योधनो नाधिगम्यो भवेत्‌, दुःखेरप्यकम्प्यलात्‌ । ततोऽभिमवेद्‌ व्यथाम्‌ , 
न पुनस्तयामिभूयते | 

इत्थमप्यभिभवेद्‌ व्यथामिव्याह- 


5 दुःखेऽपि नैव वित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुधः । 
संग्रामो हि सद छेदये च सर्मा व्यथा ॥ १९ ॥ 
परसादं पूर्वोक्तं नावसादयेद्विचक्षणः । कुतः ९ यस्मात्‌ छदाराघ्नमिः सह संम्रामो- 
ऽयमारब्धः । संग्रमे च व्यथा नाम न भवेदिति दुकंमम्‌, व्यथा तु सुलभैव ॥ 
ननु तथापि दुष्करमिद मतीव दृद्यत इति । अत्राह 
1 उरसारातिघातान्‌ ये प्रतीच्छन्तो जयन्यरीन्‌ | 
ते ते विजयिनः शुराः दोषास्तु मृतमारकाः । २० ॥ 
अभिमुखमभिभवन्तः रात्रम्‌ । तव्प्रहारान्‌ वक्षःस्थठेन प्रतीच्छन्तो ये जयन्ति समरे 
यिन्‌, ते ते चूरपुरषाः पररिपुविजयादिह छन्धविजयाः प्रशान्ते । ये पुनरन्ये छल्प्रहारा- 
दिभिरभिमवन्ति शत्रुम्‌, ते च अर्किचित्करतया गृतमारका चुगुष्सनीया एव डैः ॥ 





16 इतोऽपि युणदशनाहुःखमधिवासयितन्यमिव्याह-- 


गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्सवेगान्मद च्युतिः । 
संसारिषु च कारुण्य पापाद्धीतिर्जिने खहा । २१ ॥ 
अयमपरः जुमहेतुगुणो दुःखस्यास्य संबोधिमागौनुकूटः, यहुःखस्य समावेशे सनसि 
सवेग उपजायते । तस्माच्च योवनधनादिकरृतस्य मदस्य व्युतिभ॑ङ्गो जायते, संसारिषु च 
० संसारदुःखपीडितेषु करुणाचित्तम्‌) पापस्य फठमिदमिति मत्वा पापाद्‌ भयमकरणचित्त 
चः बुद्धे च भगवति स्पृष्टा भक्तिः श्रद्धा चित्तम्रसाद श्च । भगवानेव हि दुःखक्षयगामिनं 
माग्ुपदिष्वानिति ] 


परप्रत्ययोत्पनदुःखाधिवासनाय परमररा्ाह- 


पित्तादिषु न मे कोपो सहादुःखकरेष्वपि | 
४ सचेतनेषु किं कोपः तेऽपि भ्रययकोपिताः । २२ ॥ 


पित्तादिदोषत्रयात्मकमेव शरीरम्‌ । ते च तथाविधाहारविहारैगुण्याद्‌ विषमावस्ां 

प्राप्ता व्याधीन्‌ जनयन्तः सवैदुःखहेतवो भवन्ति । तथापि न तेषु मम कोपः, अचेतनात्‌ | 

न ते संचिन्त्य दुःखदायकाः, कि तर्हिं खकारणसामम्रीबकेन प्रकोपसुपागताः । ययेवम्‌, 

सप्वेतनेषु किं कोपः किंन स्यादिति चेत्‌, तेऽपि पूर्मकर्मापराधात्‌ खकारणसामग्र- 
% प्रकोपिता दुःखदायका भवन्ति } इति पित्तादिवत्‌ तेष्वपि न युज्यते मम ओोधः ॥ 
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उभयत्रापि समानं कारणाधीनतमिदयुपदरयनाह-- 
अनिष्यमाणमप्येतच्छरखयुखद्यते यथा । 
अनिष्यमाणोऽपि बलात्कोध उत्पद्यते तथा ॥ २३ ॥ 


खग्र्मयोपजनितसामर्थ्येभ्यः पित्तादिभ्योऽनमिप्रेतमपि श्ूलमवद्यमु्बते यथा, 
तथा खहेठुमपरिणामाधिगतशक्तिभ्यो दौमेनस्यादिम्यः क्रोधं उत्पयते, इति साधारणमनयो- 5 
हैतुप्रल्ययाधीनलम्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-उक्तमत्र सचेतनाः संचिन्य तथाविधानिष्टकारिणः, न तुं पुनरितरे 
तथेव्याह-- 
ङुप्यासीति न संचिन्य प्यति खच्छया जनः | 
उत्पलस्य इत्यभिप्रेय कोध उत्पद्यते न च ॥ २४ ॥ ५ 
तद्प्रलयसामग्रीमन्तरेण दुप्यामीदयवं वुद्धिपवकं संचिन्य न जनः चैर प्रकुप्यति | 
करोघोऽपि उत्पत्य इव्यभिसंघाय खातश्रयेण नैवोत्पयते ॥ 
तस्मादिदमेवात्र ्रमाणसिद्धमिव्याह- २ 182 
ये केचिदपराधाश्च पापानि विविधानि च | 
सर्वं तस्रलययबलात्‌ स्वतच्रं तु न विद्यते ॥ २५ ॥ 25 


इद प्र्यतामात्रसमुपखितखमावं सवमिदम्‌। न तु खातन्रयम्रह्ं किंचिदपि विचते | 


न च प्रययसामम्या उनयामीति चेतना । 
न चापि जनितस्यासि जनितोऽस्मीति चेतना \} २६ ॥ 


प्रलयसामग्यपि न खका्य जनयन्ती संचिन्य जनयति । सा हि खहेतुपरिणामोप- 
निधिधर्मतया तथाविधं कार्य जनयति न तु संचिन्य ! न चापि जनितस्य कार्यस्यापि 
अनया सामग्या जनितोऽस्मीति चेतना मनसिकायोऽसि । तस्मानिन्यौपारतया सवेधमाणाम्‌ , 
असिन्‌ सति इदं भवति, अस्योपपादादिदमुत्पचते, इति इदंप्रल्ययतामात्रमिदं जगत्‌, नात्र 
कथित्खतन्नः संभवति | हेतुप्रव्ययाधीनलवाससव्ैधमाणाम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-अस्तेव खतत्र॑ यथा सांख्यानां प्रधानमात्मा च; नैयायिकाना- २ 183 
माकाशादयः | तत्‌ किमुच्यते न किंचित्खतत्रमिह वियते, इत्यारङ्खयाह--- % 
यसधानं किलामीष्टं यत्तदात्मेति कल्पिवम्‌ । 
तदेव हि भवामीति न संचिन्योपजायते ! २७ ! 
यत्तद्रवतां स्वरजस्तमसं साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधान मिद्यमिमतम्‌ । किलेति 
प्रमाणासंगतमेतदिवषचि प्रकारायति । यदपि तदस्तु किचिद्यलेति कल्ितमव्यवसितं . 
प्रमाणासंगतमेव । आह--यस्मात्तदेव खयमेव तदपरकारणाभावाद्‌ भवामि स्रुतच इति 
नमिसंधाय जायते ॥ | 


८८ वोधिचयौवतारः। [ ६.२८- 


कुतः £ यस्मात्‌- 

अनुदन्नं हि तन्नास्ि क इच्छेद्रवितुं तदा । 
तत्‌ प्रधानादि प्रागसदेव । असतश्च बन्ध्यासुतादेखि का भवितुसुत्पत्तमिच्छा 
भवेत्‌ 2 अथ नासदुत्पयते विचित्‌, केवलमव्यक्तावस्थातो व्यक्तावस्थायां परिणाममात्नम्‌ । 
5 ययेवम्‌, प्रिणामोऽपि कथमसनुसंदते व्यक्तावस्था वा १ परिणामस्य ॒व्यक्तावस्थायाश्च 
तत्खभाववे तस्याप्युत्पत्तिप्रसङ्कः । व्यतिरेके संबन्धामावः | सेबन्धकल्पनायां च अनवस्था | 

परतो विस्तरेण प्रधानं निराकरिष्यते [ ९. १२७-१२३८ ] ॥ 
८ 184 स्यदेतत्‌-आलन्ययमदोष एव । न हि तस्य वयसुत्पादमिच्छामः । सरबैदा 
निव्यखभावतया अनुसन एवासौ । मवतु नाम एवम्‌ } तथापि सवथा खरविषाणकस्प 

10 एवासौ, उत्पादामावात्‌ । ततो नात्रापि निवतेते-- 

अदुत्पनं हि तनासि क इच्छेद्रवितं तदा । इति | 
भवेऽपि वा नास्य खात्मन्यपि प्रमुलमस्ि । प्रकृद्युपनामितमेव हि विषयमपि स 
मुङ्क । तदा च विषयोपभोगात्पराक्‌ तद्धोक्तृत्वमस्य नासीत्‌; पश्चादुत्पनं च तत्ख भावमेव । 
अन्यथा तस्य भोक्तृत्वायोगात्‌ । तदुत्पादे च तस्यप्युत्पाद इति कथं नात्मन उत्पाद 

15 इष्यत इति } तदेवं पुनः 

अनुत्पन्नं हि तनासि क उच्छद्रवितं तदा । 
इृ्यायातम्‌ ॥ 
अपरमपि दूषणमत्राह- 
विषथव्याप्रतत्वाच्च निरोद्धूमपि नेहते ॥ २८ ॥ 

20 यद्यप्यसौ प्रधानोपहितविषयोपभोगाय प्रवतत इतीष्यते, तदा प्रागम्रवृत्तस्य 
पश्वाद्मवृत्तिने युज्यते । अथ कथंचित्‌ ग्रवतेते, तदापि विषये व्याप्तस्य निवृत्तिनं स्यात्‌ 
एतदेवाह-नियेद्धूमपि नेहते । विषयोपमोगाननिवतितुमपि नोत्सहते, तदा तस्य तत्खभावत्वात्‌ , 
तस्य च नियतया अनिचृत्तेः ! निवृत्तौ वा अनिद्यत्वप्रसङ्खात्‌ । नैयायिकादीनामात्मनो 
व्यपदेशो निखलात्‌ ॥ 

% विरोषमपि तस्याह- 

२ 385 नियो इचेतनश्वांसा व्योमवत्‌ सफुटसक्रियः । 
अचैतन्यं सस्यादि विरेषः । अन्यत्र समानता । तत्र निष्यः प्रवीपरकाल्योरेक- 
खमावः । अचेतन श्च अचित्वमावः । जड इत्यर्थः । अन्यचैतन्ययोगाचितयते ! व्योमवद्‌ 
व्यापी | अत एव स्फुटं व्यक्तमक्रियः । यद्‌ाह- 
ॐ अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
श्तोऽननिद्रुपमिच्छन्ति नियं सर्वगतं तथा ॥ 


, 


-६.३१ | ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छद्‌; ! ८९, 
सयुमाञ्चुभानां कतोरं कर्मणां तत्फल्सय च | 
भोक्तारं चेतनायोगाचेतनं न खरूपतः ॥ 


 तसम्रह- १.७ १-७२ | 
तथा च अर्किचित्कर एवासौ, कवचिदपि कार्यैऽनुपयोगात्‌ । अथ अपरसहकारि- 


प्रत्ययसंनिधो निण्ियस्यापि तस्य त्रिया भ्यु ]पगम्यते । यदुक्तम्‌-- 5 
ज्ञानयत्नादिसंबन्धः कतृलवं तस भण्यते । इति । 
अत्राह-- 


प्रययान्तरसङ्केऽपि निर्विकारस्य का क्रिया} २९॥ 
ज्ञानयतादिप्र्ययान्तर्पर्कऽपि निद्यत्वानिर्विकारलयय प्ेठमावादप्रच्युतस्यात्मनः 
का क्रिया ? नैव त्रिया युज्यते | 10 
यः पूर्ववत्‌ क्रियाकाठे करियायास्तेन ठि कृतम्‌ । 2 188 
तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निवन्धनम्‌ \ ३० ॥ 
यथा पूरेमक्रियाकाके तथा क्रियाकाेऽपि यः, तेन कारकखमावविकलेन क्रियायाः 
कि कृतम्‌ , येन प्रल्ययान्तरसेद्भे तस्य क्रिया व्यवस्थाप्येत £ अपि च } उभयस्छन्धाभावात्‌ 
तस्य आत्मनः करियेयमिति संबन्धे कतरत्तदन्यनिमित्तम्‌ £ नैवासि किचित्‌ ॥ 15 
विस्तरेण चातसनो निराकस्ष्यमाणत्वात्‌ [ ९. ५८-६& ० } इंशरस्य च [ ९. 
११९-१२६ ], न खतत्रः कश्चिदपि संमवति ¦ एवमखातन्यं सवत्र ग्रसाष्योपसंदरनाह- 
एवं परवशं सवं यद्वरं सोऽपि चावः । 
निमौणवदचटेषु भावेष्वेवं क प्यते ।॥। ३१ ॥ 
एवमुक्तनयन परवशं परायत्तं सर्वं॑बाह्याध्यास्मिकं वस्तुजातम्‌ । तर्हिं यद्रो ® 
तदपरायत्तं भविष्यतीति चेत्‌, न ! यद्वरं सोऽपि चावश्चः खहेतुपरतत्रः । एवं स हेतुरपि 
खहेतोरिष्यनादिस॑सारपरंपरायां न चखवदिता कवचिदपि संमवति । अतो निव्यापाराः ८२७ 
समैधमौ इति । कः कसम दह्यति परमार्थतः येनापराधिनि कचित्‌ कस्यचिदपराधे तस्य 
द्वेषो युक्तः  इदमेवाह-निमीणवव्‌ सवरैव्यापारकस्पनाविगमात्‌, अचष्ेषु निरीहिषु स्ैषर्मषु 
एवं सत्सु ` क कुप्यताम्‌ 2 न युज्यते प्रेक्षावतां कवचिदपि कोप इति मावः |! ॐ 
स्यदितच्‌-एवं हि एकं समथेयतो दितीयं विघटते इव्याराङ्कयनाह-- 
वारणापि न युक्तेवं कः फं वासयतीति चेत्‌ । 
समर्थितन्यायेनैव वारणापि निवतेनमपि निमणवद चेषटेषु मवेषु न युक्ता } एवमिति 
यद्‌] किचिदपि खतत्रं न दर्यते, सवै प्रयसा प्रतीय जायते, तदा वारणापि न 


१ 2/8 २९९९३ निवांणवत्‌ , पए ०16 ० भार 38. ८३९९ एप पणय ४७त8 
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षि 


९० बोधिचर्यावतारः । [ ६.३२ 


युक्ता । यदि वा-भेवम्‌, तथापि कथं न युक्ता £ को वारयति, खतत्रः कतौ कि निषेध्यं 
खतत्रप्रबृततं वारयतीति चत्‌ ! अयमभिप्रायः न हि समानेऽपि न्याये कचित्‌ प्रवृत्तिः 
कचिननिदत्ति्युज्यते । एकत्र निवृत्तौ स्वत्रैव निव्ृत्तियक्ता, न तु कचिदेव, न्यायस्य 
सामान्यत्वात्‌ ¡ तस्मादुक्तमेतत्‌-वारणा न युक्तेति ॥ 
5 यदेवं मन्यसे, अत्रोत्तरमाह-- 
+ युक्ता प्रतीत्यता यस्माट्ुःखस्योपरतिर्मता ॥ ३२ ॥ 
युक्ता वारणा, कुतः ? प्रतीदयता, इदं प्रतीदेदमुसद्यते इति प्रतीयसमुतचता 
यस्मादस्ि निन्यापरेष्वपि भवेषु, अतो वारणा युक्ता; ततो न व्याघातः । एतदुक्त 
मवति-यपिं निव्योपाराः सवेधमाः, तथापि प्रतीव्यप्तमुत्पादवशात्‌ पारतन्र्यमुपदरिीतम्‌- 
"9 एवं परवदां सवम्‌ [ 8. ३१ ] इत्यादिवचनात्‌ । ततः अविद्यादि प्र्ययबकादुत्तरोत्तरः 
काय॑प्रवाहः संस्कारादि रूपः प्रवतत, पएरवैपूवेनिवृत्तौ निवतेते । एतच्च उत्तरत्र [ ९. ७५ ] 
विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । तस्माह्ःखस्य संसारस्य उपरतिर्निशृ्तिरभिमता । अतो द्ेषादि- 
पापप्रवृत्तिवारणा संगच्छते ¡ तां प्रतीत्य तथाविघममभ्युदयनिःश्रेयसखभावं फलमुत्पचते ॥ 
साग्रतं प्रकृतमेव योजयन्नाह-- 
तस्मादसित्र मि वा दष्टाप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईदृशाः भ्रयया अस्येवं मत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यस्मात्‌ प्रतीदयजं सवम्‌, तस्मादमित्रेतरं [ अमित्रमितरं च ] अपकारिणं प्रती 
सुखमेवाटम्बनीयम्‌ । कुतः £ इटृद्या अपकारकरणशीक्ेतवः अस्य अमित्रस्य इतरस्य वा, 
इति एवं निधिव्य सखी मवेत्‌ , दौैनस्यं न कुवीत ॥ 
९9 वि च । दुःखोपनिपातेन चित्तक्षोभेऽपिं न दुःखस्य निवृ्तिरस्तीव्युपदरोयनाह-- 
0 यदि तु खेच्छया सिद्धिः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
न भवेत्कस्यचिह्ुःखं न दुःखं कथि दिच्छति ॥ ३४ ॥ 
न हि अल्मेच्छामात्रेण अनभिमतं निवतेते, अभिमतं चोपतिष्ठते हेतुमन्तरेण । 
तथात्वे सति न भ्वेत्‌ कस्यचित्‌ सखस्य दुःखम्‌ ! किमिति £ न दुःखमासनः कशि- 
% दिच्छति ¦ खसुखाभिलाषिण एव हि सवसा; ॥ 
 दुःखाधिवासनाक्षान्तिमभिधाय इदानीं परापकारमषणक्षान्तिमुपददौयनाह-- 
प्रमादादात्मनातमान बाघन्ते कण्टकादिभिः | 
 भक्तच्छेदादिभिः कोपाहुराषश्यादिरिप्सया 1 ३५ ॥ 
उद्ुन्धनम्रपाकेख विषापथ्यादिभक्षभः | 
30 निघ्नन्ति केचिदास्मानसपुण्याचरणेन च ।॥ ३६ ॥ 
यदैवं डेदवदयवाद्‌ न्नन्यालानमपि प्रियम्‌ । ` 
तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


-६.० | ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । २१ 


असमीक्षितकारिता प्रमादः । खयमेव कायं कण्टकखाणुकव्ष्टपाषाणरर्वरादिमि- 
दैगेमागेषु कप्रृत्ताः कण्ठकास्तरणयनादिभिकी बाधन्ते । तथा भोजनपानपरिहारा- 
दिभिः । किमिति ? कोपात्‌ अगम्यपरदारधनादि लब्धुमिच्छा वा 


उद्वन्धनमष्वेढम्नम्‌ । प्रपातः प्रपतनं परमतदेः । जलग्निप्रेादिभिः, विधा- 
पथ्यादिमक्षणैः, अद्याहारातिपानादिभिः, निघ्नन्ति मारयन्ति केचिन्मोहपुखषा आतमानं 
खकायम्‌ । परवधादिभिः, अपुण्याचरणेन च । परवधामिप्रायाः संग्रामादिष्वकुराल- 
क्रियया च | 
यदेवमुक्तकरमेण छशवद्यलात्‌ छरापरतत्रलाव्‌ एते सखा आत्मानमपि प्रियं वमे 
घ्रन्ति पीडयन्ति, तदा एषां परकायेषु परदारीरेषु अपकारविरतिः कथं स्यात्‌ ? 
इव्थं च कृपापात्रमेवेते, न द्वेषस्थानमिलाह-- 19 
छ@रोन्मततीछ्रतेष्वेषु प्रवृत्तष्वात्मघातने । 
न केवर दया नास्ति कोध उत्पद्यते कथम्‌ ।! ३८ ॥ 
पिदराचैखि प्र्तेषु एषु अपकारकारिषु उक्तनयेन प्रवृत्तेषु आ्मघातने परापकारः 
द्रेण वा न केवठं न तावत्‌ कृपा नास्ति, ओदासीन्यमपि साधूनां तत्रायुक्तम्‌ । द्वेष 
उतदते कथं कृपास्थानेषिति विपर्ययो महान्‌ ॥ 1 
एवमपि खचित्तं निवारयदियाह- 
यदि सखमावो वाखानां परोपद्रवकारिता । 
तेषु कोपो न युक्तो मे यथाम्मौ दहनासके ।} ३९ ॥ 
तथा हि विकल्पद्वयमत्र । बालानां प्रथग्जनानां यदि एतद्दि एव खमावः परोप- 
द्रवकासिता नाम, तदा न खु खमावाः पर्थनुयोगमर्हन्ति-किमिति परापकारं बवन्ति % 
ते १ इति परिभाव्य तेषु देषो न युक्तो मे| तवथा अग्नौ दहनखमभवे दाहकरणात्‌ । 
अन्यथा तदमवे तत्खमवताहानिप्रसङ्खात्‌ ॥ 
द्वितीयं विकसमधिकृवाह-- 
अथ दोषोऽयमागन्तु; सत्त्वाः प्रकृतिपेशखाः । 
वथाप्ययुक्तसखत्कोपः कटधूमे यथाम्बरे ॥ ४० ॥ ४. 


अथ दोषोऽयमागन्तुः अन्य एव॒ न ॒तत्खभावभूतः ¡ स्वाः पुनः प्रकृतिग्रमा- 
खरचित्तसंतानतया पेशला अकुटिल्खमावाः ! दोषा हि दुष्टख्षभावाः, न तत्खमावाः 
स्वाः । तथापि अयुक्स्ेषु सेषु पेशल्खमभवेष् कोपः । कस्मिन्निव ? कदुधूमो 
यया इव अम्बरे ¦ न हि कटुता नाम निर्मटस्याकारस्य खमावः, अपि तु धूमस्य । अतश्च 
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तदोषेण धूम एव दोषो युज्यते, नाकाशे प्रकृतिपरि्चुदधे । तस्मादोषेष्वेव कोपो युज्यते % 


न स्खेषु ! 


? 190 


> ११ 


ॐ 192 


> 193 


९२ वोधिचयोवतारः। [ ६.४१- 


अपिच । यदेव हि प्रधानं दुःखकारणम्‌, तत्र युक्तो भवेत्‌ कोपो नाप्रधाने 
ईव्ाह-- 
मुख्यं दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुष्यते | 
द्रेपेण प्रेरितः सोऽपि हषे टेषोऽस्तु मे बरम्‌ ॥ ४१॥ 

ॐ कये हि दण्डग्रहाराद मावितचित्तस्य दुःखं समुत्पयते । ततो दण्ड एव मुख्यं 
दुःखकारणमिति तत्रैव कोपो युक्तः । अथ परप्ररितस्य दण्डस्य को दोषः ट तेन प्रेरक एव 
देयो भवति । एवं तह द्वेषेण सोऽपि दण्डत्रेरकः प्रसित इति दषे देषो मम युक्तो न प्रेरके ॥ 

अपि च । नादत्तं विचिदुपमुज्यते सुखं वा दुःखं वा ! इति विचिन् परापकारेऽपि 
न तत्र चित्तं प्रदूषयेदिव्याह-- 
10 मयापि पूर्वं सत्त्वानामीदरयेव व्यथा कृता । 
तस्मान्मे युक्तमेवेतत्सत्तोपद्रवकारिणः ।॥ ४२ ॥। 


रं जन्मान्तरे मयापि सच्ानामेवंविपैव पीडा कृता यस्मात्‌, ऋणपरिशोधनन्यायेन 
उचितमेव ममेतत्‌ परापकारकारिणः ! तत्कभफकपरिपाकादिति भावः ॥ 


यद्यस्य कारणं तस्मदेतदत्पयते नान्यस्मादिति परामृद्य परापकारं मष्येदिप्युप- 
15 ट्रायैनाह-- 


तच्छच्चे मम कायश्च द्रयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तेन शखं मया कायो गृहीतः कुच कुप्यते ॥ ४३ ॥ 


अविकलकारणसामग्री हि सवेकायस्य कारणमिति प्रमाणपरिनिशितम्‌ ¦ सा चात्र 
तथाविधा विते | तथाहि तस्यापकारिणः शख खद्धादि मम कायश्च, एतदयं सामग्रीखूपं 
9 दुःखस्य कारणम्‌ । इनि समथकारणसद्रवेऽपि कार्यं कथं नोसयेत ? अन्था तत्तस्य 
कारणमेव न स्यात्‌ । ततोऽन्यदपि, तत उत्पादयोगः ? [ = तत्सामभ्रीतोऽन्यदपि कारणं 
स्यात्‌, ततः... ] । तस्मायदि कारणोपनायके कुष्यते, तदा खात्न्यपि कोपो युक्तः । 
यतः खयमपि दुःखकारणे वहल्युपनयति च भवान्‌ ! आलन्यकोपे परत्रापि न युक्त 
इति भावः ] 
% ग्रकारान्तरेणोक्तमेवार्थं स्पष्टयनाह-- 
गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घटनाः । 
ठृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां कुत्र कुप्यते | ४४ ॥ 
दारीराकृतिरयं पक्रगण्डो मया गृहीतः । स्ैदुःखहेतुत्वात्‌ सर्वोपमर्दसहः । आकरो 
टनताडनादिभिरप्यभ्यत्वात्‌ । दुःखपरिहाराय सुखप्राप्टये च या तृष्णा अभिकाषः 
ॐ तदन्धेन पिषितप्रह्ञालोचनेन तस्यां व्यथा्यां स्यां कुत्र कुप्यते 2 न हि गण्डस्य कुडयादिः 
सुपर्वे दुःखे कचिषटिवेकतः कोपो युक्तः ॥ 


-६.४९ |] दे क्षान्तिपारमिता नामं षष्ठः परिच्छद्‌ः । ९.३ 


अपि च| ग्रः कार्येणान्थी, तेन तत्कारणमेव परिहतन्यं भेत्‌ । अहं तु विपर्यल्ञ- २ 294 
मतिरिति विमरीमुपद्दयचाह-- 
दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि वारिकः | 
खापराधागते दुःखे कस्माद्न्यत्र कुप्यते ॥ ४५ ॥ 
दुःखं दण्डा्यभिधातजं नेच्छामि । तस्य पुनः कारणं रारीरं प्रल्पकारिणं चेच्छामि । 5 
वाका इति वाठ्धर्मो विपर्यासः । तस्मात्तारणात्‌ खकाये यह्ुःखं तत्‌ खापराधागतमेव । 
इति कस्मादन्यत्र तत्सहकारिमात्रे कुप्यते ? 
आत्मवधाय खयं संस्कृतराच्स्यैव अन्यत्र मम कोपो न युक्त दत्याह- 


असिपत्रवनं यद्यथा नारकपक्षिणः । 
मत्कर्मजनिता एव तथेद्‌ कुत्र कुप्यते ॥ ४६ ॥ 10 
असिपत्रवनं नरकसमुद्धवम्‌ । असय एव पत्राण्यययेति कला । असिग्रहणं प्राधा- 
न्यात्‌ । अन्यदपि राक्लं नारकटुःखहेतुय॑त्र च । वने तस्मिन्निवासिनो गृघ्रोद्रकवायसादयः 
पक्षिणो यथा मत्कमेजनिता एव दुःखहेतवो भवन्ति } नान्यदत्र दुःखकारणमत्ति ! तथा 
इदमपि परञ्ल्रादिकं दुःखहेतुमत्कमेजनितमेव, इति दुत कुप्यते 


इत्थमपि विपर्यास एवायमिव्युपददैयितुमाह-- 5 
मत्कर्मचोदिता एव जाता मय्यपकारिणः । 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेवामी हता ननु । ४७ ॥ 


येन मदीयेन कर्मणा चोदिताः प्रेरिता एव मयि पूरवैकृतापकोरे अपकारिणो जाताः 
सन्तो नरकान्‌ यास्यन्ति, तेन मयैवामी अपकारिणो हता ननु । खवित्तं प्षबोधयति-न 
अमीभिरहं हतः | अयमभिप्रायः-यदि नाकरिष्यमहमीढसं कभ, तदा एतेऽपि नाप्रकारिणोऽ- 
भविष्यन्निति मक्कृतेनैव कमेणा अपकारिणो मवन्ति | - % 
उपकार्षविव मोहादपकारिवुद्धिभमेति कारिकाद्वयेन दर्सयनाह-- 
एतानाश्िय मे पापं क्षीयते क्षमतो बहू । 
मामाभ्रिय तु यान्येते नरकान्‌ दीधैवेदनान्‌ । ४८ ॥ 
अहमेवापकार्येक्षं ममेते चोपकारिणः | 
कस्माद्विपयेयं कत्वा खरुचेतः प्रकुप्यसि ।! ४९ ॥। ॐ 


एतानपकारिण आश्रि निमित्तीकरद्य मम पापं प्रवैजन्मकृतपरापकारजनितं क्षीयते 
तहुःखानुभवनविपाकेन श्चयं याति । क्षमत: क्षान्तिमालम्बमानस्य । बह अनेकपयौयेण 
कृतम्‌ । मामाश्रित्य मल्कमेचोदिताः एवमप्यपकारं कृत्वा पुनरेते नरकान्‌. तीतरेदनान्‌ 2 19 
दुःहदुःखाुमवान्‌ यान्ति ¡ अत उक्तक्रमेण अहमेव अपकारी एषामिलादि सुषम्‌ ॥ 


९४ बोधिचयावतारः। [ ६.५० 


नु य्पकारी भवान्‌ , तर्हिं भवत एव नरकगमनमुचितम्‌ , न वेषामिद्याह- 
भवेन्ममादयगुणो न यामि नरकान्‌. यदि । 
एषामन्र किमायातं यद्यात्मा रष्वितो मया ॥ ५० ॥ 
या प्रत्यपकारनिदृत्तिनिष्ठा एतन्ममारायमाहात्म्यं नरकगतिनिवृ्तिहेतुः । नरकान्‌ 
5 न यामि तदात्मारायमाहात्म्यवलेन । न तु पुनरेषां दुराश्ययतया नरकेषु ममापतनमिति 
भावः | एतदेवाह-रषामिवयादिना । अयमत्र समुदायाथः-यचहमपकारी सन्नपि केनचि- 
दुपायकौदालेन नरकान्‌ न यामि, तदैषाु[म ? {पकारिणां किमायातम्‌, किमपक्षीयते 
का क्षतिरि्यथः । मया तावदेकेन रक्षिता न मवन्तामन्ये, रक्षित आत्मा च भ्वेत्‌ । न 
चैतावता किचिदेषां न्यूनाधिकं गुणदोषेषु स्यात्‌ ॥ 
ननु यदि नाम एवम्‌, तथापि मवतोऽपि न युक्तमात्रश्चषणसुपकारिकृतक्नतया 
इ्याराङ्याह-- 
अथ प्रयपकारी स्यां तथाप्येते न रक्षिताः 
हीयते चापि मे चया तस्मान्रष्टास्तपखिनः ।॥ ५१ ॥ 
यदि दण्डादिधातं कुवत्ु प्रययपकारी भवेयम्‌, तथापि एते रक्षिता न भवन्ति | 
15 न कश्चिदषां प्रतीकारो नरकगमनादिषु कृतः स्यात्‌ । प्रव्युत ताडितेनापि मया न प्रति- 
ताडितव्यम्‌ । तथा सवसलेषु न भेत्रचित्तं भया निधिषक्षिप्त ? ¡तव्यम्‌ । अन्तरो न 
दग्धस्थूणायामपि प्रतिधचित्तसुत्पादयितव्यम्‌ । इत्यदेर्गोधिसत्वचयोया मम हानिरेव स्यात्‌ । 
तस्मदितर्हि प्रतीकारोपायामावात्तपखिनो वराका रक्षितुमराक्यत्वानष्टा दुगेतिपतिता एव । 
इत्युपेश्षयन्ते तावदिदानीम्‌ । पश्चात्तदुपायमधिगम्य तत्करिष्यामि यथेषां दुःखमणुमान्रकमपि 
००न स्यात्‌ ॥ 
तदेवे परापकारमर्षणक्षान्ति प्रतिपाद्य अधुना धर्मनिष्यानक्षान्तिसुपददयितुमाह-- 
मनो हन्तुममूरत सान्न शक्य केन चित्कचित्‌ । 
दारीराभिनिवेशात्तु चित्त दुःखेन बाध्यते ।। ५२ ॥ 
18 द्विविधं दुःखमविचारतो बाधकमुपजायते कायिकं मानसिकं चेति । तत्न मनसि 
% न कश्चिदण्डादिकं दातुं शक्तः, अमूतेतवान्मनसः । इति तदुद्भवं दुःखं परमाथतो न 
संभवति । कटपनाकृतं तु दौर्मनस्यादिकं विद्यते । एतदेव दरयति शरीरादिना । 
ममेदं शरीरमिति विकद्पाम्यासवासनावर्ात्‌ कायदुःखेन चित्तं विहन्यते ॥ 
तत्रापि प्रतिनियतमेव दुःख्कारणमिवाह-- 
न्यक्रारः पर्षं बाक्यमयशश्चययं गणः । 
80 कायं न बाधते तेन षेतः कस्मासङ्धप्यसि ।॥ ५३ ॥ 
१ 79 ८९84३ आध्रयगुणः, 0४६ ०06 ग 15 1188. 80 ¶ ऽणुणणः 
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नयक्तारादिगणः समूहः कायस्य दुःखदेतु्नं भवति । न हि कायस्यायं कंचिदुरषातं 
करोतीति येन, तेन चेतः कस्माद्धेतोः प्रकुप्यसि ? 
अथापि स्यात्‌-यदिं नाम न्यक्तारादयः कायस्य बाधका न भवन्ति, तथापि 
तच्छृत्वा मयि कोकानामप्रसनं चित्तमुत्ययते, इति नया नेष्यते इलारङ्खयाह-- 
मय्यप्रसादो योजन्येषां स मां किं मश्चयिष्यति] 
इह जन्मान्तरे बापि येनासौ मेऽनभीप्सितः ॥ ५४ ॥ 
भवतु नाम एवम्‌, तथापि विचारणीयमेव । मयि न्यक्रारादिश्रवणाद्‌ योऽयमप्रस्ादो 
जनानाम्‌, स किं सां भक्षयिष्यति इहलोके परलोक वा, यनासौ लोक्ाप्रसादो ममाप्रियः, 
इति विचायं न कतेग्योऽराभिन्विश्चः ॥ 
असि वा अत्रामिनिवेशकारणं काभविघातो नामेलाह-- 19 
छाभान्तयायकारिताद्‌ यद्यसो मेऽनभीप्तितः | 
नद्क्ष्यतीहैव मे खमः पापं तु खास्यति श्वम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथाहि न्यक्कारादिश्रवणादप्रसादो लोकानाम्‌, तस्माच लाभोपनामनतरैमुख्यम्‌ । 
ततोऽसौ न्यक्घारादिगणो ममानिष्ट इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । नङ्क्ष्यति विनश्वरघर्मेतया 
अपगमिष्यति । इहैव प्रतिनियतैव दिनैमेम लाभः । न तु प्रलोकानुवन्धी भविष्यति } 15 
तन्निमित्तं न्यक्तारादिकतृशर श्रुष्यतो यत्पापं तदेव परं स्थास्यति परल्येकालुवन्धि भविष्यति । 
ध्वमिति अपरिभुक्ते तत्परे तस्याविनाशात्‌ ॥ 
इदमपि चात्राखोचनीयम्‌--- 
वरमेव मे मृत्युम मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माचिरमपि सत्वा मृत्युदुःखं तदेव मे ।} ५६ 1 र 
इदभेव वरं श्रेष्ठं य्वामाभावादसििनेवाहनि मे मरणमस्तु, न तु युनः परापकारदरेण 
लामप्रतिकम्भान्मिथ्याजीवितं चिरं दीषकालम्‌ । कुतः £ यस्माद्रहुतरकाल्मपि जीविता 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ इव्यवरयंमाविनो गृलयोटुःखं तदेव मम । यदश्वादरषषरातादये 
भविष्यति, तदेवेदानीं भम म्रियमाणस्य इति चिरजीवितेष्वविरोषः ॥ 
इतोऽप्यविरेष एवेति शोकदयेन द रेयनाह-- 2 
सत्रे वर्षदातं सोख्यं मुक्स्वा यश्च विबुध्यते ¦ 
सुहू्तमपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ५७ ॥ 
नलु ( नूनं ? ) निवर्तते सख्यं योरपि बिबुद्धयोः | 
सैबोपमा मृ्युकरि विरजीग्यस्पजीविन्येः ॥ ५८ ॥ 
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६६ बोधिचयावतारः । [ ६,५९- 


यथा कश्चित्खभोपठव्धं वषेरातं सुखमुपयुञ्य विबुध्यते, अन्यः पुनः क्षणमात्रम्‌ । 
स॒ तावन्मात्रेण सुखिनमात्मानं मन्यते । अनयोरयोरपि खपोपठब्धोपसुक्तषुखयोः प्रति- 
विघुद्धयोः सतो; तदुपटग्धं विनष्टे खं न निवतते, जाग्रदवस्थायां नादुवतेते, सरणमानरा- 
वशेषात्‌ । तैवोपमा खप्नोपठन्धसुखयोखि पुरुषयोगत्युकाठे मरणसमये चिरजीविनोऽस्प- 
5 जीविनश्च । नु निवतते सौख्यमिति खार्थऽप्यण्‌ । इव्यरं मिथ्याजीवितेन ॥ 
अस्मादपि कामावमयोने कशचिद्िरोष इत्युपदरोयनाह-- 


२ 901 छ्ब्ध्वापि च बहूह्लाभान्‌ चिरं मुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तदस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा ।॥ ५९ ॥ 


प्रचुरतरकाभान्‌ टब्ध्वापि समासा, चिरकाटमुपमुञ्य सुखान्यपि, पुनमृद्युमधि- 
10 गम्य रिक्तहस्त श्च तुच्छहस्तः । न तस्मा मादीषदपि पाथेयं गृहीतम्‌ । नापि सुखात्‌ 
किंचित्‌ परिरिष्टमवसितम्‌ । कटिसूत्रकमात्रमपि न परिशेषितमिति नग्नश्च चैरिः परि 
मुषित इव अस्माह्ठोकात्परं रेकं यास्यामि ॥ 
स्यदेतत्‌-अस्ेव विरेषो ठामस्य चीवरादीनमनुपघातादायुःसंस्काराणामुप- 
स्तम्भाच्चिरतरकालं जीवितं स्यात्‌ । ततश्च परकरृतपापस्य विदूषणासमुदाचारादिना परि 
४5 क्षयं शिक्षासंबरपरिरक्षणेन बोधिचिन्तसेवनादिना च करुराव्पक्षस्य च बृद्धि याम्‌ । 
यदुक्तम्‌- 
यावचचिरं जीवति धमचारी 
ताव््रसूते कुदाटग्रवाहम्‌ ॥ इति ॥ 
अतो काभान्तरायकारिणि युक्त एव प्रदरेष इव्याराङ्कयनाह-- 
%0 पापक्षयं च पुण्यं च खाभाल्जीवन्‌ करोमि चेत्‌ | 
लामादुक्तक्रमेण जीवन्‌ ध्रियमाणः पापक्षयं च पुण्यं च करोभी्यादि मन्यते । 
नयु एतदितः समधिकं दोषमपद्यता अभिधीयत इव्याह-- 
पुण्यक्षयश्च पापं च छामा करु्यतो नतु ।॥ ६० ॥ 
लामार्थं लामनिमित्तं तदन्तरायकारिणि द्वेषं कुतः सुकृतक्षय एबोपजायते । यदु- 
% क्तम्‌-सवेमतत्सुचस्तिम्‌ [ ६. १ ] इव्यादिना । अयं तु विरोषः-अक्षान्तिसमुद्धवस्य 
पापस्य रारिरभिवधेते ॥ 
अथापिं स्यात-यथाकथंचित्‌ तावच्िरकाकं ाभाजीवितं स्यात्‌ 1 तावतैव नः 
प्रयोजनमिवयाह-- 
यदरथमेव जीवामि वदेव यदि नरयति । 
ॐ कि तेन जीवितेनापि केवरूश्ुमकारिणा ॥ ६१९ ॥ 
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न॒ खदु वोधिसचस्य इतरसतत्ववजीवितं निष्प्रयोजनमेवामिल्पेत्तन्‌, कि तह 
संमाराभिसंबधनार्थं पापक्षयाथं च । तद्‌ यदि सुक्रतक्चयनिमित्तमेव तठ स्याद्‌, तदा किं 
तेन तादृशेन जीवितेनापि केवलाञ्चुमकर्मकरणदीटेन ? निन्दितमेव तदिति भावः ॥ 
स्यदेतत्‌-न काभान्तरायकारितिया ममावणवादिनि प्रतिवचित्तसुत्वते, रि तु 
गुणप्रच्छादनादि कमणा, दुःखहेतुवादिवयाह-- 
अवर्णवादिनि देषः सच््वान्नाशयतीति चेन्‌ । 
परायक्षस्करेऽप्येवं कोपस्ते किं न जायते ।॥ ६२ 1! 
अयरोभिधायिनि योऽयं भवतो विपः, सोऽवणवादी दोषाविष्करणाद्भणप्रच्छा- 
दनाच्च तरं नादयति । इति मत्वा चेदि तनिमित्तकः । अयवा । सान्‌ ठोकानारायति | 
अवणंवादेन मयि निग्राहयति । खयमप्रसनचित्तस्तेपामपि चित्तमप्रसादयतीलर्थः । इति 1 
अवणेवादिनि दवेषश्वत्‌, उच्यते । तदा योऽपि परेपामन्यस््ानामयद्चः प्रकारायति, 
तत्रापि कोपस्ते किन जायते £ सोऽपि च अवर्णवाद्यी सखानादरायति । तदस्िनपि 
युक्तरूप एव कोपः ॥ 
अत्रोत्तरमाराङ्खयनाह-- 
परायन्ताप्रसादत्वादभरसादिषु ते क्षमा । 15 
परेषु अन्येषु स्वेषु आयत्त आश्रितोऽप्रसादोऽस्य । अन्यसच्लान्‌ विषयीक्कत्य 
समुत्पनं इति । तस्य भावस्तं तस्मात्‌ । परश्िताप्रसादलादप्रसादिपु अप्रसनचित्तेषु 
अव्णैवादिषु तव क्षमा क्षान्तिरुत्पचते ! आत्मचित्तमेव प्रच्छति । अत्राह-- 
छेदोस्यादपरायत्ते क्षमा नावर्णवादिनि ॥ ६३ ॥ 
यदि यः परायत्ताप्रसादः तत्र क्षमा भवतो मवति. तदा खस्मिनवर्णवादिनि कि न ॐ 
क्षमा £ किखूपे £ इरोत्पादनपरायत्ते छशानभुत्पादपरतत्रे । परायत्ताप्रसादलं क्षमितुः 
तुल्यमुभयत्रापि इयथः ॥ 
प्रतिमायुपघातकारिषु श्रद्राव्ादपि प्रतिधचित्तं नोत्पादयितव्यमिव्याह-- 


प्रतिमास्तुपसद्धममनारकाकोराकेष्ु च । 
न युव्यते मम देषो बुद्धादीनां न हि न्यथा £&४ | 5 
नाराका विकोपयितारः । आक्रोका दोषलुद्छया वैरूप्याभिधायिनः । तेषु न 

युक्तो मम द्वेषः । कुतः £ यस्माद द्वादीनां बोधिस््रायैश्रावकग्रलेकबुद्धानां वितथाभिनिवेश- 
परसूतात्मप्राहनिवृत्तेरमिष्वज्गाभावान व्यथा चिनत्तपीडारक्षणं दौमैनस्यं नासि । इति भावः | 
अतः प्रतिमाविनादकेषु द्वेषचित्तं नोत्पादयितव्यम्‌ । तथा विरुद्धधर्मकारिषु करुणैव तु 
युज्यते तेषु साधूनाम्‌ । अन्यथा तत्र विशेषाभावात्‌ पापमेव केवलम्रुपजायते । यदि ॐ 
पुनधैमेतो निवारयितुं शक्यते, तदा न दोषः ॥ 


१ (= (0. उप्टट५ऽ४8 ६० ४6401088: स त्वा अपप सत्वान्‌, 
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यदपि च धर्मकामतया गुरुमातापित्राचुपघातकारिषु द्रेषचित्तमुत््ते, तदपि 
विनिवयमेबेष्याह-- 
गुरुसारोहितादीनां प्रियाणां चापकारिषु । 
ूर्ववस्रलययोतादं दृष्टा कोपं निवारयेत्‌ । ६५ ॥ 

८5 5 गुखो धर्ममार्गोपदेष्टरोऽुराल्पक्षनिवतयितारः । सालोहिताः सोदराः । अन्येऽपि 
ज्ञातिसगोत्रवान्धवादयः । तेपामपरकास्िपु । तथा प्रियाणां प्रेमस्थानानां चापकारिषु कोपं 
निवारयेदिति संवन्धः ! कथन्‌ £ प्रवेवस्मल्ययोयादं दद्रा । यदुक्तम्‌-ये केचिदपराधाश्च 
[ &. १५] इत्यादिना । अतः स्वैऽप्यनी पूर्वकर्मोपजनितमेव फलसुपमुङ्खते । नात्र कश्चित्‌ 
प्रतीकारहेतुरस्ि । तदनेन यथा अप्रमय देवगुरुदहिजातिमातापित्‌प्रमृतीनामरथे पपं 

10 कुर्वतोऽपि न दोष इति मतम्‌, न तथा इहाभिमतमिव्युक्तं भवति ॥ 
कि च | इदमपि वस्तुत्वं मनपि इुवता न सखेषु चित्तं दूषयितन्यमिलाह-- 
चेतनाचेतनश्ृता देहिनां नियता व्यथा । 
सा व्यथा चेतने दृष्टा क्षमखेनां व्यथामतः ॥ ६ £ ॥ 


समस्तकार्यसय अन्वयन्यतिरेकाम्यां जनकल्वेनावधारितं सामग्रीरक्षणं कारणम्‌ । 

15 सा च सामग्री वस्तुधमतया काचित्‌ कचित्‌ समथेखमावा । तत्र चेतनेन कृता 

हस्तपादादिप्रहारेण । अचेतनेन दण्डशखररोगादिना । तत्रापि चेतनावद्यापारोऽस्ेव । 

साक्षात्‌ पारेपर्यकृतस्तु विशेषः । खयमेव यद्च्छया वा रोष्टकु्यायमिघातजनिता वा 

देहिनां शरीरिणां नियता भ्यथा नियमेन समुत्पद्यते । नान्यदितो व्यथाकारणमस्ि । सा 

चैवं द्विविधकारणसामग्रप्रसूतापि चेतने सविज्ञानके काये दृष्टा प्रमाणपरिनिशिता | 

2 06 % अतस्तदेव तदुत्पत्तिस्थानं नान्यत्‌ । अचेतने वेदनायोगात्‌ । ततो यद्‌ यस्योत्तिस्थानं 

तत्‌ तत्रैव भवति नान्यत्र, यथा पङ्क पङ्कजं न स्थठे । अतः अस्मान्यायात्‌ क्षमख सहस्र 
एनामनन्तरकथितोभयरूपां व्यथाम्‌ ॥ 


तदानीमुभयोरपि साधारणदूषणतया क्वचिदपि कोपो न युक्त इति कथयितुमाह-- 
मरोदादेकेऽपराध्यन्ति छुप्यन्न्ये विमोहिताः । 
५ जूमः कमेषु निर्दोष कं वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आत्मात्मीयग्राहाभिनिवेदाविपयोसादेके केचिद पराष्यन्ति दण्डादिना । समाकोशादि 
वा वदन्तः सदोषमात्मानं कुर्वन्ति । अन्ये पुनस्तदपराधेन कुप्यन्ति । विमोहिता मोष्टादेव 
खङृतकमेफलसंबन्धमनसुसरन्तोऽवि्यावरणात्‌ , प्रतिताडनाकरोश्ादिकमारमन्ते । इत्य व्रूमः 


कम्‌ एषु डदाराक्षसवेशवशीकृतेषु निर्दोषम्‌, कं वा ्रूमोऽप्राधिनम्‌ £ उमयेषामपि 
ॐ साधारणदोषल्रात्‌ ॥ 





१ 0 16808 : अन्येऽपि मोदिताः £: अन्ये विमोहिताः. 


~६.७२ 1] दै क्चान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९९ 


इदमपि च आत्मगतमेवं चिन्तयता प्रतिघचित्तं निवर्तयितव्यमिवाह- 
कस्मादेवं छृतं पूर्वं येनैवं बाध्यसे परैः । 
स्व कर्मपरायत्ताः कोऽहमत्रान्यथाक्ृतो । ६८ ॥ 
कस्मात्कारणात्‌ किमिद्येवम्‌ एतत्परं हेतुकं छतम्‌ । येनेति लेकोक्तिरेषा 
यदिव्यस्यार्थे । यदेवम्‌ । यदि वा येन कमसामर्थयेन हेतुना । आक्रोशवन्धनताडनादिभि; 3 
बाध्यसे पीड्चसे पर्ये: । नयु यदि नाम एवम्‌, तथापि प्रतीकारो युक्त इव्याह-स् 
इत्यादि । स्वँ दुःखहेतवः कमग्रलयोपजनितप्रबर्तयः इति कोऽहमत्र अन्ययाद्रतौ 
तत्फकनिवतेनाय ? न कथित्‌ । फठ्दानोन्पुलस्य कमणः केनचित्िवितयितुमरक्यत्वात्‌ ॥ 
इदं पुनरत्र युक्तख्यमिव्याह- 
एतं बुद्धा तु पुण्येषु तथा यत्तं करोम्यहम्‌ । 10 
येन सर्वे मविष्यन्ति मेत्रचित्ताः परस्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एते स्वाः कभङरेयपरायत्ताः परस्परमसमञ्जसकर्मकारिणो निवर्वयितुमदक्या इति ! 
एवं बुद्धा ज्ञाला पुनः पुण्येषु कुराटेषु करम तथा यत्नं करोम्यहम्‌, तन प्रकरेण वीर्य 
समारभे, येन तथाविधं सामथ्यं प्रतिठभ्य सन्मार्गे प्रवर्तिताः सन्तः स्वै मेत्रचित्ता 
हितसुखविधानतत्पराः परस्परमन्योन्यं भविष्यन्ति ॥ 15 
द्रोहचित्तं विनिवद्यै प्रियवस्तूपघातकािणि रकिंकोदाहरणेन दषं निवतयेदिति 
शछोकद्वयसुपदरोयनाह-- 
दह्यमाने गृहे यद्वदयिरौस्वा गृहान्तरम्‌ । 
वृणादो यत्र सज्येत तदाङ्ृष्यापनीयते || ७० | 
एवं चित्तं यदासङ्गादह्यते देषवद्धिना । 0 
ततभ्रण तत्परिलयाञ्यं पुण्यात्मोदाहशङ्कया । ७१ ।। 
एकस्मिन्‌ गृहेऽभिना दद्यमने यथा तस्माद्‌ गृहादन्यद्‌ गृहं गृहान्तरं गत्वा । 
अरचित्र तृणकाष्ठादौ सजते ठगति, तदन्तगतमन्यदपि बस्तु मा धाक्षीदिति शङ्कया 
तदाङृष्यापनीयते, प्रथक्‌ कृत्वा निर्धायंते, इति दृषटकमं प्रकृतेऽपि योजयनाह । एवमुक्तो- 
दाहरणन्ययेन चित्तं मनो यख वस्तुन आसङ्कादासक्तो दह्यते परितप्यते द्रेषवहिना % 
प्रतिधानेन तदासङ्गस्थानं वस्तु तक्क्षणं न काठान्तरपरिखम्नेन पर्त्याज्यं तत्रामिनिवेश्चः 
परिहतेव्यः । कि कारणम्‌ 2 पुण्यस्या्मा शरीरम्‌ । पुण्यस्कन्ध इति यावत्‌ । तस्य उक्तक्रमेण 
उद्याहः परिक्षयो मा भूत्‌ । अन्यथा गृहान्तगेतपदाथवत्‌ प्रदवेषवहिः तमपि ददेत्‌ ॥ 
अपि च | लाभ एवायं छन्धः, यन्मनुष्यदुःखेनैरकफठं कम ॒विपच्यते इति 
प्रतिपादयनाह-- ॐ 
मारणीयः करं छिच्वा युक्तश्वेक्किमभद्रकषम्‌ । 
मनुष्यदुःखेनेरकान्युक्तश्चेक्किममद्रकम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
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? 209 यो हि मारणमर्हति, स यदि हस्तमात्रं छित्वा सुच्यते, तदा न काचित्‌ क्षतिरस्य । 
प्रत्युत छव्धल्ाभमात्मानं मन्यते अल्यल्पमिदं मरणदुःखात्‌ करच्छेदनदुःखमिति । तथा 
योऽपि मनुष्यदुःखं वाडनव्रन्थनतिरस्कारादिकरृतमतुमूय नरकदुःखादिमुक्तो भवति, तस्यापि 
न किंचिदपचीयते । न किंचिदिदं दुःखं नरकदुःखात्‌, सुखमेव तत्‌ 1 ततो यदि 

5 विचक्षणः स्यात्‌, तदा सौमनस्यमेवात्र युक्तमस्य ॥ 
अथापि स्यात्‌-न मया खव्पमात्रेऽपि दुःखे क्षमा कवं राक्यत इति, अत्राह-- 
यथेतन्मात्रमेवाद्य दुःखं सोढुं न प्यते । 
तन्नारकव्यथाहेतुः कोधः कस्मान्न बायेते ! ७३ ॥ 
खटचपेग्गेादिप्रहरक्ृतमीषन्मात्रमपि दुःखमिदानीं सोढु मर्षित न पा्येते न 
10 राक्यते । तदत्र भवन्तं पृच्छामः-्रदि एवमेव, तदय॑नारकदुःखसंवतनीयः ऋोधः कोपः 
कस्मात्कारणान्न वायते १ अयमेव हि अतितरां नरक दुःखदायक इति दुःखमीरूणामेव 
रोधं निवतयितं युक्तं स्यात्‌ ॥ 
कि च । ययपि सोहुं न ₹इाक्यते, तथापि तद्ेतुककर्मसंभवादनिच्छतोऽपि दुःख- 
मापतिष्यति भवतः । न च रकिचित्ककसुत्पत्स्यते । मणात्‌ पुनस्तस्य महार्थलाभो 

? 210 15 मविष्यतीति इत्तद्येन रिष्षयितुमाह-- 

कोपार्थमेवमेवाहं नरकेषु सदखशः 

कारितोऽसि न चारमा्थः परार्था वा कृतो मया ॥ ७४ ॥ 
न चेद ताहे दुःखं मदाथ च करिष्यति | 

जगहुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते । ७५ ॥ 


20 कोपनिमित्तमेव । एवमेव निष्फठ्मेव । नरकेषु संजीवादिषु । सहल्र्ः अनेक- 
वारम्‌ । अहं कारितः छेदनभेदनपाटनादिकारणाभिः पीडितः । एवं दुःखमसुभवतापि 
मया न च नैव आत्माथैः टष्टादृष्टफलसाधनः कृतो निष्पादिवः । प्रस्य अन्यस्य वा अर्थः 
सुखविधानखक्षणः । इति निष्प्रयोजनमेव नारकदुःखसहन्रश्चः परिभवो जातः ! तदयापि 
न तथेव ममासदिष्णुता युक्ते्याह-इदं दुःखं नैव तादौ यादृ नरकससुद्धवम्‌ । अथ च 

9 महार्थं सवंसत्वहितसुखविधान भूतं बुद्धत्वं साधयिष्यति । अतो जगतो दुःखे त्रिजग- 
स्पयापनसवेसच्टुःखग्ररामनकरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते नारुचिरिति मावः ॥ 

परगुणश्चवणेष्यांमलग्रक्षाठनायाह-- 
२ 911 यदि श्रीतिदुखं प्राप्तमन्येः स्तुखा गुणोजितम्‌ 
मनस्त्रमपि तं स्तुत्वा कस्मादेवं न हृष्यसि ॥ ७६ ॥ 
ॐ गुणाधिकं स्तुला यदि प्रीतिसुखं कश्चित्‌ प्राप्तम्‌, तदा हे मनः त्वमपि तद्रुण- 


सेव्णनेन किमिति हषेसुखं नानुभवसि ? किंमकाण्डमेव तदीष्यीनठ्ञ्वाकायमातसतान- 
मिन्धनीकरोषि 


-६.७९ ] ६ क्लान्तिपारमिना नाम षः परिच्छेदः । ९०९ 


को 


ननु सवसुखमासङ्गात्मतया निषिद्धमेव मेवितुम्‌ । ततः अहं सवमन्तनैरख्यादिदरम्पे 
नोपाददे । वक्ष्यति हि- 
यत्न यत्र रतिं याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
तस्मात्सहस्रगुणितं दुःखं भूत्वोपतिष्ठत | इति । 
 व्रोषिऽ ८. १८ : ध 
आह-- 
इदं च ते दृष्टियुलं निरव यखोदयम्‌ । 
न वारितं च गुणिभिः परावजैनसुत्तमम्‌ ।। ७५ |! 
न हि सत्रं हृष्िुखमयाकृतम्‌ , अपि तु यत्‌ सवचमङुसष्हेतुः । इदं च परगुणा- 
श्रयं हृष्टं निरवचं तव, न च अकुराठहतुः । अतः सुग्वोदयं सुखस्योदयोऽस्मादिति ‡ 
कृत्वा | अत एव न वारिति च गुणिभिर्मगणवच्छामनविभिक्गैः । अयमपरोऽस्य युणः, यत्‌ २ २ 
परावजनमुत्तमं परगुणेषु प्रीया । गुणेषु एवमयं मन्रीति मन्यमाना अन्येऽपि सला 
आवर्जिता भवन्ति, अतो युक्तमेवात्र प्रीतिसुखसपादातुम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-न परगुणेषु अक्षमा काचिन्मम । कि तर्हिं तावत्तस्येव छुखमेतदिति 
मया सोदुमदाक्यमिति । अत्राह-- 16 
तस्यैव युखमियेवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ । 
श्रतिदानादिविरतेहैष्ादृष्टं हतं भवेत्‌ | ७८ ॥ 
तस्येव स्तुतिकतुः सुखमिति एवमनेनाभिप्रायेण भवतो यदि इदं परगुणस्तुतिप्रति- 
समुद्भवं घुखं न प्रियम्‌, तदा अतिसंकटे पतितोऽसि ! कथम्‌ 2 गृतिदानादिविरतेः । यदपि 
च मवतः खाम्घुखनिमित्तं खभ्लादिषु एतिदानं कममूल्यदानम्‌ , तथा उपकारकारिणि २५ 
प्रत्युपकारकरणम्‌ | इत्यदेर्विरते्वैमुल्यात्‌, तदपि न कतेव्यमेव स्यात्‌ परसुखविद्रेषिणा । 
यतस्तेनापि तस्य सुखमेव संपतछयते । ततो टमेक पलम्‌, अदृष्टं पारठोकिकम्‌ । 
उभयमपि हतं भ्वेत्‌ परसुखसंपदमर्पिणा ॥ 
कि च | मिथ्योत्तरमेवरेदं मवत इति प्रतिपादयन्राह-- 
सगुणे कीटयैमाने च परसोख्यमषीच्छसि । 25 
कीटमाने परग॒णे खसोख्यमपि नेच्छसि 1 ७९ ॥ 
यदि कश्चिद्धवतो गुणयुदीरयति, तदा तस्य परस्यानिषटमपि सौख्यभिच्छसि | अध्‌ ८ 9ॐ 
परयुणानसुवर्णयति, तदा पुनरीर्पाराव्यवितुबमानमानसः खसौख्यमपि नेच्छसि । आस्तं 
तावत्‌ परसौख्यभिव्यपिराब्दः ¦ तस्मात्‌ परघ्ुखसंपदीर््यव मवतः, न स्तावकसुखासहिष्णुता॥ 
यदुक्तम्‌-- . ॐ 
तस्यैव छुखमियेवं तवेद यदि न प्रियम्‌ । इति । 
[ वोषि० ६.७८ | 
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तत्रे विद्रेषेण दूषणमाह-- 
बोधिचित्तं समुत्पाद्य सर्वस्सुखेच्छया । 
खयं ख्व्धसुखेष्वद् कस्मात्सत््वेषु कुप्यसि | ८० ॥ 
सदमतिगर्हितमेव विरेषण समुतादितवोधिचित्तस्य, यत्‌ परसुखसंपदसहिष्णता 
नाम | यतः सव॑साः त्रैधातुकान्तश्वराः समत्तसुखस्ंपत्तिसंतर्पिता वुद्धलमधिगम्य मया 
कर्तव्याः इति मनसिकारेण वोधिचित्तपुत्पायते । तदुत्पाच कस्मात्‌ सचेषु कुप्यते 2 अद्य 
इदानीम्‌ । किभूतेषु प्रसादस्थानेपु : खचित्तमभिग्रसाय खयमात्मनैव प्राप्तसुखेषु । इति 


वोधिसच्चस्येति [क 


अकरणीयमेव तत्‌ परसुखवैमुख्यचित्तं वोधि मावः ॥ 
यः पुनरुत्ादितबोधिचित्तोऽपि परस्य लछाभसत्कारसंप्तिमभिसमीक्य तदीष्यी- 
10 कषायितहृदयः तेनैव रोकेन द्यते, तस्य परिभाषणार्थमाह-- 
त्रैखोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सवानां किङ वाञ्छसि ¦ 
सत्कछारमितवरं दृष्टा तेषां किं पैरिदद्यसे ॥ ८१ ॥ 
अथवा स्यादेतत्‌-न खद मया तत्सुखमेव न मृष्यते, कि तर्हिं तदुद्धावितान्यगुण- 
श्रवणाभिग्रसनमानसैः तेषामुपनामितं खाभसत्कारमिलत्राह-ज्रैकोक्षयेव्यादि ¦ त्रयो लोका 
15 एव कामरूपारूप्यधातुलक्षणाः खोकग्रसिच्वा वा खगीदिखभावाः अरैलोक्यम्‌ , तत्समुदायो 
वा । तस्य पूजामहंतीति पूज्यमम्यर्चनीयम्‌ । अनेन स्वीतिरायिलं प्रतिपादितम्‌ । तथाभूतं 
बुद्धत्वं स्वानां किरु वाञ्छसि । किठेखयनेन विपर्ययं दृष अरुचिं ्रकादायति ! सत्कार 
मिदयुपलक्षणम्‌ । लाभमपि } रोषं सुबोधम्‌ ॥ 
लकाभमभिसघायाह-- 
20 पुष्णाति यस्त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः ¦ 
ङुटुम्बजीषिनं छन्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥ ८२ ॥ 
त्वया पोषणीयं प्रियपुत्रकादिवं वचदीयं यः पुष्णाति, स तुभ्यमेव ददाति } तवैव 
तेनोपचयः कृतो भवेत्‌ । अत; लकुटुम्बजीविनं त्वदीयं कुटुम्बं जीवयति यः, तं तथा- 
विधं पुरुषं ब्धा प्राप्य प्रहष्यसि न १ काक्वा पृच्छति-ग्रकुप्यसि, न प्रह्यसे चेवयर्थः | 
% तथा प्रकृतेऽपि येन सवसा आत्मीयेन गृहीताः, तस्य तत्सुखैः सुखमेवोचितमिति ॥ 
स्यदेतत्‌-बुद्धत्यमेव ल्या तेषां प्रतिज्ञातम्‌ , न तु पुनरन्यघुखमिवारा्याह- 
स किं नेच्छसि सत्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति ¦ 
ननु एतदपि न सम्यक्‌ । यस्मात्‌-- 
जगदब निम्नित मया 
20 सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा ॥ 
[ बोधि ३. ३३ ] 
१ ‰{798ए. 6808 : परिविज्यसे, 
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इति प्रतिज्ञातम्‌ । भवतु नाम एवम्‌, तथापि यः स्सुःपादित्वोधिचिचचः तेषां 
सत्वानां वोरधिं बुद्धत्वमिच्छति, स किमन्यलोकिकलेकोत्तरम््थनातं नेच्छति : अय नैव 
मिष्यते, तदा वोधिचित्तमपि हीयते इ्याह-- 
वोधिचिन्तं कुतस्तस्य योऽन्यसंपदि कष्यति ॥ ८६ ॥ 
बोधिचित्तं कुतस्तस्य ? मिश्यैव वोधिचित्तग्रतिङ्ञस्य । कस्य ? योऽन्यत्तपदि कुप्यति } ४ 
इतरविभूतौ काभसत्कारप्रसृतायाम्‌ , इति ममचोदना बोधिसत्वस्य कुद्यलकर्मनि्रत्तिहेतुः |] = २ 246 
अपि च । अपरस्य लाभक्तकारसंपदमावेऽपि न भवतस्तद्धावसंभवः | तक्ि- 
मकारणमेव तद्धि्रेषिणा आत्मघाताय यज्ञः क्रियते इति प्रतिपादयनाह-- 
यदि तेन न तछ्व्धं खितं दानपतेगृह | 
सर्वथापि न वत्तेऽसि दत्तादन्तेन तेन किम्‌ ॥ ८ | 10 
यदि नाम तेन 'तव॒अक्षमाविपरयेण सचेन तद्रीयमानं वस्तु न ट्ब्धम्‌, तथापिं 
खितं दानपतेगृहे | भवतस्तु विः तस्मालातम्‌ ? सर्वथापि तेन ख्ब्येन गृहावस्ितेन वा 
न तद्वस्तु तवास्ि । इति दत्तादत्तेन त किम्‌ 2 न किचित्‌ प्रयोजनं भवतः । अत- 
स्तत्र उपेक्षेव युक्ता विदुषः ॥ 
कि च | इदमपि तावत्‌ परिभान्यतामित्युपदश्यनाह-- 15 
किं वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ सखगुणाचथ । 
छभमासो न गृह्णातु वद केन न कुप्यसि । ८५ ॥ 
योऽसौ अतिप्रसननैदौयकदानपतिभिकामस्करः पूज्यते, स कि वारयतु पुण्यानि 
पूर्वजन्मकृतानि विपाकोन्मुखानि, यद्वशात्तस्य लमसन्ताराः । उत प्रसनान्‌ दायकदयन- ए ९7 
पतीन्‌ वारयतु, अथ खगुणान्‌ वारयतु, यानाभ्रिल पां प्रसादो जातः । मा प्रसाद-2 
मप्येषां जनयिष्ययेति । अथवा | लममानोऽपि तेभ्यो न खीकरोतु । ब्रूहि केन प्रकारेण 
अत्र न भवतोऽपरितोषः स्यात्‌ । तत्र पुण्यादीनां वारयितुमरक्यवात्‌ टम्यमानाग्रहणेऽपि 
सर्वथापि न तत्तेऽस्तीवयादिना वाधकस्योक्तलादिति न विचित्‌ पस्तिषकारणमस्ि ॥ 
अथापि स्यात्‌-परस्यैव सभसत्कार्पपत्तिरस्ति, न मम । अथ सम नास्ति, तदा 
परस्यापि मा भूत्‌ , इव्येतन्ममासंतुष्टिनिवन्धनमिखरशङ्खयाह-- = 
न केवट मात्मानं कृतपापं न शोचसि । 
कृतपुण्यैः सह स्पधाम॑पः कदुमिच्छसि ॥ ८६ ॥ 
सुबोधम्‌ । “यत्‌ किचिहुःखं तत्स्व पापसमुदरूतम्‌ । अमिकापविधातोऽपि दुःखम्‌ । 
यदपि पर्येषमाणो न लभते, तदपि दुःखम्‌, इति वचनात्‌ । यदरस्यति-- 
अभिलाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ । इति ¦ ॐ 
॥ बोधि० ५७. ४१ | 
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९०४ बोचिचयोवतारः ! [ ६.८७- 


यत्‌ किंचित्‌ दुखं तत्‌ सवं पुष्यप्रसूतम्‌ । इति सुखाभिकषिणा श्युभे कर्मणि 
उदोगः करणीयः } यदक्ष्यति- 
पुष्यकार्सिखेच्छ तु इ्यादि । 
[ वोधि० ७. ४२-४३ 1 
2 98 3, ‡ €०जइति कथं कृतपुण्यैः सह स्पध युज्यते  सुकृतक्रियायामेव तत्सुखाभिटाषिणां 
स्पध य॒क्तेदखथः ॥ 
अपि च | इदमपि प्रष्टव्योऽसि-- 
जातं वेदप्रिय शत्रोस्वतुष्टया कि पुनभवेत्‌ ! 
तव सत्र्ेपविषयस्य त्वदभिकाषमात्रेण अग्रियमनिष्टं जातसुत्पननौ चेद्‌ यदि, 
10 एतावता मवतः कि पुनभेवेत्‌ ? मवतु तावत्‌ तस्यानिष्टम्‌, अन्यस्य तु मवतु, मा वा । 
मम रविचिदेव तावन्मात्रेण प्रयोजनमिति परामिप्रायमादाङ्खयाह-- 
तदार सनमात्रेण न चाहेतुभेविष्यति ॥ ८४ ॥ 
तवासनम्‌ इच्छा । अभिलाष इति यावत्‌ । तावन्मात्रेण न चाहेतुः, न विदयते 
हेतुरस्य, शयेतुर्थो भविष्यति ॥ 
15 अप्रियस्य भवतु नाम एवमिलमभ्युपगम्योच्यते-- 
अथ त्वदिच्छया सिद्धं तह्ुःखे किं सुखं तव । 
यदि नाम तवेच्छया सिद्धं निष्पन्मग्रियं शत्रोः, तथापि तस्य दुःखे समुत्पन्ने विः 
सुखं तव £ न किचित्‌ । निष्प्रयोजनमिदमभिप्रेतमिति यावत्‌ । ननु इदमेव प्रयोजनं 
यत्‌ तटुःखे मम संतुष्टिर्त्यित आह-- 
2 9 % अथाप्यर्थो मवेदेवमनर्थः को न्वतः परः ॥ ८८ ॥ 
एवमपि परदुःखपरितोषे यदि अथः प्रयोजनं भवेत्‌, तदा अतः परः अनर्थः को 
नु ? नुरिद्यतिदये । अयमेवानर्थो महानिदथः ॥ 
कथं पुनरयमनथ इव्याह-- 
एतद्धि बडिशं धोरं छेशवाडिरिकार्पितम्‌ । 
5 थतो नरकपाखास््वां कीला पष््यन्ति कुम्भिषु ।॥ ८९ ॥ 
यस्मादेतदिदमेवंबिधं परानथचिनत्तं बडिदां घोरं महाम्यकरम्‌ । किमूतम्‌ 
क्ैदाबाडिरिकार्पितम्‌ ¦ छशा एव वडिदोन चरन्तीति बाडिशिका; तैरर्पितमादत्तम्‌ | 
यत्त; छ्राबाडिरिकात््‌ } बाडिरिकादिव मत्स्यम्‌ । नरकपाला यमपुरुषाः लां ऋत्वा 


पकष्यन्ति प्षयन्ते ¦ कचिनरीलेति पाठः । कुम्भिष्ु नरकविरोषेषु । तस्मादत्रामिखाषं मां 
ॐ काषीरिति भावः ॥ 


१ ए0पञण २7 1086 68 अतः 0 अथ. 
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यदपि स्तुत्यादि विघाते दुःखसुत्पयते, तदपि अविवेचयत एवेत्युपदेशयनाह-- 
स्तुतियंशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुे । 
न वलखा्थं न चारोग्ये न च कायद्ुखाय मे !} ९० 1! 
एतावाश्च भवेत्सार्था धीमतः सरार्थवेदिनः ! ॐ 
पञ्चम्रकार एवाथः पुरुषाथत्वेनाभिमतो विदुषाम्‌ । तवथा- पुण्यम्‌, अवैश् 
वलबृद्धिः, आरोग्यलामः, कायसुखं चेति । न चैतेषु कचिदुपयुव्यन्ते स्तुव्यादयः ! 
इयानेव हि खार्थो भवतो भवेत्‌ प्रज्ञावतः खाथवेदिनः । अन्यस्य पुनरन्यथापि भवेत्‌ , इति 
आत्मनि परागरराति । जानन्तु ययपि खाथम्‌ , तथापि खारत्ेदिनः अनुपायत्वा्‌ प्रथगुप- 
दर्दितः । धीमत इत्यनेन तदसङ्गतया तदपि कथितम्‌ ॥ 
ननु मानसमपि सुखमस्ति, तेन अवधारणमयुक्तमित्यनाह- 10 
मद्यदयुवादि सेव्यं स्यान्मानसं सुखमिच्छता ॥ ९१ ॥ 
मानसं सुखं सौमनस्यम्‌ । तदिच्छता मयं चूतं गणिका पारदारिकं सेवनीयं स्यात्‌ । 
यत्पुनः सद्धमंश्रवणात्‌ सौमनस्यम्‌ , तत्‌ पुण्यग्रहणेन संगृहीतमिल्यदोपः } तस्मात्‌ सौमनस्य- 
हैतुर्भवतोऽपिं स्तुव्यादयो वालजनानन्दकारिणोऽनपदेया एव ॥ 
इत्यमपि बाक्जनोष्ठापकारिणः स्तुव्यादय इव्याह- 15 
योथ दारयन्यर्थमात्मानं मारयन्यपि । 
वेचिन्मोह पुरुषाः तादरगुणात्‌ खयमतिघुद्रे वतमाना अपि रक्रादि गुणैः स्तूयमाना 
बन्दिजनैरन्यैश्च प्रो्ुष्नयनवदना यशोर्थिनो हस््यश्चादिधने तृणवत्‌ तेम्यः प्रयच्छन्ति | 2 991 
तथा तेरेव गुणः संभावितालनामपि राक्रवत्‌ शतुविजयसमुद्ूतं यो मम जगति विपुलतां 
गमिष्यति, इत्यमिनिवेशाद्ुःसहसंम्रामारोहणान्मारयन्ति । % 
न चात्र परमाथेतः किंचित्‌ प्रयोजनम्‌; अन्यत्र मिथ्याविकल्पादिति प्रतिपादयननाह-- 
किम्षराणि भक््याणि सृते कस्य च तत्सुखम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्तुव्या्यभिधायकानि अक्षराणि वर्णाः किं भक्ष्याणि च्वितव्यानि £ यरोर्थं मृते 
सति कस्य च तत्‌ सुखं यदाःश्रवणससुत्थम्‌ ? 
तस्माद्रार्कीडासमानमेतदित्युपद्यनाह-- ९5 
यथा पांदयुगृहे भिन्ने रोदिलयार्वरवं रियः । 
यथा कश्चिद्‌ बालो धूलिमयगृहेण परमपरितोपेण पर्रीडमानः केनचित्‌ तस्मिन्‌ 
मगरे महद्ुःखेन परिगृहीतः परमार्तिपीडित इव मह्रं मममिति करुणखरं ऊन्दति, सेवोपमा 
अत्रापि इव्याह-- 
तथा स्तुतियरोहानौ खचित्तं प्रतिभाति मे ॥ ९३ 1! न 
तयेव स्तुतियशोहानौ विघति खचित्तं दुःखमाविशत्‌ प्रतिभासते विच्रयतो मम । 
अन्नापि न वस्तुसता केनचिद्‌ विग्रम्भ इति परामष्व्यम्‌ ॥ 


बोधि, १४ 


१०६ घोधिचयीवतारः । [ ६.९४- 


? 2 पुनरन्यथा विचरेण वाठधमे एवायमिति चतुभिः शकेः परामृरायनाह-- 
शब्दस्तावद चित्तात्‌ स मां स्तौतीत्यसंभवः । 
शब्दो वर्णहत्मको बह्यार्थतया अचित्तः अचेतनः ! तस्य भावः तस्मात्‌ } स शब्दो 
मां सौति मदीयं वर्णसुदीरयति । असंभवः न संभवलयेतत्‌ । तत्‌ कथं सौमनस्यं जायते 
6 द्व्याह- 
परः किर मवि भ्रीत इलयेतसीतिकारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्यः पुरुषश्चतनात्मकः । किंकेति निरथंकमेतदपीलरुचिग्रतिपादकम्‌ । मयि 
प्रतः अभिप्रसनः इष्येतदमिसंधानं प्रीतिकारणम्‌ । 
तत्राप्येवमसंबन्धाकेवलं रिद्युचेष्टितम्‌ । 
10 [ बोधि० ६. ९७ ] 
इति संबन्धः ॥ 
अरसंबन्धमेव कलस्पयनाह- 
अन्यत्र मयि वा प्रीया किं हि मे परकीयया। 
तस्यैव तत्रीतिदुखं भागो नास्पोऽपि मे ततः ॥ ९५ ॥ 

2 39 15 यस्मादन्यस्मिन्‌ मयि वा प्रीत्या परसंतानवर्तिन्या किमायातं मम ? न किचित्‌ | 
कुतः £ तस्यैव ततो थ एव प्रीतः स्तुतिकतौ, तत्‌ प्रीतिसुखं नान्यस्य । अतो भागो 
नास्पोऽपि ईषदपि मम ततः परसंतानवतिनः प्रीतिुखात्‌ ॥ 

स्यादेतत्‌-परसुखेनेव सुखित्वं वोधिस्लानाम्‌। तत्‌ किमिति ततो भागो नास्तीति? 
अत्राह- 
% तस्युखेन सुखिघवं चेत्सर्वत्ैव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे युखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि परसुखन सखित्वम्‌ । तदा तस्मिनन्यत्र प्रसादेन सुखितेऽपि ममास्तु 
तत्छुखित्वम्‌ । किमात्मन्यभिप्रसदेन ग्रीते परस्मिन्‌ ्रीतिः £ न त्न्यसिन्‌ प्रसादेन 
सुखितेषु मम सुखम्‌ ॥ 
त तस्माद्र चनमातरमेवैतत्‌ , न परमाथ इति ददौयितुमाह- 
तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते । 
तव्राप्येवमसंबन्धात्‌ केवरं शिष्युचेष्टितम्‌ ॥ ९४ ॥ 

? ९९५ तटन्यनिमित्ताभावात्‌ अहं स्तुत इत्येवं विकटपनात्‌ प्रीतिरात्मनि जायते, न पुनः 

परसुखेन सुखित्नात्‌ । तत्रापि न केवकमन्यग्रसादेन सुखिते सति । आत्मन्यपि एवसुक्त- 
ॐ मेण असंबन्धादप्रवयासत्तेः कारणात्‌ केवरं बाख्विलसितमेतत्‌ ॥ 


१ 53. ४, 141 16808 सां स्तोतीति न संभवः. २ 58. }. 141 २७४९8 इयय मे 
मतिन्नमः, ३ + 99, 7. 141. 


-६.१०२ | ६ क्षान्तिपारमिता नाम पष्ठः परिच्छेद्‌ः । १०७ 


अपि च । स्तुखादयो मम अपचयमेव दघतीच्युपदर्सयनाह-- 
सयुयादयन्च से क्षेमं सवेगं नाशयन्यमी । 
गुणवत्सु च मात्सर्यं संपत्कोपं च ढर्वते ॥ ९८ ॥ 
अमी स्तु्यादथः मम क्षेमं कल्याणम्‌ । अथ क्षेमं॑कुदाटपक्षपरिपाट्नम्‌ ! तथां 
सवेगं संसारदुःखर्िर्वेदनम्‌ । नाश्चयन्ति घ्रन्ति । न तावन्मात्रमेव, ॐ तु युणक्तु च 
मात्सयम्‌ । आत्मनि गुणाधिकमानेन प्रगुणग्रच्छादनात्‌ । तद्रुणासहनतया वा संपदि 
लाभसत्कारादिखभावायां कोपं च अमर वुर्वते तेष्वेव ¦ अहमव गुणाधिकः, ममैव सर्वा 
संपत्तिरुचिता नान्येषामिति मला ॥ 
यत एते दोषा; स्तुल्यादिषुं संमविनः, 
तस्मार्सुयादिषाताय मम ये प्रत्युपयिताः } 10 
अपायपातरक्षारथं प्रवृत्ता ननु ते सम ॥ ९९॥ 
तसात्‌ कारणात्‌ । स्तुयादिधाताय विरोधाय ये सवा मम प्रत्युपसिता उता; २ श्छ 
अपायपातो नरकादिपतनम्‌ । ततो रक्षार्थं त्राणार्थं रक्षणनिमित्तं प्रवृत्ता उदुक्ता ननु ते 
मम । अतः कलव्याणमित्राणि ते, नापकारिण इति ॥ 
लामादिविरोधिनि सवथा प्रतिघचित्तमयुक्तं मम इत्युपदरयितुमाह- 15 
मुक्त्यर्थिनश्चायुक्तं मे खामसत्कारबन्धनम्‌ । 
ये मोचयन्ति मां बन्धाहषसतेषु कथं सम ॥ १०० ॥ 
विमुक्तिकामस्य कामसत्कारौ बन्धनमिव, सङ्गस्थानत्वात्‌, अयुक्तं नोचितं 
मुमुक्षोबैन्धनम्‌ । कल्याणमित्रकृद्यकारिणः शत्रलेनाभिमता विमोचयन्ति वियोजयन्ति मां 
बन्धात्‌ संसारदुःखलक्षणाव्‌ छाभादिखमावाद्रा । द्षस्तेषु परमोपकरारिषु भ्रीतिख्थनेषु 
कथं मम 2 न युक्त इवयमिप्रायः ॥ 
करं न युक्तमियाह- 
दुःखं प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्रमागताः 
बुद्धाधिष्ठानत इव ढेषस्तेषु कथं मम ॥ १०१ 
लाभसत्काराभिष्वङ्खसङ्गात्‌ संसारदुःचैर्विमोक्तकामस्य ये सत्पुरुषविदोषाः कपारल- % 
मपद्रारमागताः ! कुतः ? बुद्धानामधिष्ठानतोऽतुभावादिव | दवेषस्तेषु कथं मम £ 
कुदारापधातकारिण्यपि द्वेषं निवारयनाह-- ए = 
पुण्यविद्नः कतोऽनेनेयत्न कोपो न युज्यते । 
क्षान्या समं तपो नास्ति मन्वेवन्तदुपयितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


१ धः? 7०808 स्तुत्यादयो न मे श्चेमे. २ 108. एतावन्मात्रमेब, प 19800 
18 ०९३6 . 
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२०८ वोधिचथौवतारः। [ ६.१०३- 


वुदालविघातः कृतोऽनेन ह्येवं मनसि निधाय अत्र पुण्यव्रिधातकारिणि द्वेषो न 
युज्यते । कस्मात्‌ > यतः क्षान्ा तितिक्षया समं तुल्यं तपः सुकृतं नास्ति सवंडभकरम- 
हेतुतात्‌ । “न च क्षान्तिसमं तपः” ( बोधि ° ६. २ ) इति वचनात्‌ । ननु तदेवदमयतनत 
एव उपस्ितमुपनतम्‌ । पुण्यविघ्रकारिच्छटेन पुण्ये तुसंनिधेः ॥ 

5 तत्र श्रदेषे तु आत्मनैव पुण्यविघातः कृतो भवेदिदाह-- 
अथाहमात्दोषेण न करोमि श्वमामिह । 
मयेवात्र कतो विघ्नः पुण्यहेतावुपय्िते ॥ १०३ 1 

अथ यदि आमन एव दोषेण असहिष्णुतात्मकेन न करोमि क्षमां क्षान्तिमिह 

विघ्रकारिणि, तदा मयेव न पुनरन्येन अत्र पुष्ये कृतो विधः । कुतः £ पुण्यहेतौ पुण्य- 
10 विध्रातकास्विनामिमते उपस्थिते संनिहितीमूते । अत्रेव्यस्मिन्‌ पुण्यहेताविति वा 
संमान्यते ॥ 

यदि पुण्यविधातकायै, कथमसौ पुण्यहेतुः £ यावत्‌ स एव विच्र इवयाह-- 

१४१ यो हि येन बिना नासि यरसिश्च सति विद्यते । 
स एव कारण तस्य स कर्थ विघ्न उच्यते ॥ १०४ ॥ 


15 यो भावः कायीभिमतः येन कारणाभिमतेन विना नासि, तद्यतिरेके न भवति, 
स॒ एव यद्भावेन भवति, नान्यः कारणं जनकः तस्य॒ कायौभिमतस्य, तदन्वयम्यतिरेकानु- 
विधानात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि स जनक एव कथं तस्य जन्यस्य विघ्न उच्यते विधातहेतुरमि- 
धीयते ? तथाविधेऽपि तथा व्यवहारं छुव॑तो नासि विप्रतिपत्तिः ॥ 

उक्तमेवार्थ दृष्टन्तोपद नेन व्यक्तं कुवैनाह-- 

29 न हि कारोपपन्नेन दानवि्ः ृतोऽर्थना ¦ 

न च प्रत्राजके प्राप्रे प्र्रज्याविन्र उच्यते ॥ १०५ ॥ 

न यस्मात्‌ कस्यचिदानपतेर्दित्साकाठे एव संम्राप्रेनार्थिना याचनकेन दानविघ्नः कृतः 
इत्युच्यते, यतः स कारणमेव दानस्य । तथा कस्यचित्‌ प्रत्रजितुकामस्य प्रनाजकसमवधानं 
प्रतरज्या संवरादिग्रहणखमभावा, न च तस्या विघ्र उच्यते, अपि तु कारणमेव स तस्याः | 

% तमन्तरेण तस्या असंभवात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि दष्टन्यम्‌ । 

? 928 अपि च । क्षान्तिहेतुरतिदुकंम इति तत्समागमे प्रीतिरेव युज्यते इत्युपदरयन्नाह- 
सुरभा याचका कोके दुरेमास््लपकारिणः ¦ 
अतिग्रचुरप्राप्तिका याचनका रोके सर्वत्र सर्वेषां दीयमानम्रहणावैसुख्यात्‌, न तु 
पुनरपकारिणः । अतस्ते दुकमाः शतसहस्रेषु, यदि कर्थचित्‌ कश्चित्‌ स्याद्रा न वेति । 
ॐ कुतः पुनरेतदेवमिव्याह-- 
यतो मेऽनपराधस्य न कंश्चिदपराभ्यति ।॥ १०६ ॥ 


-६.११० | द क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । १०९ 


यस्मादनपराधस्य निडत्तपरापकारस्य मम निर्निमित्तं न कश्ि्रिकोऽपि अपराव्यति, 
नापकरोति । कमणि षष्ठी | 
एवमतिदुमतया परमोपकारिवा्च अभिनन्दनीय एव अपक्रारीलाह-- 
अश्चमोपार्जतस्तस्मा्रृहे निधिरिोष्थितः । 
योधिचयोसहायत्वात्‌ स्हणीयो रिपुर्मम ॥ १०७ ॥ 
यस्मात्‌ कथंचित्‌ प्राप्यन्ते अपकारिणः, तस्माद्‌ गृहे प्रादुभूतो निधिखि 
श्रममन्तरेणेवाधिगतो रिपुरमिरुषणीय एव मया स्वात्‌, वोधिच्यायां वुद्धत्वसंभारोपा्जने 
सहकारिताच ॥ 
एवंविधे परमपुरुषार्थं साहाय्यं भजमानस्य प्रव्युपकारकरणमव छृतङ्गतया मम 
युक्तमिव्युपदरोयनाह-- 10 
| मया चानेन चोपात्त तस्मादेतत्‌ श्चमाफम्‌ । 
एतस्मे प्रथमं देयमेतत्पूवौ क्षमा यतः ।॥! १०८ 1! 
यस्मादसौ तत्र साहाय्यं कुवन्‌ कारणमेव न विघ्नः, तस्मान्मया क्षमामम्यस्यता, 
अनेन चापकारं कुवेता, इति दाम्यमेवोपार्जितम्‌ । एतदिति यस्य॒ साधनाय साहाय्यं 
भजते । क्षमाफटं धमौधिगमटक्षणम्‌ एतस्मै ध्सहायाय प्रथममग्रतो दातव्यं मया 15 
इति प्रणिधातन्यम्‌ । यथा मेत्रीवछेन बोधिसेन प्रणिहितं पञ्चकानुदिद्य । तत्र 
कारणमाह-यस्मदितद्ूव, एष एष प्रवं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । न हि अपकारिण- 
मन्तरेण अन्यत्‌ क्षान्तिकारणमस्ति ॥ 
युक्तमेवेतद्‌ यदि तेनेवामिग्रायेण असौ प्रवतत, केवठमपकाराश्चय एवाय- 
मिवयादाङ्कयनाह-- 20 
क्षमासिद्याञ्चयो नास्य तेन पृञ्यो न चेदरि; । 
सिद्धिदेतुरचित्तोऽपि सद्धर्मः पूज्यते कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षमा अस्य वोधिसच्लस्य निष्यद्ताम्‌, इत्यादयो नास्य अपकारोचतस्य । तेन 
कारणेन कुराठेतुरपि यदि शत्रुः प्रूजनीयो न भवति, एवं तर्हिं कुशकनिष्पत्ति्तुः 
निरमिप्रायोऽपि सद्धरः प्रवचनलक्षणः कथं पूज्यते ? सोऽपि तदाशयद्ून्यत्वात्‌ प्रूजनीयो % 
न स्यात्‌, इति मावः ॥ 
अथ सद्ध्मख निरभिप्रायतया अप्कारारयोऽपि नास्ति, अख पुनखद्विपययो 
दस्यते, इद्याह- 
अपकाराशयोऽखति शातरुयैदि न पूञ्यते । 
अन्यथा मे कथं श्चान्तिर्भिषजीव हितो्ते 1 ११० ॥ 8 
अपकारः जायय: अस्व ङ्रोः, इषयेवममिसंधाय शत्र्थदि न पूज्यते दानमानैनं 
सुत्कियते ¡ अन्यथेति अपकारिणि द्रेषचित्तमनिवारयतः कथं भम श्रन्ति;  तदपक्प- 


(+= [| 


ॐ 230 


९१० बोधिचर्यावतारः । [६.१११- 


मसहमानस्य प्र्यपकारं वा कुर्वतो नैव युक्तेद्यथः । अन्यत्रापि कथं क्षान्तिः £ भिषजीव 
हितोचते, सुवैयवद्‌ हितदुखविधायके यत्र प्रेमगौरवमेव सदा, द्ेषनिबन्धनस्य गन्धोऽपि 
न विदयते ॥ 
देषचित्तनिवतनाच् क्षान्तिर्च्यते । तस्मादपकारिप्येव प्रतिधचित्तं निवक्षयतः 
5 क्षान्तिरिति । एतदेव ददयचाह-- 
तद्ष्टाशयमेवातः प्रतीलयोतपद्यते क्षमा । 
स एवातः क्षमाहेतुः पूज्यः सद्धर्मवन्मया ॥ १११ ॥ 
यतो मिषजीव हितोते क्षान्ति ॒युक्ता, अतः अस्मद्धेतोः तस्य दुष्टादयमेव 
प्रतीय निमित्तीकरद्य समुपजायते क्षमा । न पुनः कस्यचिच्छुभारयम्‌ । अतः अस्मात्‌ स॒ 
10 एव यस्यारायं प्रतीव्योत्य्ते क्षमा क्षमहेतुः, न तु पुन्यो वैचवददुष्टाश्ययः ¦ इति परज्यः 
्षमासिद्धयारायरहितोऽपि सद्धमैवदसौ मया । एतदुक्तं भवति-किं ममानेन आरायविचारेण 
प्रयोजनम्‌ £ अभिमतसाध्यसिद्धौ चेदुपदुज्यते, तावतैव ममोपदेयः स्यात्‌ । विगुणाश्चयफलं 
तु तस्यैव, यस्यासौ विगुणादायः ! मम तु श्ुमोदयहेतुरेवायम्‌ , इति कथमिव पूजनीयो न 
भवेदिति । तस्मात्‌ संभारोपयोगिनि हेतो कि खरूपनिरूपणेन ? 
15 एतदेव संमारहेतुत्वमस्य आगमतः प्रसाधयन्नाह-- 
सत्वक्षत्रं जिनक्षेत्रमियतो सुमिनोदितम्‌ । 
एतानाराध्य बहवः संपत्यारं यतो गताः ॥ ११२ ॥ 
संमारप्रसुतिप्रबृत्तिहैतुलात्‌ साः क्षेत्रम्‌ । बुद्धा भगवन्तस्तथैेव क्षेत्रम्‌ । इति 
एवम्‌ | अतो बुद्धतरकपरणहेतुलात्‌ अनेकप्रकारं भगवता वर्णितम्‌ । कुतः £ यतो यस्मा- 
% देतान्‌ सत्वान्‌ जिनांश्च आराध्य आनुकूल्यानुष्टानेन बहवो बुद्धवमधिगम्य सवैलोकिक- 
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लोकोत्तरसर्वसंपत्तिपर्यन्तं प्राप्ताः ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम सत्वा अपि सवेसंपत्तिहेतवः, तथापि तथागतैः सह साधारणता 
, न युक्तेति । अत्राह- 
^ सन्तवेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बजुद्धधमोगमे समे । 
% जिनेषु गौरवं यद्वन्न सत्तवेष्विति कः फरमः ॥ ११३ ॥ 


उभयेभ्योऽपि बुद्धधमोणां बच्वैशारबयादीनामागमे प्रतिरम्भे तुल्ये अविशिष्टे | 
उभयमपि तत्‌ ग्रति हेतुत्वमविरिष्टमिति मावः । अतः साधारणेऽपि हेतुभावे जिनेषु 
गौरवं यद्वत्‌, तद्रन स्चेषु । इवं कः कमः परिपाटिः प्रेक्षावताम्‌ १ नैव युक्तेः ॥ 
ननु च सच्छानां रगादिमलेर्हीनारयल्ात्‌ कारणत्वेऽपि कथं भगवत्समानता 
ॐ युज्यते इव्याराङ्कयाह-- 
भआ्चयस्य च माहात्म्यं न खतः किं तं रायतः । 
सम च तेन माहात्म्यं स्वानां तेन ते समाः ॥ ११४ ॥ 
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-६.११९ | ६ क्षान्तिपारमितः नाम षष्ठः परिच्छेदः ! १११ 


यद्यपि भगवतामपरिमितपुष्यज्ञानोपजनितमनुत्तरमिह माहात्म्यम्‌ , तथापि उपयुक्तो 
पयोगितलेन हेतुभावस्य तुल्यत्वात्‌ समं माहात्म्यमुच्यते । तेन हेतुना ते सच्चाः समाः 
जिनैस्तुल्या उच्यन्ते इति नात्र विरेषः क्रियते | 
यत्र पुनः प्रतिनियतात्मगतो विदेषः, तसुपददयितुमाह-- 
मेतरारयश्च यत्पूज्यः सत्वमादात्म्यमेव तत्‌ । 5 2 238 
बुद्धप्रसादाद्यसपुण्यं बुद्धमाहात्म्यमेव तत्‌ ।॥ ११५ ॥ 
सेषु भत्रचित्तविहारी पुनवृन्यते जनैः, तत्तस्यैव भैत्यादायस्य म्रत्यात्ममतं 
माहात्म्यं नान्यस्य । तथा तथागतमाहात्मयमाठम्व्य खचित्तं प्रसादयतो यद्युण्यसुत्पद्चत, 
तद्भरगवत एव माहत्म्यमसाधारणम्‌, अन्यस्य तथाविधयमुणामावात्‌ ॥ 
इव्यसाधारणं गुणमभिधाय प्रकृतसुपददैयनाह-- 19 
वुद्धधमौगमांदेन तस्मात्सत्त्वा जिनः समाः । 
न तु बुद्धेः समाः केचिदनन्तांशेगुणाण्वेः ॥ ११६ ॥ 
इदमत्र वीजं समतोपादने इव्यथः । परमार्थतस्तु न वबुद्धैमगवद्धिः समाः केचित्‌ 
स्वाः सन्ति । यदि भवेयुस्तथाविधाः, तदा तेऽपि बुद्धा ए स्युः । किंभूते; ? युणा- 
वः । गुणानामणवा युणरन्नाकराः, अगाधापारलात्‌ , तैः । पुनरपि तेषामपरमेव विरोषण- 15 
माह--अनन्त्ञेः] अनन्तः अपथैन्तः अंशः एकदेदोऽपि येषां गुणार्णवानाम्‌ , ते तथा, तैः ॥ 
उक्तमेवार्थं व्यक्तीकुवैनाह- 1 
गुणसरकरासीनां युगोऽणुरपि चेत्कचित्‌ 
हर्यते तस्य पूजार्थं तरैखोक्यमपि न क्षमम्‌ ॥ ११७ ॥ 
गुणेषु प्रधानानामेकराखयो ये भगवन्तः, तेषां गुणः अणुरपि परमाणमात्रोऽपि । ॐ 
गुणकणिकापीति यावत्‌ । यदि कचित्‌ सत्वविरेषे द्यते प्रतीयते, तस्य तदरुणाधारख 
्ूनानिमितत त्रैलोक्यमपि न क्षमम्‌ ।त्रलोक्यजातानि रलनादीनि न प्रतिरूपाणीति यावत्‌ | 
यद्येवम्‌, कथं तर्हि स्वाराधनसुकमिलाह-- 
बुद्धधर्मोदयांशसतु शरेष्ठः स्वेषु विद्यते । 
एतदृशावुरुप्येण सत््वपूजा छता भवेत्‌ ।1 ९११८ ॥ ४; 
व्याख्यातमेतत्‌ परवेम्‌ ॥ 
इतोऽपि साराधनमुचितमित्याह- 
कि च निरछद्मबन्धूनामप्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सत्तवाराधनसुत्छज्य निष्छृतिः का परां भवेत्‌ ।॥ ११९ ॥ 
4 &2 16208 जैत्राय, ©. 9. 87. २ 086 ८९९08 सत्तस्य 
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११२ वोधिचयावतारः । [ ६.१२०- 


निर्छद्रबन्धूनामदरत्रिमदुहदां बुद्धानां बोधिसत्वानां च । अपयन्तोपकारिणां 

225 निष्कृतिः तत्करतापकारस्य निष्क्रयं परिशोधनमिति यावत्‌ । किमपरं भवेत्‌ सचा- 
राधनमन्तरेण } एतदेव परं निष्करयणमिदयथः | 

परसुचित्तातुकूलवर्तिन एव शल्यस्य बाच्छितं सिध्यतीलवगम्य स्लाराधनमेबो- 

$ पदेयमिति प्रतिपादयनाह-- | 


भिन्दन्ति देहं प्रविरान्यवीचि 
येषां कृते तन्न कृते छतं स्यात्‌ । 
महापकारिष्वपि तेन सर्वं 
कल्याणमेवाचरणीयमेषु ।। १२० ॥ 


10 करचरणरिरोनयनखमांसानि छिचा छिला प्रदत्तानि येषां हितसुखविधानाय, 
तथा अवीचीमपि परदुःखदुःखिनो येषां कृते प्रविशन्ति तत्समुद्धरणाय । प्रकृततवाद्‌ बुद्धा 
बोधिसलाः। तत्र तेषु सचेषु कृते कृतं स्यात्‌ । अन्यथा तु कृतमपि न कृतं भवेत्‌ | 
कृतरब्दोऽयमिह प्रकृताधिकारात्‌ साघुकरणे वतते । येनैवम्‌, तेन परमापकार्ष्विपि न 
चित्तं दूषयितव्यम्‌ । कि तु सवैमनेकग्रकार कायवाख्नोभिवौ कल्याणमेव हितसुखमेव 


15 विधातन्यमेतेषु । 
उक्तमेव प्रसाधयनाह-- 
? 236 खय मम खामिन एव ताबद्‌ 
यदर्थ॑मात्मन्यपि निव्यैपेक्षाः । 
अदं कथ खामिषु तेषु तेषु 
20 करोमि मान न तु दासमावम्‌ ।॥ ९२१ ॥ 


मम खामिन एव बुद्धादयः खयमेव आत्मनैव । तावदिति परामर्शे । यदथ येषां 
निमित्तम्‌ । आत्मन्यपि खकायजीवितेऽपि । उक्तक्रमेण निरपेक्षा निरभिष्वङ्गाः तृणवत्‌ 
परदिजन्ति, तदहं पुनः तेषां सव्यः तेषु सेषु प्रभुपुतरेष्वव्यन्तग्रियेषु कथं करोमि मानम्‌ 
किमिति जाननेव तान्‌ प्रतिकूख्यामि £ न तु दासभावम्‌, न पुनदौसीभूयाराधयामि 
96 इतोऽपि च सच्वापकारं परिव्यज्य तदाराधनमेन कतेन्यमिाह-- 
येषां सुखे यान्ति सुदं युनीन्द्राः 
येषां व्यथायां प्रविदन्ति मन्युम्‌ । 
त्तोषणात्सर्वमुनीन्द्रतुष्टि- 
सतत्रापकारेऽपकरेतं मुनीनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


ॐ येषां स्वानां प्रियपुत्राणामिव पितरो मुनीन्द्रा बुद्धा मगवन्तः सुखे कायमनो- 
८ 7 जन्मनि मुदं हर्षे यान्ति, येषां च दुः मन्युं प्रविरान्ति अपसितोषमासरादयन्ति ! एतच 


-६.१२५ ] ६ क्लान्तिपारमिता नामं ष्ठः परिच्छदः । ११३ 


[| 


अनभिमतत्वाद्‌ मगवतामित्यमभिधीवत, च तु वानी“सती चन्दनकल्याणा(सव ट) 
तच्छयवकाणामपि प्रतिघानुनयास्तंमवः(2) । अन्यत्‌ सुवेःधम्‌ | 
कथं पुनस्तत्रापकारे सुनीनामपज्तं स्यादिलत्राह-- 
आदीप्रफायसख यथा समन्ता- 
न्न सर्वकामेरपि सोमनस्यम्‌ । 8 
सत्त्रत्यथायामपि तद्देव 
न प्रीद्युपायोऽसि दयीमयानान्‌ ।॥ १२३ ॥ 
समन्तात्‌ स्ववियवःनमिष्याप्य वहिना प्रत्यल्तदरीरत्य यथा पञ्चकामरुणेन 
सौमनस्यम्‌, कायिक्रमपि हुं नासि, ठस्य प्रज्चितचदिव दुःेनक्रान्ततात्‌, तद्वत्‌ 
तथेव सानां व्यथयां दुःखवेदनायां न ग्रितिः सौननस्यस्य उपायो हेतुरस्ति कृपात्मकानां 19 
भगवताम्‌ |] 
तस्मादपर्ज्िनेन छदाम्रहवेशबदेन चा सत्वापकारकमणा यदक्कुरालसुपचितम्‌ , 
तदपि इदानीुपसंहारद्मरेण वान्तीढुवंनाह-- 
तस्मान्मया यज्ननदु;खदेन 
दुःखं कृतं सं्वमदाकृपाणाम्‌ । 35 
तदद्य पापं प्रतिदेशयामि 
यत्ेदितातन्मुनयः श्षमन्ताम्‌ ॥ ४२४ ॥, 
यस्मदेवं स॒च्लापकारे भुनीनामपङ्रतं स्यात्‌ , तस्मात्‌ पापम्‌ अद्य इदानीं प्रतिदेश्च- 
यामि, सवेगवह्टसतेपामेव महाकृपाणामप्रतः प्रकादायामि । पुनं संप्रजानन करिष्यामि, 
इति आयत्यां सवरमापवे ! यदि प्रतिख्पमाचरिति तत्र मे क्षान्ति डुबन्तु अनुकम्पामुपादाय [12 
क्षमयित्वा साप्रतमाराधनयिलयादिना तदेकपरापणतामातनो ददवति-- 
आराधनायादय तथागतानां 
सबौत्मना दास्यसपेमि रोके । 
कुर्वन्तु मे मूर्भिं पदु जोधा 
विघ्नन्तु वां तुष्यतु रोक्रनाथः ॥ १२५ ॥ 25 
तयागतानाममिप्रेतक्तंपादनाय केके लोकविष्ये सवत्मना कायेन वाचा मनसा 
वा दासीभावं खीकरोमि ! तेऽपि मे प्रसादं कुचन्तो मस्तके पादं निदघतु । तेषां पादं 
्रमुदितचित्तः शिरसा धारयामि । अनेन मयि पूर्वीपराधमपास्य जगतां पतिभगान्‌ 
संतुष्टमानसो भवतु ॥ 
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११७ चोधिचयौवतारः। [ ६.१२६- 


भगवत्सु च गौरखकातिमिः सचेष्वनादरो न कतव्य इति प्रसाधयनाह-- 
आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत्तैः 
छरपात्मभियचैव हि संदायोऽस्ति । 
दरयन्त एते नतु सच्छरूमा- 
स्त एव नाथाः किमनादयोऽत्र ।। १२६ ॥ 
सर्वत्रगधमधातुप्रतिवेधात्‌ सवस्चक्षमतापादनपरात्मपसितैनादिना वा आत्मीटतं 
खीक्रतं सधमिदं जगद्‌, न कियदेव ¦ तैवुद्धैमगवद्धिः करुणामयचित्तसंतनिः । सुनिश्चित- 
मेवैतत्‌ । अन्यथा बुद्ध्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ सखख्पेण दुद्धा भगवन्त एवैते सचा इदयन्ते । 
तेन किंमनादरोऽत्र मूढचेतसाम्‌ ? नैव युक्त इति मावः ॥ 
10 अनेकाथवादपि सखाराघनस्य तत्रव यतितन्यमियाह- 
¢ तथागताराधनमेतदेव 
सार्थस्य संसाधनमेतदेव । 
खोकस्य दुःखपहमेतदेव 
तस्मान्ममासतु ब्रतमेतदेव ।॥ १२७ ॥ 
15 खार्भख वुद्धत्वसंभारलक्षणस्यैव । कोकस्य दुःखापहं तद्धेतुत्वात्‌ । एतदेवेति । सत्र 
सत्तवाराधनमिति योज्यम्‌ ॥ 


©2)९ 


आगामिभयददनादपि च परापकारवैस॒स्थमेव अम्यसनीयमिव्युदाहरणनोपददीयननाह- 
यथेको राजपुरुषः प्रमथाति महाजनम्‌ । 
विकलं नेव यक्रोति दीधेदरशी महाजनः ।॥ १२८ ॥ 

‰ यस्य राज्ञो देरानिवासिनं तस्यासौ राजपुरुषः । महाजनं नगरनिगमम्रामकनैटादि- 
वास्तन्यम्‌ । प्रमथाति विमर्दयति । स॒ च आगामिराजदण्डमयदर्दितया महाजनो वचन- 
मत्रेणापि यावद्विकारसपगन्तुमस्तम्ः । तेन ताडितोऽपि संकरुचितव्रत्तिरेवासि ॥ 

कस्मात्‌ 
यस्माननैव स एकाकी तस्य राजबङं चलम्‌ । 
6 नेव स राज्पुरुषोऽसहाय एव द्रष््यः । कथं पुनरयमसहायो न मवतीव्याह- 
तस्येति । रज्ञो बर्मेव तस्य बलम्‌, तदपक्षग्रहणात्‌ । 
तथा न दुवैरं कचिदपराद्धं विमानयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
तस्मात्‌ कृरादाक्तिमपि कृतापराधं नापकुर्यात्‌ ! सोऽपि न यस्मदेकाकी ॥ 
यस्मान्नरकपाराख कृपावन्तख तद्ररुम्‌ । 
50 तस्मादाराघयेत्सत्ान्‌ श्रयश्चण्डचरपं यथा ।। १३० ॥ 
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तस्मादाराधयेत्‌ सखान्‌ । कुतः? यस्मालरकपः रथ नद्रपकरनिव प्रचपरकरिगऽ- 
न्वाचरन्तः ८ ? > करपावन्तश्च जिनाद्रयः तयक्षपातिनं | क्रथन्विःराध्येट्‌ ? अर्यं 
राजानं सवारुच्रत्तिकरण्णुजीविनौ यथः, तथा | 
किं च। ठोकग्रिद्ित इदन्वमिड्धदम्‌, न न उनः सन्वाप्रद्िसन्न्य राजापरध- 

फठेन समानता समस्तीत्याह-- 

कुपितः किं चपः ऊर्याद्यन स्यान्नरकच्यथा । 

यत्सत्वदीर्मनसयन क्रतेन ह्यनुभूयते ।। १३१ ॥ 
किमिति काका पृच्छति । किं तद्ुःखनातदुादयवितुं चरपतिः सन्य भवेत्‌ नवति 
भर्तः । किंभूतम्‌ ? यन दुःखजेन नारी वेदना अनुमूर्यैत ॥ 


६५३ 


तुष्टः किं वरपतिदैयायदुद्धलसमं भवेन । 19 


यत्सत्वसौमनयखेन कृतेन ह्यनुभूयते ।। ५३२ ॥ 

आस्तां भविष्यद्ुद्रल सनत्वारावनसंमतरम्‌ । 

ददैव सोभाग्ययदःसोखिदयं किं न पटयसि ॥ १३३ ॥ 
प्रासादिकलसायेग्य प्रामो्य चिरजीवितम्‌ । 


चचछवर्तिुखं स्फीतं क्षमी प्राप्रोति संसरन्‌ । १३४ ॥ 15 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचयावत्रारपञ्निकायां 
श्नान्तिपारमिता नाम पष्ठः पर्च्छिदः ॥ 
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तदेवं विपक्षप्रतिपेधेन त्रिधा क्षान्ति प्रतिपाब वीर्यं प्रतिपादयितमाह- 
एवं सो भजेद्धीयं वर्यं वोधियैतः सिता । 
त हि वीयं विना पुण्यं यथा वायुं विनारतिः |} १॥ 

5 एवरतक्रमेण क्षमायुक्तः क्षमः खंयममभ्यत्तक्षान्तिः । मजरी वीरयमारभेत । अन्यथा 
दुःखासहिप्णुतया वीयव प्रह्नव्धिनं स्यात्‌ । कस्मात्‌ पुनर्वीयमुपादीयत ह्याह । वीर्य इृ्यादि- 
यस्माद्यं बुद्धत्वमव्रयितम्‌ ¦ तद्धदुकतया तदायत्तत्वाद्रुद्धत्वस्य } एतदपि कुतः १ यस्मान्न 
वीयमन्तरेण वुण्यं पुण्यसंमारोऽस्ति ! उपटक्षणमेतत्‌ । ज्ञानमपि द्रष्टव्यम्‌, वीर्यस्योभय- 
हेत॒वात्‌ । तदनेन वीयात्‌ पुण्यज्ञानसंमारौ, ताभ्यां च बुद्धखमिन्यक्तं मवति ॥ 

10 वीयेखरूपापरिज्ञानात्‌ प्रच्छति- 


कि वीयं कुश्चटोतसाहस्तद्िपक्चः क उच्यते | 
आरख्य ङुस्सितासक्तिविंषादात्मावमन्यना ।॥ २ ॥ 


विमेतद्रीयं नाम £ अत्राह कुशोत्साहः । योऽयं कुरक्कमेणि दानादौ श्रुतादौ च 

समुयमः, तद्रीयममिधीयते । अकुराटे तु कौसीचमेव । विपक्षिणोपहतं वीयमनङ्मेवाभिमत- 

15 सिद्धये इति तद्विपक्षमपनयनाय ददोयितुमाह-तद्विपक्ष इदयादि । तस्य वीयस्य विरुद्धो विना- 

साय पक्षो विपश्चः कृ उच्यते £ उत्तरमाह-आलस्यमिव्यादि । आलस्यं कौसीं कायमनसो- 

रकमण्यता । बुस्सिते जगुप्सनीये ह्स्यकाश्यादौ आसङ्गः । विषादो विषण्णता । दुष्करे 

कमेणि चित्तस्य विनिवृत्तिः । अनध्यवसानमिखयथः । तेन आत्मनोऽवमन्यना अवज्ञा । अयं 
तद्विपक्षः ॥ 


8  तदारुस्यनिषेधाय तत्कारणं तावदुपदरीयितुमाह-- 


अव्यापारसुखास्वादनिद्रापाश्रयवृष्णया । 
संसारदुःखायुदरेगादारस्यसुपजायते ।॥ ३ ॥ 


संसारदुःखानुदेगादसवेगात्‌, योऽयमव्यापारो निर्व्यापारता, तत्र तेन वा सुखाखादः 
पुखाभिरामः ¦ स च निद्रा च मिद्धाक्रमणम्‌ । ताभ्यां मिद्धाक्रमणमपाश्रयतष्णा अवष्टम्भ 
%नामिलषः, तया । आक्ल्सुपजायते इति योजनीयम्‌ । यदि वा । संसारदुःखानुद्रेणा- 
दव्यापारः, चिदपि कुरार्कमेणि न प्रवृत्तिः, तस्मात्‌ सुखाखादः, ततो निद्रा, तस्याश्च 
अपाश्रयतृष्णा, तया ॥ 
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अतः संसारवृ्ादद्रेगनिवतना्मनिविभतर संवेग मत्न जटुटदीदतव्येरइ-- 
डेशवागरिकात्रा प्रविष्ो 
डेशवागुरिकाव्रातः प्रविष्टो जन्नवारुराग्‌ । 
किंमयापि न जानासि म्रयोकेदनमागनः }} £ 


नवि 


वायुरिका मलादिवधिका जालिका उच्यन्ते कवतादयः८ दिभिः?) कद प्य 
वागुरिकाः, तैरात्रात आयत्तीङ्ृतः। कथनिति दद्‌, प्रवि जन्म्दयुरान्‌. निकाद्तमग- 
तोत्त्तिरेव वागुरिका जालम्‌ , तत्‌ प्रविष्टः, तदन्तगत इयः । इदमिह नदःमस्च्छने 
कारणम्‌। अवापि एतां दशां प्राणेऽपि ग्रो प्रचि नन्‌ किनिति न दन्तिः जातशवे- 
न्मरणमवद्यभावीदथः | 
इदमपरं संवेगकारणमाह- 
खयुथ्यान्मायेमागास्वं कमेगैव न पटयसि । 19 
तथापि निद्रां यास्व चण्डाङमहिपो चथा ॥ “ ॥ 
यूथं वर्मः, तत्र भवा यृष्याः, यैः सह बास्याववस्ायां कीडितहसितःदिना विचम्तिन्‌। 
तान्‌ खवग्यांन्‌ । चण्डालानामवद्यंनणीयमहिंपदत्‌ । नं पद्यमि ममापि उयम्बस्ितिः 
स्यादिति ॥ 
अव्द्यमिह्‌ किंयत्काटं पर्िम्ब्य गर्युरागनिष्यति । तन ताव कारं छन्धाजुभवननेव 1: 
मम युक्तमिव्यत्राह-यदि नामैवस्‌ , तथापि नावदर्य॑भाविनि मरण विश्वासो धुक्तः | 
यमेनेोद्रीक््यमाणख बद्धमागेख सर्वतः । 
कथं ते रोचते भोक्त कथं निद्रा कथं रति; ॥ £ ॥ 
इति वध्यपुरुपस्येव स्वतो वध्यघातकैरधिष्ठितस्य वध्यभूमिं नीयमानन्य निःस्रण- 
मपदयतः सुखासिकावरम्बनमनुचितनेव भ्वतः । नम्मातत्‌ संवेग मावनया अनया 2 
हेतुनिवतेनादालस्यमपास्य कुदाव्यश्षोत्ताहवधनमनुष्ठयम्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम अवद्यंभाविता मृल्ोः तथापि तर््सनिधानमवगम्य 
आखस्यमपदहासयामि इलयारद्खयाह-- 
याबत्पंयतसंमारं मरणं शीघमेष्यति | 
संयज्यापि तदारस्यमक्राठे रि करिष्यसि | ७} छ 
संतः सजनीकृतः संभारः सामग्री वधाय व्याधिजराटक्षणो येन | यावदिति 
लोकोक्तम्‌ ! शीध्रं लरितमनमिसंघानात्‌ । तदा मृत्युयु्ान्तगतः अम्य आक्यं 
व्यक्त्वापि कि करिष्यसि ? न तद्वा किचित्‌ प्रयोजनमिति भावः ॥ 
अकालतमिवास्य समथयितु वत्तत्रयेणाह-- 
इदं न प्राप्रमारब्धमिदम्धकृतं सत्तम्‌ । ॐ 
अकस्मान्मृत्युरायातो हा हतोऽस्मीति चिन्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
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११८ वोधिचययांचतारः । [७.९- 


शोकवेगससुच्छ्रनसाशवुरकेक्षणाननान्‌ । 
वन्धूज्निराशान्‌ सपर्यन्‌ यमदूतमुखानि च ॥ ९ ॥ 
सखपापस्मृतिसंतप्तः चण्वन्नादा्च नारकान्‌ | 
त्रासोच्चारविरिप्नाङ्गो विहृटः किं करिष्यसि ॥ १० | 
इदं यदनागते कतेन्यतया मनसिक्ृतं तन्न प्राप्तम्‌ । इदमारव्धं यत्कार्थमादित एव 
कतुमिष्टम्‌ । इदमधेकृतं सितम्‌, यत्‌ कियनिप्पमं क्षियद निष्पन्नम्‌ । इति कायेपथन्तमगतस्यैव 
अकस्मान्मृस्युरागतो मस | अहो वत अतिक्ष्टम्‌ ५ हतोऽस्मीति विचिन्तयन्‌ विहूढं ; कि 
करिष्यसील्नागतेन संबन्धः । रोकः प्रियविप्रयोगक़तधित्तपरितापः । तस्य वेगोऽनिवाकष- 
प्रवृत्तिः | तेन ससुच्छनानि समुनतानि साश्रूणि सवाष्पाणि रक्तानि ताग्रवर्णानि लोचनानि 
10 येषु आननेषु तानि तथा । तथाभूतानि आननानि सुखानि येषां बन्धूनां ते तथा । तान्‌ 
संपर्यन्‌ विणेकयन्‌ । तत्राकर्मकाधिकारात्‌ परस्मेपदं शराः । किंभूतान्‌ £ निरारान्‌ । 
क ? प्रत्युजीवनं प्रति लयक्ताशान्‌ , तत्सानाथ्यविकलान्‌ वा । मरणसमयोपसितलरतान्तानु- 
चरसुखानि च सरोषपरुषश्कुटीनि संपद्यन्‌ विहः वि करिष्यसि ? खयंक्रतपापक- 
स्मरणेन मरणसमये किमियेवं मया कृतमिति पश्चात्तापेन तापितः । नैत। वन्मात्रमेव, कि तु 
15 इप्बननाद्‌श्च नारकान्‌ तीव्रकारणानुभवनदुःखनिक्तान्‌ विकोरितशब्दान्‌ नरकसमुद्भूतान्‌ 
अर्थान्तरकोपाणामेव ८१) | तच्छत्वा ममाप्येवमेवावस्था इति संत्रासेन यः पुरीषोत्र्गौ 
विदपरृत्तिः, तेनोपकिप्तगात्रः । विहः अनायत्तकायवाकूचिन्तप्चारः ¦ कि करिष्यसि 
स॒वेक्रियासु निवृत्तव्यापारः ॥ 
इति मला खेस्थावख्थायामेव यतितव्यम्‌ इति रि्षयितुमाह-- 
% जीवमत्स्य इवास्मीति युक्तं भयमिहैव तेः | 
कं पुनः छतपापसख तीव्रान्नरकटुःखतः ॥ ११ | 
जीनन्त एवे मस्याः क्रमेण भक्षणार्थं प्रायः प्राग्दड्निवासिभिरेव जने रष्यन्ते | 
जीवनोपलक्षिता मस्या जीवमत्स्या इति तेषामेव समयः | शाकपार्थिवादिलान्मध्यमपदलोपी 
समासः । तद्वदहमपि अच श्वो वा नियतमेव मरिष्यामि इति मनसि कृत्वा युक्तं भयमिंहैव 
ॐ ते । इहैव संप्रजानदवस्थायमेव तवासंप्रा्तमरणस्य रणतः ; कि पुनः कृतपापस्य भवतो 
भयं युक्तं न मवति, इत्यपि आहार्यम्‌ । अतिदुःसहानरकटुःखतः ॥ 
निन्यांपारसुखाखादाभिरतमधिङ्व्याह-- 
स्पृष्ट उष्णोदकेनापि स॒क्मार प्रतप्यसे । 
छता च नारकं कमं किमेवं खस्थमास्यते ॥ १२ |! 


% _ तत्तवारिणापि संसृष्टः । सुकुमारेति संबोधनम्‌ । अतिभूटुशरीरतया सोुमराक्तोऽपि । 
यद्येवम्‌, तदा कृत्वा चेव्यादि सुबोधम्‌ ॥ 
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> १९ 
अपरमपि तं प्रलाह-- 
निसद्यम फलाकाह्धिन्‌ सुङमार बरहुव्यथ ¦ 
सृत्युग्रस्तोऽमराकार ह्य दुःखित विहन्यसे ।। १३ ॥ 
सुखहेत्त्पादनाय व्यापारञुन्योऽदि । यय च तत्य पल सुनमभिच्पति । दृ 29 
सहिष्णुरसि, अथ च वह्ञ्यथोऽति सवदुःटाकस्वाट्‌ । द्रयुनाः च दद्रीदरतेःऽदि, अय च य 
असमरणधमोणमात्मानं मन्यत्त । एवं च विपय॑सं चितस्य तिर्यन्‌ कल पावमानः सवद 
मेनमाह-हा दुःखित विहन्यते । संमोहतद्वयः करः इदां प्रविधि ! अन्तम 


वा विंगरराति । एवमन्यत्रापि यथासंभवं 2ष््यन्‌ । निर्वनदीनि चामत्रितपदानि || 
निद्रापरतन्रं प्रह्माह 
मायुष्य नावमासाय तर दुःखसमहानदीम्‌ । 19 
मूढ कालो न निद्राया इयं नांदुखभा पुनः ॥ १४ ॥ 
अष्टक्षणविनिमुक्त मनुष्यमावग्रतिकम्मं नावन्वि अम्तुदयःदिपारगमनाय प्रप्य तरं 
एवख दुःखमयं महानदीम्‌ । सवरदुःखानि प्रष्कुरप्व । बीयावटम्बननेनि यावत्‌ । हे 
मोहपरवदा, नायं कालो निद्रायाः, यावदियं नौः संनिहिता | यदि नेदानीमेव यन्नः 
क्रियते, तदा पुनयि दुगतिगतस्य नोदुटमा भविप्यति । यदुक्तम्‌. 18 
पुनरप्येष समागमः कुतः ! इति ॥ 





एवमालस्यं निवाय कुत्सितासक्तिं निवारयनाह- 
मुक्त्वा धर्मरतिं श्रष्ठामनन्तरतिसंततिम्‌ । 2 21 
रतिरेद्धयद्यास्यादो दुःखहेतो कथं तव । १५ ॥ २9 
द्युभकर्मणां रतिं श्रष्ठासुत्तमाम्‌ । किमूतान्‌ ? अनन्तरतिसंततिम्‌ । सुगतिपरंपरा- 
संजननादनन्ता अपर्यवसाना रतिसंततिः सुखप्रवाहो यस्यः: सा तया । अतत एव॒ उत्तमे- 
सुक्तम्‌ । तामपहाय रतिरभिरामः, ओद्धसयमुनततरा । कायचित्तयोः ऋीडनसीव्तति यात्रत्‌ | 
हासो वागैौद्धलम्‌  सरभसस्य वाग्विकार इति यावत्‌ ! आदिचब्दाद्वीतादिपस्मिहः । तत्र 
कथं रतिस्तव १ न ॒युक्तेलभिप्रायः । किमूते 2 दुःखडेतो । नरकादिदुगेल्युपनयनाहुःखस्य ॐ 
हेतुमवति ॥ 
एवं कुत्सितासक्तिमपि निराकृत्य विपादात्मावमन्यनां वरीर्यविपन्ं निराकतुम्‌, अपर्‌- 
मपि च तद्विपक्षनिरसनाय प्रतिपादयनराह-- 
अविषादवख्ब्यूहूताययोत्मविषेयता । 
पराःमसमता चेव परात्मपरिवतेनम्‌ ॥ १६ ॥ 30 


विषादविपरीतोऽविषादः । बलानां व्यूहः समूहो वद्यमाणलक्षणः । तात्य 
निपुणता } आत्मव्रिधेयता अआमवरवर्विता । एताः सयोः कतद्रन्दसमासाः । यदि वा | 


२२० वरोधिचध्मवितारः | [७.१७- 


22 प्मिः सदवितः अत्मविभरदः । पररमन्तनतापरात्सखितने ष्यानपरिच्छेदे | बोधि० ८] 
ब्रह्यमणे ¡ इदमपि मन्तं कौसीदद्रहाणाव वीवध प्रभवतीवयुदेरः | 
उद्िमेवा्थं कमेण निदिक्नाह-- 
त्रवावसादः कर्वञ्यः कतो मे वोधिरियतः । 

ऽ ङतो ने बोधिरिति, कयमद वराकः सम्यक्संोधिमाजनम्‌ ? बुद्धत्वं हि तीश्णे- 
च्िच्स्य अआरन्धवीधस्य अपरिम्तिःप्यन्ञनसम्यं । अतिदुष्करकमानुष्ठाने ; अनेकैश्च कटपा- 
तंख्येधैः कस्वचित्‌ पुरुपविशेप साध्यं मनति । अहं ठु न ताड्शा इति कथं मद्विधानां 
तयाविधं वुद्धयं संभाव्येत, इद्येवमाकारमनततिकार -दवसादो विषादो न कतेव्यः, महाथ- 
भ्रदास्य हेतुत्वात्‌ । ययोक्तम्‌-अवसादोऽव्यनथ इति { दि न° ३४ ¦ | 

10 कस्मात्‌ 2 
यस्मात्तथागतः सदयं सव्यवादीदसुक्तवान्‌ 1 १५ ॥ 
यस्मात्‌ तथागतः इदं वक्ष्यमाणं सल्ममवितयसुक्तवान्‌ कथितवान्‌. । कर्थ ज्ञायते 
इत्याह-सलवादीति । ज्ञानक्रियासंभवादविपरीतवादी । अतः सवयाभिधानहेतुपदमेतत्‌ ॥ 
कि तत्छलयमुक्तवान्‌ £ 
15 तेऽप्यासन्‌ दंशमशका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरुत्साहवरात्‌ प्रप्रा दुरापा वोधिरुत्तमा । १८ ॥ 
इव्याह । तेऽपि बुद्धा मगवन्तः पूर्वं शाक्यमुनिरनदिखिदीपकरप्रतयः ससार- 
सागराबर्तान्त्मताः परथग्जनावसायां परिभरमन्त एवंभूता एवासन्‌ बमूवुः, यैरुतससाहवबलात्‌ 
वीयोत्कर्षसामर्थ्यात्‌ संमारान्‌ संख प्राप्ता अधिगता दुरापा दुरुभग्रतिलम्भा वोधिरुत्तमा 
& अनुत्तरा । आरब्धवीयस्य न र्विचिड्ुष्करमिति मावः \ इदं तत्‌ सतम्‌ ॥ 
अतो मम पुनरतितरां न टुकमा वोधिरियाह-- 
किमुताहं नरो जाया शक्तो ज्ञातुं हिताहितम्‌ । 
सर्वज्ञनीयनुत्सगीद्रोधिं किं नाप्रयामहम्‌ ।॥ १९ ॥ 
कि पुनरहं मनुष्यभूतो जन्मना । शक्तो ज्ञातं हिताहितमिति । इदं हितमिद- 
% महितम्‌ , श्युममद्यमं च करमत्युपदिषटम्‌ , ज्ञातुमववोद्धं समर्थोऽस्मि, इति विचिन्द सवेज्ञस्य 
समवस्तुतत्त्वेदिनः नीतिरमैयः उपदेयत्छग्रतिपादनम्‌ । तस्य अनुत्सगादपरिगात्‌ । 
तस्य आदानोपादानसेवनादिव्यथः । बुद्धं नाप्रुयामहम्‌ 1 काक्ता पठनाद्‌ आशघ्रुयामेवेति । 
एतद्गवता रत्तमेधे दरदितम्‌ । यथो्तम्‌- 
इह बोधिसच्ो नैवं चित्तमु्ादयति-दुष्पराप्या बोधिमेनुष्यमूतेन सता । इदं च 
ॐमे वीर्यं परीत्तं च हीनं च ! कुसीदोऽहम्‌ 1 बोधिश्च आदीपतरिरशवैोपमेन बहन्‌ कपान्‌ 
बहूनि कट्परातानि बहूनि कल्पसदस्नाणि समुदाचरता ससुदानेतन्या । तनाहसुतसदे 
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व्या प्रतिपदा, दैदशेनैव वीर्येणाभिसैबद्धाः; यावन च ते तथाग्तनूता यवाभिरडुद्राः | 
अहमपि तथा तथा रिष्ये, तथा तथा व्यायय स्वमचखमाधारेन वीय सवमनल-भ्यतन 
वीर्यिण यथाहमप्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभेत्ये इति ॥ 
युक्तमेवेतत्‌ , केवकमतिदुष्करकमश्रवणादनध्यवसायो विनिवतविटुनद्यक्य उनि 
विकरपयनाह-- 
अथापि दस्तपादादि दातव्यमिति से भयम्‌ । 
करचरणरिरःप्रश्तिदानमन्तरेण बुद्धं न प्राप्यते, उति अतिदरप्कर््भन्‌ त्रदरतति- 
भयादुत्साहो निवर्तेत एव । इति चेन्मन्यतत खचित्तमेवमाह-- 
गुरुखाघवमूढत्यं तन्मे स्यादविचारतः ।! २५८ ॥ 
तदेतद्‌ गुरुखघवमूटत्वमेव मे । अस्ये बहतर बहुतर दासतरमिति मोहवरोन 
अविचारतोऽविवेकान्मम स्यात्‌, न तु परमाथेविचारतः ॥ 
परमाथविचारेण गुरुखाघवविपयंतत एवायमिद्युपदशयनाह-- 
छेन्तव्यश्चासि भेत्तव्यो दाह्यः पास्योऽप्यनेकराः । ॥; 2.42 
कर्पकोदीरसंख्येया न च वोधिभेविष्यति ¦ २१ ॥ 
पंसास्चारके निवसंस्तथाविधकमवरच्छेत्तन्यश्वासमि करचरणायङ्गयमलङ्नच्टेदनाचनर- 
क्दिषु } तथा भे्तव्योऽसि राक्तिकुन्तादिभिः। दादयो नरकदहनादिना ! पाय्य ज्वटितः 
त्रकचादिना । अनेकाः अनेकवारान्‌ ! नर्कादिष्रं कारणामनुमवन्‌ अपयन्तपथि संसारे । 
कलानां कोरीरस॑स्ययाः संल्यातुमरक्याः इति ! अकामस्यापि दुःखमपयन्तमनेकग्रकार- ॐ 
मापतिष्यति, न च बुद्धत्वसंभाराय तत्‌ संपत्स्यते ॥ 


६४ 


इदं संसारापर्थन्ततया दुःखं बहुतरं निष्फलं च । बुद्धत्प्रसाधकं पुनरस्यतरं 
सफलं चेत्युपदरायनाह-- 


इदं तु मे परिमितं दुःखं संवोधिसाधनम्‌ । 
न्टशस्यम्यथापोहे तदुतपादनदु;ःखवत्‌ ।! २२ ॥ 98 


यद्‌ बुद्धत्म्रसाधकं तदिदं दुःखं परिमितं मम प्रतिनियतकालमावितया, दुःख- 
प्रशमन हेतुश्च ! तच्थामूतं शव्यं तेन व्यथा, तस्या अपोहो निवृत्तिः । तन्निमित्त 
तद्वबुदासाय । यावजीवं तक्कृतदुःखप्रहाणायेद्य्थः । तस्य नष्टराल्यस्योत्पाटनं शरीरा- 
दुद्धरणम्‌ । अपकरमणमिति यावत्‌ । तेन यहुःखं प्रतिनियतकाल्मल्पतर्‌म्‌। दीषेकालिकिदुःखो- = २ % 


पशमनिमित्तम्‌ । तद्वत्‌ सोदसुचितमिदमपि दुःखम्‌ ॥ ॐ 
बोधि, १६ 


ोचिचयौवतारः ! [ ७.२३- 


# क ४ । 
५९ 
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अतोऽपि सटचितम्दिमिखइ-- 
स्वैऽपि तरै्याः कुर्वन्ति क्रिंयादुःखररोगताम्‌ । 
तस्माद््रने दःखःनि हन्तु सोढव्यमस्पकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तऽपि न कचदेव ¦ ठङ्कनपाचनादिकरनैययेषटाहरविहारप्रतिषेधजनितेश्च क्रिया- 
दुःखैः रेगरीडिनानःनःदेयं विदधःति । अन्यथा तकदुमदास्यन्‌ । यत एवम्‌, तस्मादति- 
दावन उ्पनतपवं दःखं सोढव्यम्‌ | किनचम्‌ 2 वट्ूने दुःखानि हन्तुम्‌. । सवसच्वाना- 
सत्ननश्च दीवकःचि्विनवदुःखप्रदननायल्यथः । एवं तावत्‌ खीकतुं युक्तं धीमतः |} 
न चेद युक्तमपि दुं कर्म आदिकमिकच्य प्रथममनुन्ञाते भगवतेति दरदयनाह-- 
क्रियामिनामप्युचितां वरवद्यो न दत्तवान्‌ । 

10 व्रियामिमां समनन्तरप्रतिपादितां दुःखोत्पादनीम्‌ । उचितामपि सेवनीयामपि । 
>° वैय नगवान्‌ स्वेथा सप्रव्याधिचिकित्सकः । प्रथमं न दत्तवान्‌, न कतेव्यतया 
प्रतिपादितवानादिकर्निक्स्य } कथं वहि रागादिभ्यःधीनपनयति 2 आह-- 

मधुरेमोपचारेण विकिरति महातुरान्‌ ।॥। २४ ॥ 
सुकरुमारतरेणोपचःरेण उपक्रमेण । यथान्नमं चिकित्साप्रणयनेनद्यथंः । चिकरितसति 
रोगमुक्तान्‌ करोति । मातुरान्‌ दीषरोगिणो रगादिमहाव्याधिग्रस्तान्‌ ॥ 
कः पुनरयं मघुरोपचार इव्याह-- 
आदो शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः । 
तत्करोति ऊमात्पशादस्समां सान्यपि यजेत्‌ ।॥ २५ ॥ 
मात्सु्येमकपनयना्थं सुखसुखेन संमारसंवधेनाथं च शक्यपरिद्यगे शाकसक्त- 
2१ पिण्डिकादिदानेन प्रथमतर प्रवतंयति नायको मगवान्‌ | पुनस्तथोपायविरेषेण नियोजनं 
करोति । तदिति लेकोक्ती वा । यचथा दाता मृदुदानाभ्यास्क्रमेण अधिमात्राधिमात्र- 
दानाम्यासप्रकषेमासादयन्‌ पश्वादुत्तरकामकृच्छेणैव शखमांसरुधिरादिकमपि प्रसन एव 
प्रयच्छेत्‌ ॥ 
कथं पुनरेतदेवमिदयाशङ्खयाह-- 
% यदा साकेष्िव प्रज्ञा समां सेऽप्युपजायते । 
मांसाखि यजतस्तस्य तदा किं नाम दुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 


(क| 


-2 





£ 98 यस्मिन्‌ काके दानाभ्यासात्‌ परमग्रकषगमनात्‌ स्व॑थापगतमात्सय॑तया शककेष्विव 
तमांसेऽपि निरासङ्गा बुद्धिरुपजायते, तदा खमांसादिद नेऽपि नाशक्यानुष्टानबुद्धिरिति 
तस्मिन्‌ काले कि नाम दुष्करम्‌ १ नैव रविचिदिवथः ॥ 


ॐ अथापि स्यात्‌-अतिदीधकालं पराथ संसरता तदुःखं कथमिव परिहरतु राक्य- 
मिलत्राह-- 


-७,३० ] ७ ब्रीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः | 


न दुःखी यक्तपापलादयण्डितत्यान्न दुर्मनाः : 
मिथ्याकल्पनया चित्तं पापात्छाये यतो व्यधा} >< 
विधमेव हि दःखं बाधकसुपनायते का काचक यकर मननिकः चदि | त्दनद 


क 1 
र (8 








०. 2~ 4 
वोधिस॒च्स्य न संमवति । कायवचनमनोभिः सदददविररः कायक दुखयन्य न सायने। 
युक्त्यागमाम्युभवनेगात्यस्य च निध्वयनान्नरसनपि इटः: चरो सिष्यःकन्पनदः 
असद्विकव्येन अआत्मात्मीयग्रहप्रवृत्तन भवाबभिन्त्रिदिकदेन दा चित्त दुन. दपर 
प्राणातिपातदेः कव्य । एवं तावट्ःहटुपरि् रा गः त्‌ रत्न इनि पए्निपदविनय 
इदानीं सुखमेव केवलमस्तीति प्रतिपद य्ह 
पुण्येन कायः सुखितः पाण्ड्सिन सनः सुचि) २ २८9 
तिष्ठन्‌ पराध ससार @ृबद्धुः कन दयत सयत ॥ 1४ 
सुखं जातम कापस्यति सुदधितः | दुद्धं विद्यत.ऽन् सनन इति सुखि | प्वसुभय- 
सुखसमन्वागतत्वात्‌ कृपावान्‌ पराथ संहे संसग्न्‌ कन दुः्टन शित, खद सन्यत ? 
यदि वा | केन विते ? देदहेतोरभावान्न केनचिदिति भवः । ततु किमिदमकारग- 
मीहतया वैमुख्यसुपादीयते 
स्यदेतत्-दीधेकाटमासेवितभावितवहटीक्रतेन महतः पुव्यसभारेण सम्यक्संबोधि- 25 
रधिगम्यते । तद्वरं मुयुष्षूणां चीत्रकाल्तया श्रावकमानमेवा श्रवणीयं स्यदिवलदङ्याह-- 
क्षपयन्‌ पूर्वपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
वोधिचित्तवरादेव शभ्रावकेभ्योऽपि शीघ्रगः !} २९] 
ूरैकृतानि यानि पापानि तानि बोधिचित्तवल्देव क्षवीणि इुवेन्‌ । यथोक्तं प्राक्‌-- 
युगान्तकाटानव्वन्महान्ति ॥ 
पापानि यन्निर्दहति क्षणेन ! इति । 
{ बोधि° १.१४ } 
तथा बोधिचित्तवलदेव प्रतीच्छन्‌ आददानः पुण्यस्रागरान्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 
अविच्छिन्नाः पुण्यघाराः प्रबतैन्ते नमःसमाः । इति । 25 2 269 


[ बोधि० १.१९. 1 
एवंविधोपायवखजवेन महायानमाखूटछो बोधिसत्वः श्रावकम्योऽपि सीघ्रगः 
त्वसतिगामी ॥ 
एवं सुखात्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
बोधिचित्तरथ प्राप्य सर्वखेदश्रमापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतिपादितमेवा्थं पिष्डीङ्घदय दरयति । एवमुक्तक्रमेण सवावबविरतेः पुराकृतपाप- ॐ 
क्षया खप्रेऽपि दुर्गतिगमनामावात्‌ तीवरामिप्रायेण अनेकसुखेन अहनिरमाकारषातुच्यापिनः 


? 282 


२४ बोधि्पवतारः ! [७.३९- 





पृप्यमागम्स्यारिवधरःदच गतप नन्नमवत र०वोधिवित्तं रथमिव आस्ता । आर्येति 
यावत्‌ } तग्ट्दः पक्तिः शरन यवास; तनपहन्तीति प्रतिपादितनयेन, सर्वदेदश्चमं वा 
जग्हन्नीनि तर्‌ । नन्वदकस्ादपरट तयेत्तरमधिक्ाभिकं सुखं देवमनुष्यसंपत्तिकक्षणं 


~ ५, 
भी "द क [पद्यत ध र 
गच्छन्‌ अटुत्रःपुवन्‌ कम नप्ल ~ कच्‌ -च 4. नतच्त; 


र तद्वमनेद्टविधविपःठनिमित्तत्रतिपधेन अविषादं प्रतिपाद्य वखव्युहं प्रतिपाद- 


छन्दस्थानरतेयुक्त्विखं स्छार्थसिद्धये । 
छन्दं दुःखसयाकर्यीदलुशंसांश्च भावयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
इदमप्युदरेयावाक्यनेव । छन्द इह कुदाव्छाभिव्पः } स्थाम आरब्धदटता } रति 
1 मुत्वमीमज्जिः | सक्तिरसामर््य तावकाठद्ुसगेः । एतचतुरङ्खवकम्‌ , अनेकावयवससुदाया- 
्नकवात्‌, हस्तयादिवन्यतवं } मचाथमेद्धये वीयहेतुचात, अस्य वीर्यस्य च स्वाभिमत 
साघनत्वादिति भावः | तत्र छन्द्वठल्ं वहकर्लात्‌, छन्दमिघ्यादिना अस्योत्पत्ति- 
निमित्तमाह- दुःखमयादिति । अद्ुमकमगो दुःखं जायत इति ताक्तच्छन्दं कुर्यात्‌ । 
अनुरंसांश्च भावयन्‌ । अचुरंसाः फरद्रारेण गुणविशेषाः ! ते च अथात्‌ कुराल्कर्मण 
18 एव । तान्‌ मलयन्‌ | श्युभकम॑णोऽनेकग्रकरेण गधघुररूव्ेसत्ति पुनः पुनः संचिन्तयनिदयर्थः॥ 
सप्रतं बकच व्यापारयुपददेयितुमाह- 
एवे विपक्षमुन्मूस्य यतेतोत्साहवरदधये । 
छन्दमानरतियागतासययेव रितावङेः ॥ ३२ ॥ 
एवमुक्तप्रवन्धेनेलादि । विप्चमाल्स्यादि । उन्मूल्य ग्रतिपक्षमावनां विधिता 
2 अपसाय । वीयेग्रवधेनाय यत्ने कुयात्‌ । केनोपयेनेव्यादि( ह ए )-भानश्चित्तस्योकति 
अयं स्थामवल्स्योपवरंहणम्‌, स्थामवल्मेव वा । तेषां वलेः सामर््यैः } सामध्यंपर्यायोऽत् 
बरलद्न्दः ॥ 
तत्र तावच्छन्दोत्ादनाय प्रथममाह-- 
अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्परात्मनोः । 
%5 एकेकस्यापि दोषस्य यत्र कस्पार्णवेः क्षयः ।।` ३३ ॥ 
तत्र दोषष्यारम्भे रेशोऽपि मम नेक्ष्यते । 
अप्रमेयव्यथामाज्ये नोरः स्फुटति मे कथम्‌ । ३४ ॥ 
गुणा मयाजेनीयाश्च बहवः खपरात्मनोः । 
तत्रैकैकगुणाभ्यासो भवेत्कल्पार्णवेन का ॥ ३५ ॥ 
५ गुणठेशेऽपि नाभ्यासो मम जातः कदाचन । 


सर्वपलानामुपकरणतया आत्मनश्च समत्तङ्रप्रहाणाय निःशेषगुणोद्ादनाय च 
प्रया बोधिचित्तसुवादितम्‌ । त्व न दिथिक्व्यापारसाध्यमिखवगम्यापि यदि अनारन्ध- 


-७.३९ | ७ वीर्यपारमिता नापर सत्तमः परिच्छेदः । १२४ 


च श्र 


वीयेतया मन्दसमारम्भ एव तिष्ठामि, तदा दुगतिविनिपातमन्तरेण नन्या रतिरस्ि ममेति 
विचिन्दय संवेगमामुखीकुवेन्‌ छन्दमुतादयेदिति ससुदायाधः ॥ 
अवयवाथंस्तु उच्यत- अप्रमयाः प्रमातुनरक्याः । दोपाः कायवाक्चित्तसमश्रिताः । 
हन्तव्याः प्रहन्तव्याः ¡ खपरात्मनोः खातमनः परात्मनश्च । एकेकसयःपीति । आतां दव- 
द्रद्रूनाम्‌ । यत्र येषु । मन्दवीर्यण कद्पाणवः अनकः कद्पदतरहनतः क्षयः प्रह्यण किवत | ४ 
तत्र तेषु दोषक्षयारम्मे दोषप्रहाणोत्साहि । टेशोऽपि खल्पमात्रमपि मन रक्षते न इयत | 
अतः अप्रमेयन्यथाभाव्ये अपरिमितद्ुःखभाजनस्य मम नोरः स्छुटति इदयं विदीयते | कथं 2? 28 
केन प्रकोरण । गुणा ्येलादि सुबोधम्‌ । इति विचिन् सवेगसुपद देयति- 
बृथा नीतं मया जन्म क्थचिह्धव्धमद्रतम्‌ । ३६ ॥ 
बृथा विफल्मेव मया जन्म अक्षणविनिरक्तं नीतं प्रसिम्‌ । बृथीक्रतमिति यावत्‌ | 10 
कथंचिद्धन्धं महार्णवयुगच्छिद्रकर्म्ीवापेणवत्‌ सुचिरेण प्राप्तम्‌ 1 अत एव आश्वय॑खानलरा- 
दद्धुतम्‌ ॥ 
इतोऽपि विफलमिवाह-- 
न प्राप्तं भगवसपूजामकषोत्सवसुखं मया । 
न छता शासने कारा दरिद्राज्ञा न पूरिता ॥ ३७॥ 5 
भीतेभ्यो चाभयं दमप्तमात न युखिनः कृताः । 
दुःखाय केवर मातुगैतोऽस्मि गभेश्चल्यताम्‌ । ३८ 1 
तथागतानां सक्ियाभि्भहोत्सवमतिशयवदमिनन्दनम्‌ । तेन सुखं सौमनसं न 
पराप्तं नाधिगतं मया । नापि शासने प्रतिमास्तपसद्ध मोदिसत्करिः विहारारामरायनादिवस्तु- 
प्रदनिश्च कारा प्रजा कृता । नापि दद्राणं घनहीनानामाशा अमिखाघः सवौपकरण- 
संपत्तिरंपादनेन प्रिता । नापि मीतिम्यः सपत्नादिमयसमाकुलितिम्यो मा भेषीरियमयं २ %५ 
दत्तम्‌ । नापि कायमनोदुःदैरातौः पीडिताः तदपनीय खुखिनः कृताः । इति सवः सत्पुरुष- 
धर्मरविरहितत्वादाह । दुःखायेखादि खबोधम्‌ ॥ 
कथं पुनरेतां धभदशां प्राप्तो मवानिाह- 
धर्मच्छन्दवियोगेन पोर्विकेण ममाधुना ¦ % 
विपत्तिरीददी जाता को धर्मे छन्दयुत्छजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धमीमिलाषसयामवेन प्राछनजन्मोपचितेन मम अघुना असन जन्मनि विपत्ति- 
रीहयी जाता । सपरसामथ्यैवैकल्यख मावा समनन्तरकथिता समुत्पन्ना । एवं ज्ञाला को धरम 
छन्दसत्प॒जेत्‌ परिद्यजेत्‌ £ को नाम नोपाददीत विचक्षण इति भवः ॥ 
किः पुनः कुदात्मर्थिनां छन्दोत्पादने यन्न इत्याराङ्ब यच्चोक्तं छन्दं दुःखमयात्‌ % 
कु्ीत्‌ [७.३१] इयादि, तद्ववद्धीक्तं चाह-- 


१२६ बोधिचयौवतारः। ` [ ७.9० 
ङुराखानां च सर्वषां छन्दं मूटं सुनिजेगो । 
तस्यापि मूर सततं विपाकफटमावना । ४० ॥ 
न केवलं विपत्तिपरिहाराथम्‌, शुदधर्मोपचयाथंमपि च्छन्दोत्पादने यतितव्यमिति 
चकाराः । सवैषामिति न केषांचिदेव । छन्दं मूं कारणं भगवानुक्तवान्‌, न तु 
6 खयमुवरक्षय उच्यते इत्यथः । तस्यापि च्छन्दस्यापि मूढं सततं सवैकाठं विपाकफ़कभावना | 
शुभाङ्ुमकर्मणो विपाककषटं परखोके इष्टानिष्ट्राप्तिलक्षणम्‌, तस्य भावना पुनःपुन- 
रापुखीकरणम्‌ ॥ 
? 98 तत्र अङ्ुभकम॑णो विपाकफलसुपदरेयनाह-- 
दुःखानि दौर्मनस्यानि भयानि विविधानि च । 
10 अयिटाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ ।॥ ४१॥ 
यावन्ति कायिकमानसिकानि नरकादिगती दुःखानि विविधानि नानाप्रकाराणि 
जायन्ते भवन्ति सवोणि पापकारिणमिव । भयानि वघवन्धनताडनादिभ्यः । पर्येषमाणस्य 
लाभविघातेन अभमिखषविधाताश्च ॥ 
सुकृतकर्मणो विपाकफल्माह-- 
15 मनोरथः शुभक्ृतां यत्र यत्रैव गच्छति ¦ 
तत्र तत्रैव तत्युण्येः फलार्चेणाभिपूञ्यते ॥ ४२ ॥ 
इष्टारांसनविकट्पो मनोरथः, यस्य लोके मनोराज्यमिति प्रसिद्धिः श्भकृतां पुण्य- 
कारिणाम्‌ । यत्र येत्रैवेति वीप्सायां न क्रचिदेव । गच्छति प्रसरति । फकर्धैणेति । 
अभिवाज्छितफलोपनामनमेव अधं इवार्धः प्रूजा ॥ 
20 तेन पुनरड्युमस्य फल्माह-- 
पापकारियुखेच्छा तु यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्र तत्रैव तत्पापेदुःखरसैर्धिंहन्यते । ४३ ॥ 
सुखच्छा सुखाभिकषः । तपिरिति कर्तरि तृतीया । दुःखराक्तैरिति करणः । 
दुःखान्येव शल्राणीव तदिच्छाविच्छेदहेतुत्वात्‌ ॥ 
2 266 = पृथग्जनासाधारणड्युभकमेविपाकफल्मसाधारणमाह-- 
विपुखयुगन्धिरीतरुसरोरुहगमेगता 
मधुरजिनख्राशनेकृतोपचितद्यतयः । 
सुनिकरवबोधिताम्बुजविनिगैतसदपुषः 
खगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः करखः ॥ ४४ ॥ 
9 प्रतिलन्धमुदितादि मूमयो हि बधिसच्वा अनिच्छन्तो मातृकुक्षौ नोत्पबन्ते, किं 
तिं सुखावस्यां विश्चदलकमलकोशषु जायन्ते । तेषां सुखविभूतिमनेन कथयति-वबिपुानि 


७.४६ 1 ७ बीयंपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १९७ 


विस्तीणीनि सुगन्धीनि मनोज्ञगन्धानि रीतकानि रीतद्ठखस्पशनि तानि च सरोरुहाणि 
पङ्कजानि चेति, तेषां गभोणि । सरोरहगर्भाणां बा ॒विदोषणान्येतानि । तेषु गताः 
सखिता प्रज्ञोपायमहाकरुणानियोतपुण्यज्ञानकलटसंवलितसंबोधिचित्ताः सुगतघुता मवन्ति 
कुररैरिति संबन्धः । कथं पुनः प्मगर्भेषु पुष्टिं ठकमन्त इष्याह-मधुरेत्यादि । मधुरैः = २ श 
सवैखराङ्गोपेततया परमसौमनस्यकारिभिः संबद्धधभैधोपारानैराहररैः करता उपचिता चुतयो $ 
वप्रषि येषां ते तथा । कथं च ततो नियीन्तीद्यत आह-सुनिकरेवयादि । सुनिकरैः 
परिपाककालमवगम्य तथागतरदिममिर्बोधितानि विकासितानि च वान्यम्बुजानि चेति । 
ततो विनिरगतानि नियौतानि सन्ति रक्षणन्यञ्चनाठेकृततया शोभनानि वपरूषि येषां ते 
तथा । तथाभूताः सन्तः सुगतघुता बोधिसखा भवन्ति जायन्ते । सुगतस्य पुरः 
सुखावल्याममिताभस्य मगवतोऽग्रतः । कुरैरेकान्तशुङ्ैः कमेभिः । तदनेन मात्कुक्षौ 19 
समुप्पबमानानामेतद्विरेषणविपयैयेण दुःखं वेदितव्यम्त्युपदरितं मवति । तथा हि तत्र 
संकटे दुरन्धिनि जठरानकक्षतप्ते च उसचस्य मातापित्रद्यचिसैमूतख मातुः पीतारिति- 
वान्तकल्यैः रंवधेमानस्य गभमक्पङ्कनिमग्रस्य परिपाककके कथंचित्‌ कण्ठ्गतप्राणस्य 


ह 


यत्रनिष्पीडितस्येव ततो निगेमनमिति प्रायेण मनुष्यभूतस्य व्यतिमिश्रकभविपाकफलमुक्तम्‌ ॥ 
एकान्तकृष्णसय तं विपाकफख्माह-- 15 


यमपुरुषापनीतसकङ्च्छविरा्तरबो 
हतवहतापविद्रुतकताम्रनिषिक्ततयुः । 

उवठद्‌ सिशक्तिधातरतंश्चातितमांसदरूः 
पतति घुतप्तरोहधरणीष्वुभेबेहूुशः ॥ ४५ ।\ 


यमपुरुषैः काठदूतैरपनीता विश्चेषिता उ्वलितमुद्ररादिग्रहरिः सकला समस्ता % 
छविश्व प्रभावो वा यस्य स तथा ¦ अतिदयेनातैः सन्‌ पतति सुतप्तोहधरणीष्र । पुनरपि २ 98 
किंभूतः 2 तीत्रानक्तापेन द्रवीभूतं यत्तां तेन निषिक्ता लापिता तनुः कायो यस्य । 
अतोऽप्यपनीतसकख्च्छविः । ज्वछन्तः असयः शक्तयश्च शखविरेषाः, तेषां धातरतेरनेकैः 
म्रः शातितानि विच्छेदितानि मांसदखानि शकलानि यस्य स तथामूतः सन्‌ पतति । 
सष तप्ता रोहमयमूमिषु । अञ्यभरकुशछेः कमैमिः । बहरा इति बहन्‌ वारान्‌ । दीषे-० 
कालेन तत्फलस्य परिक्षयात्‌ ॥ 


तदेवं श्यभाट्धमकमैणोर्विपाकफलं प्रतिपा च्छन्दबठमुपसंहरनाह-- 
तस्मात्कायैः श्युभच्छन्दो भावयित्रेवमादरात्‌ 1 
यत एवं शयुमाद्मकममणोमेधुरकटुकफक्विपाकः, तस्मदिवं परिभाव्य शयुभच्छन्द 
एव आदरेणाद्यमकमे विहाय कायः । साप्रतं सामनं प्रतिपादयितुमाह- ॐ 
वजजध्वजखबिधिना मानं सार्य भावयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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वज्रण्वजसुत्रप्रतिपादितविधानेन मानं पुनः साध्यं कमौरभ्य भावयेत्‌ । अथवा । 
आरम्य भावयेदिति गाटरसमारम्मेण भावयेत्‌ , चेतसि सिरं कयात्‌, न रिधिलोपक्रमेणेद्यथः।। 
> 269 आरम्भमेव दिक्षयितुमाह-- 
पुवं निरूप्य सामग्रीमारमेन्नारमेत वा । 

5 पूर्व प्रथमत एव अभिमतकायेनिष्पादनाय सामग्री कारणसाकल्यं निरूप्य, तस्या 
टाबर विचार्य, आरभेत सति वे, नारमेत वा असति बठे । किमेवंविचारेण प्रयोजन- 
मिति चेदाह-- 

अनास्मो वरं नाम न लारभ्य निवर्तनम्‌! ४५७ ॥ 
अनारम्भो वरं नाम प्रथमत एव, न त्वारभ्य निवतनमराक्तवे सति ॥ 
10 ननु किमत्र दूषणं यनव नेष्यते इव्याह-- 
जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाहुःखं च वधते । 
अन्यच्च कायेकारं च हीनं तच्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा क्रियमाणः अन्यस्मिनपि जन्मनि सोऽम्यास इद्यारमभ्य निवतंनं नाम । प्रति- 
्ञातमबुषेतश्च पापं ततो दुःखं वधते । अन्यच्च हीनं नष्टं यत्पस्िञ्य तदारब्धम्‌, कार्य- 

15 कालं च हीनम्‌ । आरब्धपस्तयक्तकायस्य कारोऽस्य कार्यस्येति । तस्मिन्‌ काठे यदन्यत्‌ 
कार्यं कतेव्यं तदिलयथः । तच यदारभ्य परिव्यक्तम्‌ , तदपि न साधितं न निष्पादितम्‌ । 
इति पञ्चप्रकारमत्र दूषणम्‌ । तेन नेष्यत इध्यमिप्रायः ॥ 

८ 90 अथ किमयं मानः सवत्र न कर्तव्यः ? नेदयाह-- 
त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोपङ्ठेरादाक्तिषु । 

2 केषु त्रिषु १ तदाह-कमसु उप्डेशेषु शक्तौ च । तत्र उप्डेयाः ्ुदरवस्तुकसंजञिताः 
करोधोपनाहमक्षप्रदारादयः सप्त । पञ्चाद्यत्‌ छेदा एव वा रागादय उपशा उच्यन्ते । तत्र 
कममानं व्याख्यातुमाह-- 

मयेवेकेन कर्तव्यमियषा कर्ममानिता ।॥ ४९ ॥ 
य्िचिदनवयं कमं आपतितं भवति स्वानाम्‌, तत्‌ सबं मयेवैकेन कर्तव्यम्‌ | 
% नान्यस्यावकासो दातव्य इल्यः ॥ 
एतदेव दरोयनाह- 
छेरख्तश्रो शोकोऽयं न क्षमः खार्थसाधने । 
तस्मान्मयेषां कर्तव्यं नाशक्तोऽदहं यथा जनः ॥ ५० ॥ 
रेः परायत्तीकृतः सर्वोऽयं जनकायः कचिदपि खार्थसाधने समर्थो न मवति, इति 
२ आ एषां सवेुखोत्पादनाय मया बोधिचिनत्तसुत्पादितम्‌ । यत एवम्‌, . तस्मानाराक्तोऽहमीदर्ं 
भारसुदरोहुं यथा अयं जनः । अतो मयेवैषां सर्वं कर्तव्यम्‌ ॥ 
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दीनेऽपि कमणि वैमुख्यं नोव्यादयितव्यमियाह-- 
नीचे कर्म करोलयन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति ¦ 
नीचमतिगर्हितं लेके मारोद्रहनादिकम्‌ । मय्यपि स्वरसचानां दासभूतेऽपि तिष्ठति 
विद्यमानेऽपि । मकरणीयं कथमन्यः करोति ? मयेव कर्ुसुचितमिति भावः! अथाप्रतिरूपम्‌ ; 
ममेव तत्‌ कर्मेति चित्तस्योनतिं निवारयितुमाह-- ॐ 
मानाचेन्न करोन्येतन्सानो नदयतु मे वरम्‌ 1 ५१ ॥ 
कोऽमुष्यपुत्रः, इदं च कर्म अतिनिदीनम्‌, तदयुक्तं मभ कतुमिति मानाबदि न 
करोमि, तदा मानो नद्यतु मे वरम्‌ ¦ किमनेन महारथभ्रंशकारिणा मम, न तु नीचकम- 
व्रवृत्तिः ॥ 
इति कसु मानममिधाय उप्छेशेषु मानपुपदरेयितुमाह-- 10 
मृतं दुण्डभमासाद्य काकोऽपि गरुडायते । 
आपदावाधतेऽस्पापि मनो मे यदि दुवैखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि उपङ्ेषु निहतमानतया दु्खबरृत्ति मम चित्तं खात्‌, तदा आपदापन्तिः 


आबाधे आक्रामति यथा सापत्तिकं स्यादिलथः । अव्पापि मदुग्रचारोपञेराजनितापि । २ ५ 
कथमिवेव्याह-मृतमपगतप्राणं दुण्डुमे प्राप्य यथा काकोऽपि गरुडवदाचरति ॥ 15 
कुतः पुनरेवमियाह-- 


विषादकछतनिश्ेष्टे आपदः सुकर नयु ! 
व्युस्थितश्चष्टमानस्तु महतामपि दुजेयः । ५३ ॥ 
चित्तोतिविरहिते विषण्णतया भन्दकायचिन्तप्रवृत्तौ आलस्योपहते सुषितस्ृतो 
आपदः सुकराः सुकभाः । उत्पयन्त एव खस्पापदापिं गम्यलात्‌ । व्युत्थितः समुनत- ॐ 
चित्ततया प॒नर्तसाहसंपनः चेष्टमानः स्पृतिसंप्रजन्याम्यामुपह्ेशानामनवकारं ददानः 
महतामपि दुर्जयः अजय्यः स्यात्‌ ॥ 
तस्मादृटेन चित्तेन करोम्यापदमापद्‌ः ` 
श्रेखोक्यविजिगीषुतवं हास्यर्मापन्ितस्य मे ॥ ५४ ॥ 
सखथामबटावकम्बनं निगमयन्‌ ददयति-यत एवं तस्मात्‌ ष्टेन चित्तेन मानसंनाहः । % 
आपद्‌ एव आपदमनथ करोमि सर्मथा तदनुपरवेशं निवारयन्नमूितसंतानं करोमि । अन्यथा = 2 


त्रिजगदविजयारम्भो मम हास्यमुपहसनीयम्‌, आपदा आपदायत्ततया वराकिकया जितस्य 
गमिष्यति ॥ | 


४॥ 


कीटरामेतदियाह-- 
मया हि सर्वं जेतन्यमहं जेयो न केनचित्‌ । 
मयैष मानो बोढय्यो जिनर्सिहसुतो ह्यहम्‌ ।! ५५ ॥ ॐ 
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कुतः £ यस्माभिना एव भगवन्तः सिंहाः सवंमारमूगैरनभिगम्यलवात्‌ } तेषां सुतः 
अहमपि कथमन्यैः पराजितो नाम नामधेयं कप्स्ये इति मनसि निधाय मेयेष मानो 
वोढव्यः । यथा हि सिंहकिरोरः प्रतिकव्धवैरारथः सवोन्यमूमेरनभिभूत एव बने विचरति, 
तथा मया दृटेन भवितन्यमिदयथः ॥ 


6 स्यदेतत्‌-यदि एवम्‌, तदा येऽपि सपन्नादिविजयाय मानमुद्रहन्ति, तेऽपि 
मानिनः प्रशस्याः कथं न म्वेयुः £ इत्राह- 
ये सचता मानविजिता बरकासे न मानिनः । 
मानी शात्रुबदो नेति मानराघ्रुवशाश्च ते ॥ ५६ ॥ 


मानविजिताः मानेन अभिभूताः वराकास्तपखिनः ते मानिनो भवन्स्येव | कुतः ६ 
10 मानी शत्रुवदो नैति न गच्छति । नासौ वैरिजनानुदृत्ति करोतीद्थेः । ये भवत्ाभिमता 
मानिनः, ते मानरात्नुवशाः तदायत्तग्रवृत्तयः ॥ 


एतदेव छोकद्येन समथयितुमाह-- 
मानेन दुगेतिं नीता मानुष्येऽपि हतोत्सवाः । 
परपिण्डाशिनो दासा मूखौ दुदेरोनाः कराः ॥ ५४ ॥ 
15 सर्वतः परिभूताश्च मानस्तब्धास्तपखिनः । 
| तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्त॒ बद कीदशाः ॥ ५८ 1 


सप्तविधमानेषु अन्यतमेन मानेन दुगेतिं नीता नरकादिषु पातिताः । अथ 
करथचिन्मनुष्यप्रतिम्भो मवति तेषाम्‌, तदा तत्रापि तन्निन्दाफठेन हतोत्सवा निरानन्दा 
भवन्ति } हीनदीनमनस इव्यर्थः । परपिण्डारिनः आहारवैकल्यात्‌ परदत्तमिक्षाहारथुजः । 
% दासा; परतत्रवृत्तयो भ्रयाः । मूर्खाः सवैविवेकरयुन्याः । दुद शना: विरूपात्मभावां 
अप्रीतिजनकाश्च | कृदाः दुबैरारीराः सामध्यैरहिताश्च । सर्वतः सर्वेभ्योऽकृतापराधा अपि 
कायवचःपरिमिवलाभिनो भवन्ति । के पुनरेवम्‌ £ मानस्तन्धास्तपखिनः मानेन स्तन्धाः 
अनग्नाः । तपखिनो वराकाः । तेऽपि चेत्‌, एवंभूता अपि यदि मानिनां मध्ये गण्यन्ते, 
तर्हि दीनाः कृपणाः कृपापात्रमिद्यथः । पुनरन्ये दीनाः कीरा भवन्तीति वद ब्रहि [ इति ] 
% चोदकमामन्रयते ॥ 


यदिः एवंविधा मानिनो नोच्यन्ते, कीटशास्तर्हिं ते मवन्तीदयाह-- 


ते मानिनो विजयिनश्च त एव श्रा 
ये मानशवरुविजयाय वहन्ति मानम्‌ | 
ये तं स्फुरन्तमपि मानरिपुं निहय 
30 कामं जने जयफठ प्रतिपादयन्ति }} ५९ ॥ 


-७. ददे ] ७ वीयेपारमरिता नाम स्तमः परिच्छेदः । १२९१ 


त एव मानिन उच्यन्ते ये बोग्रिसचाः तं स्कुरन्तमपि प्रभवन्तमपि मानवैरिणं निहव्य 
विधूय । काम॑ यथेष्टम्‌ । उदामेति यावत्‌ । जने लोके सरदेवकादिके जयफलं प्रकारायन्ति 
ुद्धवावस्थायाम्‌ । एतादश तन्मानरात्विजयफटं यादयमस्मासु इस्यते इत्यभिप्रायः । 
त एव वरिजयिनश्च ठन्धविजयाः। त एव शयुरास्तेजखिन इति पदद्वयं यथासंभवं योज्यम्‌ | 

उपञ्ेरोषु मानं प्रतिपा शक्तो मानमाह-- 

संञ्धेदापक्षमध्यसथथो भवेदुप्तः सह खशः । 

सङेानां पक्षो बगैः, तस्य मध्ये तिष्ठन्‌ सह्गुणेन टइप्ततरो भवेत्‌, अतिरय- 
वच्छीरय॑बलमवलम्वेत । किंभूतः सनिल्याह-- 

दुर्योधनः छेशगणेः सिंहो खगगणरिव ॥ ६० ॥ 
दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनः । कथंचिदपि न पराजीयते इत्यथः । कथमिव १10 2८ 6 
यथा हि सिंहो मृगराजः गृगङ्कलमध्ये महातिजोवलसमन्वागतो विहरन्‌ बने सवेमृगानभिमवति, 
न च तैरभिभूयत इति, एवं बोधिसत्वो दुर्योधनो भवेत्‌ ॥ 
इदमपरमपि निमित्तमुद्रहीतन्यमियाह-- 
महत्खपि हि कच्छेषु न रसं चक्षुरीक्षते । 
एवं छृच्छूमपि प्राप्य न छेरवकगो भवेत्‌ । ६१ ॥ 15 

अतिप्रकर्षव्रत्यु अपि बृच्छष दुःखेषु सत्छु रसं मधुरादिकं जिहृन्दियग्राह्यं न 
चक्षुरीक्षते न प्रतिपचते । न विषयीकरोतील्मधः । तस्याविषयलात्‌ । नाविषये प्रवतेत 
इति भावः । एवमुक्तरसचश्चुन्थीयेन कष्टमपि प्राप्य न छेखवरां गच्छेत्‌ ॥ 

इत्युक्तेन प्रबन्धेन स्थामबटं विधाय रतिबल्मवेदयितुमाह-- 

यदेवापद्यते कर्म ततकर्मज्यसनी भवेत्‌ । % 
ततकर्मलषौण्डोऽक्प्चात्मा कीडाफरसुखेप्यवत्‌ ।। &२ ॥ 

कम॑ संभारनिबन्धनं ध्यानाध्ययनादिलक्षणं यदेवाप्ते, कमकरणयोगेनापतितं 
भवेत्‌ , तस्मिनेव कर्मणि व्यसनी भवेत्‌ तक्छियारसनिमघ्रचित्तः । तत्कमेशचौण्डः तव्मदृत्ति- 
लम्पटः ¡ अतृप्तातमा पुनःपुनरमिखषयुक्तः । क इव £ कीडाफलसुखेष्छुवत्‌ चयतादिकरीडाया 
यत्फठं सुखं तदापुमिच्छुखि ॥ 5 

इतोऽपि विचारयता कर्मणि रतिरुत्पादयितव्येद्युपदशैयनाह-- एश 

सुखार्थं क्रियते कर्म तथापि स्यान्न वा सुखम्‌ । 
कमैव तु सुखं यस्य निष्कम स सुखी कथम्‌ ॥ ६३ 1 

स्वैरेव कर्मफलसुखलिष्सया कर्म क्रियते । अन्यथा तत्र प्रदृत्तिने स्यात्‌ । तथापि 
एवं चेतसा प्रदृत्तावपि कस्यचित्‌ कर्मणोऽभिवाग्छितफकं स्यात्‌, कस्यचित्‌ पुनं स्यात्‌ । 
निष्फलारम्भस्यापि संमवात्‌ । तथापि कमीरम्भात्‌ पुनः एरूसंमावनया नैव निवतेते 


१३२ बोधिचयीवतारः । [ ७.६७- 


जनः } यस्य पुनः कर्मैव सुखम्‌, न तदुत्तरमपरसुखामिखाषः, स निष्कमी कमबिरहितः 
कर्थं सुखी स्यात्‌ ? न कथंचिदिलथैः ॥ 
इदमपि भावयता करमण्यभिनिवेष्टन्यमिाह- 
कामेन ठपिः संसारे ्षुरधारामधूपमेः । 
5 पुण्यामृतैः कथं कृप्िर्विपाकमधुरैः दिवेः ॥ ६४ ॥ 
रूपादि विषयैः । संसार इति संसरति पुनः पुनः 1 अभूतिरतृपिः अनाप्यायनम्‌ | 
विमूततैः ? क्षुरधारमधूपमैः ्ुरधारायां यन्मधु मधुरसं यदाखा तृष्णावराजिहोच्छेदनो- 
2 98 त्तरकाटं दुःखमुपजायते, तेनोपमा उपमानं यादृशं येषां ते । आपातमात्रमाधुर्ऽपि 
परिणतिदुःखेन कटुकरसलवात्तेषामिलयमिप्रायः । पुष्यन्येव अगरृतानीव, तै; कथं तृप्तिरस्तु 
10 विविरिष्टेः ? विपाकमधुरैरभ्युदयफटदुखहेतुतया परिणमिन मधुररसत्वात्‌ । परमसुखजनकैः 
रिवैः कल्याणकारिमिर्निःश्रेयसावाहकतया । अजरामरफठदानपरत्वात्‌ सषदुःखनिर्वतकै- 
रिथ; । अत एव पुण्यामृतैरिदयत्र हेतुपदमेतव्‌ ॥ 
तस्मादिव्युपसंहारेण पुनः कमीमि्यमं द्रयनाह-- 
तस्मात्कमोवसानेऽपि निमन्ञन्तत्न कर्मणि । 
15 यथा मभ्याहसंतप्र भदौ प्राप्रसराः की ॥ ६५ ॥ 


तस्य आरब्धस्य कर्मणः अवसानेऽपि निमजेत्‌, तदभिनिविद्यरसनिमम्न एव 
विमु्चेत्‌ । कथमिव £ यथा म्रीष्मस॒मये मध्यंदिनवर्तिनि सूर्ये सर्वतो जठमर्ममानश्च 
आतापतापितो हस्ती परमामिनिवेशसंयुक्तः अतिशयवदाहाद कारिदीतर्जख्परिपूरितं 
हद मासाय प्रथमतो निमल्नति तथा इति समुदायार्थः । प्रप्त ससे येन स तथा । पश्वात्कमै- 
% धारयः । आदाविदयस्य निमननतीलयनेन संबन्धः | 
इदानीं रतिबलं व्याह्याय सुक्तिबलं व्याख्यातुमाह- 
वर्नारानुबन्षे तु पुनः कलु परित्यजेत्‌ । 
खसमाप्त च तन्धुख्चेदुत्तसेत्तरदृष्णया ॥ ६६ ॥ 
४ आरन्धकमेनिष्पादने सामथ्यक्षयमारमनोऽवगम्य सामर्यप्रतिलम्भे सति पुनः 
% करिष्यामि इत्यभिप्रायेण तावत्काठं परिद्यजेत्‌ सुश्वेत्‌ । न तावतास्य विक्षेपः स्यात्‌ ! 
अन्यथा तथापि तदपरि्गेऽनथेसमवेरा एव स्यात्‌ ! यदापि सुनिष्पननै तदारन्धं कर्म 
भवेत्त्‌, तदापि मोक्तव्यम्‌ । अन्यथा खरसवाहितयापि तसन्‌ प्रवृत्ते पुनन्यीपाराद्विक्ेप 
एव स्यात्‌ । तस्मादपरापरविरेषाकाङ्या तन्सु्ेत्‌ परििजेत्‌ । एतेन यदुक्तं प्राक्‌ 
समीश्य सामभ्रीम्‌ [ ७.४७ ] इत्यादि, तस्योत्सगस्यायमपवाद उक्तः ॥ 
ॐ तदेवमनान्तरविशेषोपददनेन बरन्यूहं स्बैथामिधाय प्रथमेदिरप्रतिपादितमपि 


पुनरछन्दादिगणे [ ७, १६ ] कथितं तास व्याचक्षाण आह-- 


-७.७१ ] ७ वीर्यपारमिता नाम खक्तमः परिच्छेदः । १३३ 


ढेराप्रह्मरान्‌ संरक्षेत्‌ डेशां अ प्रहरेदुढम्‌ 1 
खज्वयुद्धमिषापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ॥ ६७ ॥ 
ेरानां प्रहारान्‌ उपधातान्‌ संरक्षेत्‌ निवारयेत्‌ । यथा तेषां प्रहारो न प्रभवती- 
दर्थः । छान्‌ पुनः प्रहरेत्‌ निहन्यात्‌ । दृटं गाग्रहरेण । यथा पुनरवकाक्च न लभेरन्‌ । 
अत्र निदरदनमाह-यथा शिक्षितेन रान्लविवाकौशलप्तमन्वागतन रात्ुणा सहं निपुणतरः 5 
खङ्घेन संामयन्‌ तमभिमवति , न च तेनामिभूत इति ॥ 
तथा तत्रेव्यादिना पुनसासर्य रिक्षयितुमाह-- 
तत्र खह्गं यथा ष्ठं गृहीयात्ससयस्वरन्‌ । 
स्मृतिखङ्ग तथा अष्टं गृह्ीयान्नरकान्‌ स्मरन्‌ । ६८ ॥ 
तत्र तस्मिन्‌ खङ्गयुद्धे यथा खङ्गं हस्तात्‌ कथंचित्‌ विचटितं पुनः संय गृह्णीयात्‌ 10 
समयः, मा मामयं छलमलुप्रविदय शतर्मधीत्‌ । व्वरत्निति शीघ्रमेव । न काट्प्रतिकम्बेनेति 
यावत्‌ ! तथा तद्देव स्पृतिप्रमोषे । स्पृतिरेव खङ्ग इव इेरारातरुविजयाय । तं भरष्टमपगतं 
गृहीयात्‌ आमुखीकुर्यात्‌ । नरकान्‌ रौरवादीन्‌- स्मरन्‌ । स्वति सति तदुःखमागितां 
मनसिकुवेन्‌ ॥ 
ननु सूक्षछेशासमुदाचारेऽपि का क्षतिः येन तत्र उपेक्षा न क्रियते इत्राह-- 15 
विषं रुधिरमासाद्य प्रसर्पति यथा तनो ! 
तयैव च्छिद्रमासाय दोषधित्ते प्रसर्पति ॥ ६९॥ 
अणुमात्रस्यापि दोषस्य अवकाो न दातव्यः ! अन्यथा तन्मात्रस्याप्यनुप्रवेरे चित्ते 
तञरसरावरोधस्य कटीमराक्यतात्‌ । यथा हि खत्पत्रणेऽपि रुधिरसंपकवतो विषस्य सरीरं । 
तसाद णमातराग्रहारनिवारणेऽपि ताद्य कुयात्‌ ॥ 20 
पुनरन्यथा तात्पर्यं दटीकुवनाह- 
तेकपात्रधसे यद्रदसिहसतैरधिष्ठितः । 
सखिते मरणनत्रासात्तसरः स्यात्तथा ब्रती ॥ ७० ॥ 
यथा कथित्‌ पुरुषश्वण्डदरपाज्ञया तैरपरिपणैपात्रमादाय पिच्छलसंकमेण असिस्ते 
राजपुरुषैः बिन्दुमात्रतैरभरोऽपि अचैषर त्वं प्रणिर्वियोजयिष्याम इति रवाणेरधिष्ठितो गच्छन्‌ % 
यदि ममात्र कथंचित्‌ स्खलितं स्यात्‌, तदा नूलममी मां व्यापादयेगुरिति मरणमभयात्ततपयो 
भवति, तथा व्रती गृह्ीतसैवरः प्रकृतस्ववित नर्कादिदुःतद्ात्‌ तठसतकद्िव तन्यरः 
स्यात्‌ यलवान्‌ मवेत्‌ ॥ 
उक्तसुपसंदय दशंयनाह- 
तस्मादुत्सङ्गगे स्ये यथोत्तिष्ठति सत्वरम्‌ । ` 5 
निद्रारस्यागमे चद्‌ प्रतिद्र्बीति सत्वरम्‌ । ७१ ॥ 


८ 240 
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१३७ बोधिचयाबतारः। [ ७.७२- 


यत एवम्‌, तस्माुत्सङ्गगो ऋोडगते सर्पे आश्ीविषे यथा त्वरितमेवोत्तिष्ठति-मा 
मामयमहिर्ृक्षीत्‌, तथेव निद्राठस्याणमे मिद्धस्तवानप्रादु मवे प्रतिकुर्वीत तद्प्रतिपक्षानिलता- 
दिभावनया प्रतीकारं कुयात्‌ ॥ 
अस्य चैवं यत्नवतोऽपि कथंचित्‌ किंचित्‌ स्खलितं शूरस्खलितन्यायेन स्यात्‌ ! तदा 
£ प्रतीकारं कृत्वा पुनयैलवान्‌ भवेत्‌ 1 इत्युपदशेयनाह- 
२ ० एकरैकस्मिदखले सुष्ठु परितप्य विचिन्तयेत्‌ । 
कृथं करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेदिति ।॥ ७२ ॥ 
स्पृतिप्रमोषे सति एकैकसिन्‌ प्रयेकं छट स्खलति कथंचित्‌ छेशानामलुप्रवेदो 
सति प्ररितप्य अध्याक्यन मनस्तापं करता विचिन्तयेत्‌-अ्ो वत जाननेव स्वकितोऽसि, 
10 तत्केन प्रकरेणात्र प्रतिविधानं करोमि यन पुनरिदं छलं न स्यात्‌ £ इव्येवं॑दृटसमारम्भं 
समादाय विहरेत्‌ । न तु पुनः रिथिरः स्यादिति भावः ॥ 
अत एवं विवेककामानां प्रतिषिद्धमप्यचुजाननाह-- 
संसर्ग कर्म ॑वा प्राप्रमिच्छेदेतेन हेतुना , 
आचार्योपाच्यायतदन्यसत्रह्चाप्परिभृतिभिः बहश्ुतैः त्रिपिटक्वेदिमिः कौकृल- 
15 विनोद नकुदालैः सह संप समवधानमिच्छेदाशंसेत्‌ | तन्निश्चित एव तिष्टेदिदयमिग्रायः । कमे 
बा प्राप्तं तदवबादानुद्यासनीकक्षणम्‌ , आपत्तिसस॒द्धरणम्‌ , तैदण्डकभप्रणयनं वा समुत्पन- 
मिच्छेत्‌ ! एतेन हेतुना तेषामवतारसंरक्षणाभिप्रायेण । एतदेवाह-- 
कथं नामास्वस्थासु स्मृयभ्यासो भवेदिति ॥ ७३ ॥ 
८ 988 केन विधिना नाम आघ अवस्थासु छ@रेशावतारद शा स्मृयम्यासो मवेत्‌, अयन्नत 
20 एवारम्बनात्‌ संप्रमोषो न स्यात्‌, इव्यनेन अभिप्रायेण । अयं समुदायाथेः-कल्याणमित्र- 
संनिधानात्‌ तदववादानुशासनीतः तदाचारसंददोनाच सदा स्प्ृतिसंप्रजन्यविहारिणः 
छशा नावतारं कमन्ते | ततोऽस्य अविरोधत एव उत्साहो वधेत इति युक्तम्‌ । 
सदा कल्याणम्ित्रं च जीवितार्थऽपि न खनेत्‌ । इति । 
[ बोधि° ५१०२ ] 
४ तथा-- 
उपाध्यायानुशासन्या भीव्याप्यादरकारिणाम्‌ । 
` धन्यानां गुरुसंबासात्‌ सुकरं जायते स्मृतिः ॥ इति ॥ 
[ बोधि० ५.३०] 
अघुना तातपर्यमुपदस्यं आत्मविधेयतामुपदरयितुमाह-- 
रुं यौत्तथात्मानमभरमादकथां स्मरन्‌ । 
कमोगमाद्यथा प्च सल; सर्वत्र वर्तते । ५४ ॥ 


-७.७ ] ७ बी्थैपारसिता नाम सत्तमः परिच्छेदः । १२५ 


सर्व॑कर्मण्यमात्मानं कायवाकूचित्तक्षणं तथा कुयात्‌, उत्साहाभ्यासादायत्ति 
न्येदिव्य्थः । यथा कमीगमात्‌ कर्मारम्भावत्‌ पूर्बं॑प्रगेव सजः आयत्तीकृतः सुंदान्ताच्रवच्‌ 
तन्मागनिरीक्षणासीन इव कमेणि प्रवतेते ॥ 

उक्तमेवाथमुदाहरणन व्यक्तीकुवेनाह-- 


यथेव तकं बायोगैमनागमने वरम्‌ । 5 2? 98४ 
तथोत्साहवरशं यायादद्िभ्यैवं सखध्यति ।} «५५ ॥ 
तूर्कं कपीसादिसयुद्धूतं यथा वायोगैमने च आगमने च वरमायत्तम्‌ ; तथा 
तद्वदेव उत्साहवदौ यायात्‌ वीयैवरवतीं भवत्‌ । एवमम्यासपरायणस्य छद्धिश्च आकाडा- 
गमनादिलक्षणा समृष्यति संपयते ॥ 


परात्मसमतापरात्मपरिसने पुनः उभयत्रापि उपयुक्ते इति ध्यानपरिच्छेदे टव 10 
व्यास्येये ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयांवतारपञ्जिकायां 
वीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥ 


८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छदः | 


2 285 तदेवं कषान्तेरनन्तरं वीयेमभिधाय यदुक्तम्‌-- 
संश्रयेत वनं ततः । 
घमाधानाय युज्येत भावयेचाश्चुभादिकम्‌ ॥ 
। [ शिक्षा° स० कारका-२० 1 
इति, तद्‌ वधयिव्वैवमिलयादिना प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 
वैयिलेवसु्साह समाधौ सापयेन्मनः । 
एवमुक्तग्रतिपक्षस्य आसेवनादिना विपक्षमुन्मूल्य वीरय वधयिलया अनामोगवा्ितया 
सिरी समाधो समाधाने चित्तेकाग्रतायां स्थापयेन्मनः, तत्र निवेदयेत्‌ । आरोपयेदिति 
10 यावत्‌ । किमथेमियाह-- 
विक्िघ्रचित्तस्तु नरः शद ्रान्तरे शितः ॥ १ ॥ 
तुरिति हेतौ । यस्मात्‌ समाधानमन्तरेण विक्िप्तचित्तः असमाहितचित्तसमुदा चारः 
वीयैवानपि नरः पुरुषः शानां राक्षसानाभिव दंषटान्तरे मध्ये सितः, कवलीकृत एव 
तैस्ते । तस्मात्‌ ॥ 
2 6 18 तत्र तावत्‌ समाधिविपक्षं निराकतुं पीठिकाबन्धं रचयनाह-- 


कायचित्तविवेकेन विक्षेपस्य न संभवः । 
तस्माष्टोकं परियञ्य वितकोन्‌ परिवरयेत्‌ | २॥ 


कायविवेको जनसंपर्कीविवजंनता । चित्तविवेकः कामादिवितर्कविवर्नता । इति 

कायचित्तयोर्विवेके निरासङ्घतया विक्षेपस्य तयोरुनततायाः । आरूम्बनाप्रतिष्ठानस्येति 

% यावत्‌ । न संभवः न प्रादुभौवः | यत एवम्‌, तस्माष्ठोक खजनबान्धवादिलक्षणं परि 
सज्य विहाय प्रवं वितकांश्चित्तविक्षेपेतून्‌ परििज॑येत्‌ परिद्यजेत्‌ ॥ 


तत्र खेकापरिागेतं तावन्निराकतमुपदरयनाह- 


सेहान्न यज्यते रोको छाभादिषु च तृष्णया । 
तस्मादेततयरियार विद्रानेवं विभावयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
च आत्मा्ीयमहम्वतिंतोऽभिषङ्गः लेहः । तस्मान्न घ्यज्यते छोकः | कामादिषु च 
तृष्णया । आदिराब्दात्‌ सत्तारयराःशोकादयः परिगृह्यन्ते । तेषु तृष्णया प्रलोभन । 
श ` चकारान त्यज्यते लोक इति समुञ्ीयते । यत एतत्कारणमपरि्यागसय, तस्मदेतस्य हस्य 
रोमादीनां बा यदि वा लोकस्य परित्यागनिमित्तं विद्वान्‌ विचक्षणः । एवमिति वक्ष्य 
माणं विमावयेत्‌ | 


-८.७ 1 < ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १३७ 


तदेवाह- 
शमथेन विपदयनासुयुक्तः 
कुरुते छेदाविनारमिटयवेद । 
दामथः प्रथमं गवेषणीयः 
स च ठोके निरपेक्षयाभिरया ।॥ ४ ॥ = 
शमथः चित्तेकाग्रताठक्षणः समाधिः । तेन सयुक्त इति अपोद्ृख इ्ापि योजनी- 
यम्‌ । यदि वा हेत्वर्थं तृतीया । रामथेन हेतुना विपद््यनासुयुक्तः । सहार्थं वा । शमेन 
साधं विपद्यनासुयुक्त इति । विपद्यना यथामूततचखपग्क्ञिनखभावा प्रज्ञा । तया सुयुक्तः । 
युगनद्धवाहिमागयोगेन कुरुते छेदानां विनादां प्रहाणमिलेवमवे्य ज्ञातया इ्दाविसुसुश्चणा 
रामथः प्रथममादौ गवेषणीयः । उत्पाच इत्यथः । तदनन्तरं विपश्यना । 10 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातीलयवदन्मुनिः | 
रामाच न चलेचचित्तं बाह्यचेष्टानिवतेनात्‌ | इति । 
| [ शिक्षा° स० कारिका-९ ] 
स च हमथः रके लोकविषये निपेक्षया अभिरता । अमिरतिं परिहरत एव॒ २ %88 
उत्पद्यते नान्यथा ॥ 15 
तामेव अभिरतिनिरपेक्षतामुत्तरप्रबन्धेन ददयितुमाह-- 
कस्यानियेष्वनिलयस्य सेदो भवितुमर्हैति । 
येन जन्मसहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः भियः ।॥ ५ ॥ 
कस्य सचेतनस्य खयमेव अनिलस्य अनियेष्ु पुत्रदारादिषु क्ञेहो मवितुमहंति 
युज्यते । केन हेतुना £ येन कारणेन जन्मनां सहस्राणि अनेकानि जन्मानि अपयन्तसे % 
संसरतां कदाचिदपि द्रष्टव्यो न पुनः प्रियः ¦ प्रीणातीति भिय उच्यते । 
तदपि च अस्िननासि इव्याह- 


अपदयन्नरतिं याति समाधौ न च तिष्ठति ! 
न च दृप्यति दृष्टापि पूर्ववद्भाभ्यते ठृषा । £ ॥ 
यदा तावन पश्यति तम्‌, तदा अयमरतिमधृतिं याति । तेनैव असौमनस्येन % 
समाकुछ्ितचित्तत्ात्‌ समाधौ न च तिष्ठति, नैव सितो भवति | तमवलम्बितुमदक्त 
इव्यथः ! अथ यदापि प्रियदरनमस्य जायते, तदापि न च तृष्यति । दृषटरपि पुनरधिकतरं 
बाध्यते तृषा । तदर्यनामिकषेण पूर्वैवत्‌ अद रोनकारु इव पीड्यते ॥ 


अपि च । सर्वानथनिदानं भ्रियसंगतिकरणमित्युपदरोयनाई-- 
न प्यति यथाभूतं संवेगादवदहीयते। ॐ २१७४ 


द्यते तेन शोकेन प्रियसगमकाङ्कया ॥ ७ ॥ 
बोधि. १८ | 


१३८ चोधिचयावतारः । [ ८.८ 


यथाभूतमविपरीतं दोपगुणान्न प्यति न जानाति । प्रियसंगमकाद्ुया तेनैव मोहेन 
संवेगादबहीयते भरे भवति । तथा तेनैव अभिष्वङ्गेण दह्यते तेन शओोकेन सुदहूतेभपि 
विच्छेदे । तथा तेन शोकेन दह्यते परितप्यते तेनैव मनस्तापेन । प्रियसंगमकाङ्या 
त्रियस्य संगमः संप्रयोगः, तस्मिनाकाह्ला तृष्णा, तया हेतुभूतया, प॒नरुत्तरोत्तरमधिका- 
5 धिकम्राथनया ॥ 
इतोऽप्यन्षहेतुरेव तत्संगतिस्िाह-- 
तचिन्तया मुधा याति इस्वमायुयहुयहुः । 
तद्य प्रियस्य तत्संगमस्य वा चिन्तया तद्रणानां सदा परिभावनया । कथं नाम 
ममास्य प्रियसंगमस्य विच्छित्तिमौ भूदिति तद्टीनचित्ततया वा } निष्फर्मेव आयुःसंस्काराः 
10 प्रतिक्षणं क्षीयन्ते! न च क्चिदपि कुदालककमणि समुपयुज्यन्ते इति भावः । न चं 
यद्मायुः क्षयमुपनीयते तन्मित्रं खिरमिलत आह-- 
2 90 अद्ाश्वतेन धर्मेण धर्मो दयति शश्चतः । ८ ॥ 


अवद्यं भङ्खरतया अनवस्थानादस्थावरेण मित्रेण हेतुना धर्मौ भरद्यति परिदीयते 
दाश्चतो दीधकालावस्थायी संभारान्तम॑मात्‌ फएल्महखाच्च ॥ 


15 स्यदेतत्‌-अवद्यं हि किंचित्तत्संगमाद्वितष्चुखनिबन्धनं प्राप्यते । तक्किमिति सर्वथा 
तनिषिष्यत इदत्राह- 


वारैः सभागचरितो नियतं याति दुर्मतिम्‌ । 
नेष्यते दिषभागश्च कं प्राप्रं बारसंगमात्‌ ।॥ ९1 


नापि तत्संगमादनथमन्तरेण ्विचिदपरमिह कम्यते । तथा हिं वादैः पृथग्जनैः स॒ 
% सभागचरितः समानरीलः नियतमवदयं याति दुर्गतिम्‌, तत्कर्मसदरसमाचरणात्‌ आर्यधमे- 
बहिभोवाच । अथ आयेधमौनुवर्तनात्‌ ततोऽसदकर्मकारी स्यात्‌, तदा नेष्यते द्विष्यते 
विसमागश्चेति असमानचरितः । बाठैरिति संबन्धः । अत्र कतैरि तृतीया । इति 
उभयलोकबाधनात्‌ कि प्राप्तमधिग्त हितपुखनिमित्तं बालसंगमात्‌ ए नैव रविचिदिव्य्थः | 
न च अनुकरूल्चरितेरपि आलसत्क्दं शक्या इत्याह-- 
 , क्षणाद्भवन्ति सुहदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 
तोषस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराधाः पएरथम्ननाः ॥ १० ॥ 
क्षणमात्रेण सद्दो मित्राणि मवन्ति किंचित्‌ खप्रयोजनसुदिश्य, क्षणादेव च 
विषमामिग्रायत्वात्‌ किचिनिमित्तमाठम्न्य त एव रिपवः दात्रवो मवन्ति । न च निमित्त 


मप्येषां नियतम्‌, यत्‌ कदाचि्तोषस्थाने प्रीतिविषये बिपर्यासबशात्‌ प्रकुप्यन्ति । इति 
% दुराराधा दुखेनाराधयितुं शक्याः परथग्जनाः अनायी; ॥ | 


2 991 


-८.१४ | ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । ९३२ 


अपरमपि बाकधमं तद्विवजेनारथपुपदर्शयनाह-- 
हितसुक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ 
अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुगैतिप्‌ ॥ ११ ॥ 
इदं करणीयम्‌ , इदमकरणीयम्‌, इप्युक्ताः अभिहिताः प्रकुप्यन्ति विद्िषन्ति, न 
पुनस्तदुक्तं हितमिति गृहन्ति । प्रद्युत वारयन्ति च मां हितात्‌, वि तव अनेन केवक- 5 
प्रयासफलकावुष्ठानेनेति तत्र प्रहृत्तं मां निषेधयन्ति ततः । अथ न श्रूयते तेषां वाकानाम्‌ । 
वचनमिति रेष; । यदि तद्रचनमवगम्य हिते प्रवृत्तिः क्रियते, तदा कुपिता अस्मदहचना- 
न्नायं निवतैते इति तसन्‌ हितकम॑कारिणि कोपं छृत्वा तत्करमप्ररिता दुर्मतिं प्रयान्ति ॥ 
इमं च बाकध्ममपरं तद्धिविकाय मावयेदिव्युपदरशयनाह-- 
ईैष्यक्करष्टास्समादन्द्रो दीनान्मानः स्तुतेर्मद्‌ः । 0 
अवणोतरतिघश्चेति कदा बाटाद्धितं मवेत्‌ ।॥ १२ ॥ 
आत्मनो वियाकरुटधनादिभिरुत्कृष्टादुत्तमादीष्यौ परसंपत्त्यसहनता जायते । 
अर्थाततेष्वेव । आत्मना समात्‌ त॒ल्याद्‌ दन्दो विवाद; । आत्मनो ह्ीनादधमान्मानः, 
अहमितः श्रेष्ठ इत्यमिमननात्‌ । स्तुतेमैदः सदसतां तद्वणानामास्यानादहं महीयानिलारोपा- 
दवकेपः । अवर्णादात्नो दोषकीतेनश्रवणाद्‌ द्वेषश्च ¦ अथदवणवादिनि । इत्येवं कदा 15 
कस्मिन्‌ काठे बाराद्धितं मवेत्‌ £ न कदाचिदिलथः ॥ 
इतोऽपि बालान्‌ परिहष्य विहरेदिति प्रतिपादयितुमाह-- 
आमोत्कषैः परावर्णैः संसाररतिसंकथा । 
इयाद्यवद्यमद्यभ किंचिद्धाख्सय बारुतः ॥ १३ ॥ 


एकस बाखल अपरस्माद्वाकात्‌ इयेवमादि रकविचिदञ्युममकुशाकूमवरयं नियमेन ॐ 
जायते । वि तत्‌ ? आत्मन उत्कर्षः प्रकर्षः श्रुतज्ञानादिप्रसंसया । पररेषामवर्णो दोषग्रका- 
रानं श्रुतादिग्रच्छादनम्‌ । या संसारे रतिरमिरामः तस्याः संकथा संवणेनम्‌, कामगुणानां 
सुप्रमोदनात्‌ । इव्यादि एवंप्रकारम्‌ ॥ 

एवं तस्यापि तत्सङ्गातेनानर्थसमागमः । 

अपरस्यापि तत्सङ्गात्‌ द्वितीयस्य सङ्गाव्‌ किंचिदद्भमवरयं स्यात्‌ । येन एवम्‌; % 2 2 
तेन कारणेन अनर्थस्य अकल्याणस्य समागमः संप्राप्तिरव अयं बालसमागमः । अत 
आयधर्मानुरिक्षणाथंम्‌-- 

एकाकी विहरिष्यामि सुखमिष्टमानसः 1 १४ ॥ 

बाठजनसंगमवियुक्तः अद्वितीयः विहरिष्यामि । तद्विवेकात्‌ सुखम्‌ 1 कियाविरेषण- 
मेतत्‌ । कथम्‌ £ अङ्किष्टमानस इति तत्संपकषबिवर्जनात्‌ तक्कृतसंडेशाभावात्‌ । पूरवैसिन्‌ ॐ 
हैतुपदमेतत्‌ । यदि वा । सुखं कायिकम्‌ । अग्किष्टमानस इति मानसम्‌ ॥ 


१४० वोधिचयावतारः। [ ८.१५- 


तसमाद्राखजनसंपर्कजदःखपरिजिहीृणा तत्संगतिनं कार्येति कथयितुमाह- 
वाखाहरं पडायेत मआराप्तमाराधयेसियः 
न संस्तवानुबन्धेन किं तृदासीनसाधुबत्‌ ।॥ १५ ॥ 
बालात्‌ सर्मतो दूरमाराद्‌ पठयेत अपेत्‌, यथा तैः सह काचिदपि संगरतिर्न 
5 स्यात्‌ । अथ कथंविंदैवयोगाद्भवेत्‌, तदा प्राप्तं मिलितमाराधयेत्‌ आरागयेत्‌ । प्रियैः 
परीतिकरैरुपचरिः । आराधयनपि न रसंस्तवायुत्रन्थेन न परिवियासत्तिकरणाभिग्रायेण | 
यदि वा, न संत्तप्रासुनयेन, कि तिं प्रतिधानुनयवजनादुदासीनसाधुवत्‌ सदाचार- 
मध्यस्थजनवत्‌ ॥ 
? १९५ इदमपरं साधुजनममाचारं रिक्षयितुमाह- 
10 धमार्थमात्रमादाय शृङ्गवत्‌ कुदमान्मधु । 
अपूव इव सर्वत्र विहरिष्याम्यसंसुतः ॥ १६ ॥ 
धमयेदं धममाथैम्‌ , तदेव केवटं तन्मात्रम्‌ । तदादाय गृहीत्वा । सारादानं कृले- 
त्यथेः ! भङ्गवत्‌ चञ्चरीकवत्‌ । मधु मकरन्दम्‌ । यदि वा । ध्म एव अर्थः प्रयोजनमस्य 
चीवरपिण्डपातादे रिति विग्रहः । बाकरसपर्कविमुखः अपूव इव नवचन्द्रोपमः सर्वत्र दे स्थाने 
25 वा विहरिष्यामि । असंस्तुतः अपरिचितः । तन्निवासिजनैः प्रव्यासत्तिरहित इत्यर्थः ॥ 
तदेवं प्रियसंगतिकारण लेहमपाक्रद्य सांप्रतं लामादितृष्णा लोकापससिगकारणं 
परिहतेव्येत्युपददैयनाह- 
छाभी च संक्ृत्ाहमिच्छन्ति बहवश्ध माम्‌ । 
इति मयेख संप्राप्रान्मरणाजायते भयम्‌ ।॥ १७ | 
9 कामो व्रिचतेऽस्येति चीवरपिण्डपातादिकामयोगा्छाभी च अहम्‌ । सत्कृतश्च 
पूजितो जनैः । इच्छन्ति अभिरुषन्ति बहवश्च अनेके माम्‌ । बहरजनसंमतोऽहमिलभैः । 
इयेवं चिन्तयतः एवं म्यस्य मनुष्यस्य मरणाजायते भयम्‌ । किमूताव्‌ £ संप्राठात्‌ 
अचिन्तितोपसितात्‌ ॥ 
यतर य॒त्र रतिं याति सनः युखविमोहिवम्‌ । 
5 तनत्तत्सदखगुणितं दुःख भूत्वोपतिष्ठति ॥ १८ ॥ 
` तस्मात्राज्ञो न तामिच्छेदिच्छातो जायते मयम्‌ । 
खयमेव च ालेतद्धर्य क्त्वा प्रतीक्षताम्‌ । १९॥ 
बहो छाभिनोऽमूपन वहवग्च यकषखिनः । 
सह खाभयदोमिस्ते न ज्ञाताः क गता इति ॥ २० ॥ 
१ पललः पठ त्प 7 जिध्शृपा गणः 6 पप्थ्य प्श्य 
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८.२६ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः । १७२१ 


मामेवान्ये जुगुप्सन्ति किं ब्रहष्याम्यहं स्तुव ! 
मामेवान्ये प्रशसन्ति किं विषीदामि निन्दितः | २१ 
नानाधियुक्तिकाः स्वा भिनैरपि न तोषिताः | 

किं पुनमोदशोरजञेसरस्मार्कि रोकचिन्तया । २२ ।! 


न > # > # # इति सवदा अवेदयंभाविमरणमनसिकारात्‌ किं लोकस्य वाल- 5 2 % 
जनस्य चिन्तया चरितपरिभावनया ? न र्किचित्‌ प्रयोजनम्‌, अनुपादेयत्वादिति मावः || 
इत्थमपि बाक्जनसंगतिदु :खहेतुरेवेवाह-- 
निन्दन्यखािन सच्त्वमवध्यायन्ति छाभिनम्‌ ! 
प्रकृया दुःखसंबासैः कथं तेजोयते रतिः ॥ २३ ॥ 
निन्दन्ति कुत्सयन्ति अखाभिनं लाभविरहितं सखम्‌ । अकृतपुण्योऽयं वराकः, येन 1 
अयं पिण्डपातादिमात्रकमपि नैव अपरिङेरोन प्राप्नोतीति । लाभिनं पुनरवध्यायन्ति प्रसनै- 
दयकदानपतिभिश्वीवरादिप्रदनेः प्रूनितम्‌ । कुहनादिभिरपि दायकदानपतीन्‌ प्रसाद 
चीवरादिखाभमासादयति । अन्यथा किंमन्यस्य तथाविधा गुणा न सन्ति, येन अयमेव वरं 
ठमते नापरः, इति अस्मि्चित्तमग्रसादयन्ति, वचनं चैवसुद्विरन्ति । इति उभयथापि तेभ्यो " 
न चेतसि शान्तिरसि । तदेवं प्रकृव्या खभावेन दुःखेतुलात्‌ दुःखं संवासो येषां बालानां 15 
ते तथा । तेसथाविंधैः सह संवस्ततः कथं जायते रतिः ? नैवे॑थः ॥ 


[ न च बाखो दृढसुहृद्भवति । यस्मा बार इव्याह-- 


न बाः फसखचिन्मित्रमिति चोक्तं तथागतः । 
न खार्थेन विना प्रीतियेस्माद्रारुस्य जायते । २४ ! 
सखीर्धद्यारेण या प्रीतिरास्मार्थं प्रीतिरेव सा । 20 
द्रव्यनादे यथोद्रेगः सुखहानिषृतो हि सः ॥ २५ 1 
मित्रमिति सुहृत्‌ । उक्तं तथागतेनेद्यागमेषु उक्तम्‌ । कस्मात्‌ £ यस्मात्‌ खग्रयोजनेन 
विना वाल्य न कर्दिचिदपि प्रीतिर्जायते । तस्मात्‌ तद मवे विपयेयः ! तदपि बालसंवासे 
सपि न निर्दिष्टम्‌ (१) तत्र भेत्रीकृतेनापि परथग्जनस प्रीतिररक्या ॥ 
एवं सति तत्संवासोद्धूतदोषपरिहारा्थं खेन ] सौमनस्येन च विहाराय विवेक- % 
कामेन मया अरण्यनिषेवणाय यतितन्यमिति तदनु॑सां द्शयनाह-- 
नावभ्यायन्ति चरो न चाराध्याः ्रयन्नतः । 
कदा तैः सुखसंनासेः सहं वासो भवेन्मम ॥ २६ ॥ 
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१४२ घोधिचयोवतारः। [ ८.२७- 


? 997 तरवो बरक्चाः नावध्यायन्ति, न च आराध्याः आराधयितनव्याः प्रयत्नत इति | 
तद नुकूक्माचरणेन अरप्यादि षु वसता विषमामिप्राथरदितलवात्‌ । इति कदा तैस्तरमिः 
स॒ह वासो भवेन्मम  किमूतैः पुखसंवाैरिष्यारां सति । खखहेत॒तवात्‌ सुखमिति प्रवेवत्‌ ॥ 

पुनरेकाकिताविहरेऽभिरतिमाह-- 
€ शून्यदेवङ्करे खित्वा बृ्वमूके गुहासु वा । 
कदानपेक्षो यास्यामि पृष्ठतोऽनवखोकयम्‌ । २५७ ॥ 
सून्यदेवक्ुके जनसंकीर्ण॑तारहिते सतवा निवस्य रात्रिमेकामुषित्वा द्वै वा, यथा- 
मिखाषं बक्षमूढे वृक्षस्याधस्तात्‌ । पर्वतादिष्ु गुह्य्रदेशा ग॒द्याः, तत्र वा । अनपेक्ष; कदा 
याखामि १ आसङ्गसानस्य कस्यचिदभावात्‌ । अत एव पृष्ठतोऽनवलोकयन्‌ पश्चादनि- 
10 दृतेरमावात्‌ ॥ 
पुनर्यथा प्राह- 
अममेषु प्रदेशेषु विस्तीरणेषु खमभावतः ! 
खच्छन्दचायेनिंखयो विहरिष्याम्यह्‌ कदा । २८ ॥ 
केनचिद्धिरोधकारिणा पूरवमखीकृतेषु । विस्तीर्णे विपुेषु सौमनस्यकारि । खमावतः 
15 खयमेव तथाविघेषु, न श्रत्रिमतया । विहरिष्याम्यहं कदा इव्याशासते । एवं विहरतो यत्सुखं 

2 298 तदुपद्रोयन्नाह-खच्छन्द च रौ न परतच्रवृत्तिः} अनिक्यः न विद्यते निख्यः आलयः निरा- 
सङ्खया यसेति अनिल्यः, कवचिदपि खीकारामावात्‌ । तथाभूतः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
शेषः सुबोधः ॥ 

पुनरेबमव्येच्छतया आरांसनीयमिदाद रेयनाह- 
9 सतपात्रमात्रविमवन्यौरासंभोगचीवरः । 
निभेयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌ ।॥ २९ ॥ 


मृत्पात्रं मृण्मयं मिक्षाभाजनम्‌, तदेव केवलं तन्मात्रं विभवो धनं यस्येति । तथा 
चौराणामसंभोग्यं पाुकूम्बरकृतत्वादपरिभोग्यम्‌ । अनुपयुक्तमिति यावत्‌ । ताद्ररौ चीवरं 
वासो यख स॒ तथा। एतहूयमपि पैरहार्यम्‌। अत एव निभयः कायजीवितनिरपेक्षतया च | 
5 तदेव दरयति-कायमगोपयन्निति । बाह्याध्यासिकस्य परिपरहाग्रहस्याभावात्‌ असंरक्षयन्‌ ॥ 
दयमनियता च आसङ्गपरियागस्य कारणं सर्वदा सेवितव्येति इ्तत्रितयेनोप- 
दरोयनाह-- 
कायभूर्मि निजां गत्वा कङ्काडेरपरेः सह । 
खकायं तुरुयिष्यामि कदा शतनधर्मिणम्‌ ।॥ ३० ॥ 
90 अयमेव हि कायो मे एवं पूतिभेविष्यति । 


2 39 श्गाडा अपि यद्न्धान्नोपसर्पयुरन्तिकम्‌ 1 ३९ 1 


-८.३५ | ८ ध्यानपारमिता नाम अषमः परिच्छेदः । १४३ 


अस्यैकस्यापि कायस सहजा अस्थिखण्डकाः | 
प्रथक्‌ एथग्गमिष्यन्ति किमुतान्यः प्रियो जनः । ३२ ॥ 


कायभूर्मि निजामिति स्मशान भूमिम्‌, चिरमपि सत्वा तत्पर्थवसानलच्छरीरस्य । 
कङ्ककैरपरेरिति प्रवगृतानामखिभिः पञ्चः । शतनं प्रतिभाव, तद्धभिणं तत्छभावम्‌ । 
तामेव तुकनां कथयति-अयमेव द्वीद्ादिना । एवमिति अपरकङ्काल्गल्तिरारीरसाद्द्य- 5 
मुच्यते । प्रतिः इष्सितो भविष्यति । कीरा इयाह-श्गाका इत्यादि । अतिदुरमन्धतया 
तदाहारपरायणानां गोमायूनामपि दुःसह इति । इत्यमपि प्रियस्य संगतिरनिलेल्याह- 
अस्यैकस्यापीव्यादि । अस्य उपात्तसैकस्य एकवेन कल्ितस्यापि कायस ! सहजाः कायेन 
सहजाताः असिखण्डकाः प्रथक्‌ प्रथगभविष्यन्ति । विसंयुक्ता भविष्यन्तीदयथः । किसुनान्यः 
प्रियो जनः प्रथम्‌ न भविष्यति, यः सदा विसंयुक्त एवास्ते ॥ 10 
स्यादेतत्‌-सुखदुःखसहायाः सदा मरते पुत्रदारादयः । तदेषु युक्त एवालुनयः 
कतुमिदाह-- 
एक उत्पद्यते जन्तुर्भियते चैक एव हि । 
नान्यस्य तद्र्वथाभागः कि प्रियेर्विन्रकारफैः ॥ ३३ ॥ 


जन्ममरणयोने कश्चित्‌ कस्यचिहुःखसंमामी स्यात्‌ । अन्तरा च खकर्मोपदितमेव 15 
सुखदुःखमुपसुञ्जते सरवे । अतोऽभिमानमात्रमेवैतत्‌ । यतो नान्यस्य तदान्मनो व्यतिरिक्तस्य 
तद्वयथामागः । तस्यानुनयकारिणो व्यथा, तस्या मागः प्रल्ंशो जायते, तस सा, तेनैव 
तस्याः संवे्यमानवात्‌ । अतो न किंचित्‌ प्रयोजनं प्रियैः कराच्पक्षविधातकारिभिः ॥ 


परमाथतो न. कस्यचित्‌ केनचित्‌ संगतिरस्तीत्युपदर्दीयननाह-- 


अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः । 20 
तथा सबाध्वगस्यापि जन्मावासपरिभहः ॥ ३४ 1 


मगेप्रसितस्य काचिदिशं गन्तुमुबतस्य यथा अपरैरष्वोः सह एकस्मिनावासे 
कचिन्मण्डपादौ वा आवाक्षपरिमरहो मवति, तथा संसारेऽपि कमीयत्तगतेः संपरतो ज्ञाति. 
सगोत्रसाकोष्ितादिभिरेकस्मिन्‌ जन्मनि आवासपरप्रह्यो जायते । पुनरपि तत्पसिव्यज्य 
कचिदेकाकिंतया याति । न च तत्र केचित्सदायास्तमनुगच्छन्ति । अतो न केनचित्‌ ® 
कस्यचिद्रास्तवी संगतिः संभवति । तस्माननानथसहस्रोपनेत्री खययुपकटदप्य केनचित्‌ 
संगतिं कुत्‌ ॥ 

तदेवमभिषाय संगतिदोषम्‌, एकाकिंतायाः पुनस्मि गुणा इति वृत्तत्रितयेनोप- 
दरोयनाह-- 


चतुर्भिः पुरुषेयौवत्स न निधीयते वतः । | ५। 
आशोख्यमानो छोकेन तावदेव वनं व्रजेत }। ३५ ॥ 
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असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एव हरीरकः | 
पूर्वमेव शृतो छोके म्रियमाणो न शोचति ॥ ३६ ॥ 
तन चान्तिकचराः केचिच्छोचन्तः कुर्वते व्यथाम्‌ | 
बुद्धा्युस्छतिं चास्य विक्षिपन्ति न केचन ।॥ ३७ ॥ 
£ अवद्यमनिच्छनपि इदानीं जीवदवस्थायां मरणसुपगतो बलाच्याजयितम्यो [ ृहा- 
वासः | तस्मदिवं खयं जीवन्नेव लक्ुमर्हति ! तत इति गृहात्‌ । ] आशोच्यमानः हा 
बत्सेखादिविलापवचनैः परिदेव्यमानः लोकेन वन्धुप्रशतिना तावदेव ततः प्रवेमेव वनं 
्रनेत्‌ । कः पुनरत्र गुणविरेष इव्याह-असंस्तवेव्यादि । अनुनयप्रतिधाभावात्‌ म्रियमाणो 
९ 3 न स्लोचति, रोकोपजनितदुःखभागी न भवति । कुतः £ पूर्वमेव मृतो रोके । यदैव 
10 गृहानिष्क्रान्तः, तदैव खजनवान्धवादौ टोकविषये । अयमपरो गुणस्तस्येव्याह-न 
चान्तिकचरा इव्यादि । अन्तिकचराः समीपवर्तिनो ज्ञातिसगोत्रादयस्तद्वियोगातुराः शोचन्तः 
रोकसुपजनयन्तः न च नैव कुर्वते व्यथाम्‌, आत्नः कायमनसोः पीडाम्‌ । यदि वा| 
तेषां शोकं प्रयतो भियमाणस्य मनस्तापम्‌ । न केवक्मयमेव गुणः, अपि तु बुद्धाघनुस्मूर्ति 
आदिचान्दाद्धमीचनुस्मृतिम्‌, तच्ाम्बनमनस्कारं वा । अस्येति जनसंपकविवेकचारिणो 
15 मरणसमये ॥ 
तस्मादिव्यादिनां उपसंहरति-- 
तस्मादेकाकरिता रम्या निरायासा रिबोदया । . 
सर्वविक्षेषशमनी सेवितव्या मया सद्‌ ॥ ३८ ॥ 


एकाकिता अनासृङ्गविह्ारिता । रम्या षुखहेतुत्वात्‌ । निरायासा दुःखविपक्षात्‌ । 
% शिवोदया निःश्रेयसावाह कलात्‌ । सर्वविक्षिपशमनी सविक्षेपस्य कायवाच्यानसिकस्य 
दुराचारस्य शमनी निवतंनी समाधानहेतुचात्‌ । सेवितव्या मया सदेति । अत्रैव अमि- 
निवेदन आसङ्गः काय इव्यर्थः ॥ 
तदेवं जनसंपकविवजनात्‌ कायविवेकं प्रतिपा चिन्तविवेकं प्रतिपाद यितुमाह- 
2 308 सवोन्यचिन्तानिसैक्तः स्चित्तेकाम्रमानसः । 
र समाधानाय चित्तस्य प्रयतिष्ये दमाय च | ३९ ॥ 
सवां या अन्यचिन्ता असद्वितर्कखमभावाः, ताभिनिरुक्तः, तद्विरहितः। खचित्तैकाभ्र- 
मानसः खचित्तमेव एकमम्रं प्रधानं यस्मिन्‌ मानने मनसिकरे तत्‌ तथोक्तम्‌, ताद्य 
मानसं यस्य स तथा । सचित्तं वा एकाग्रमेकायत्तं तखचारन्यवल्णेकनतःपरं नियतालम्बन- 
प्रतिबद्धं वा मानसं यस्येति समासः । तथाभूतः समाधानाय चित्तस्य शमथाय प्रयतिष्ये, 
ॐ तदयरायणो भविष्यामि । तदेकाग्रतायां नियोजयिष्याभीलर्थः । दमाय चेति पुनः- 
परनस्तत्रेषाटम्बने नियोजनाय, बहिविक्षेपनिवारणाय वा ॥ 
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तत्र चित्तसमाधानस्य विपक्षल्लात्‌ कामवितकं निवारयितुमाह- 
कामा न्थंजनक्षा इह रोके परत्र च | 
इह बन्धवधोच्छेदैनैरकादौ परतर च ॥ ४० ॥ 
अग्रहीणभवक्षयोजनैः कमनीयतया अध्यवसितत्नात्‌ कामा रूपादयो विषया उच्यन्ते। 
हिरब्दो यस्मादर्थे । तस्मादुद्धिज्य कामिभ्यः [ ८.८५ ] इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः | ते च 5 
सेव्यमाना अनर्थजनका 4........ । 
यदर्थ दुतदूतीनां कृताञ्जछिरनेकधा । 
न च पापमकीर्तिवौ यदथ गणिता पुरा ।॥ ४१॥ 
प्रकिप्रश्च भयेऽप्यात्मा द्रविणं च व्ययीदतम्‌ । 
यान्येव च परिष्वज्य वभूषोत्तमनिटति; ।। ४२ ॥ 10 
तान्येवासीनि नान्यानि स्वाधीनान्यममानि च । 
प्रकामं संपरिष्वज्य कि न गच्छसि निरैतिम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
उन्नाम्यमानं यन्ना्यन्नीयमानमधो द्विया । 
पुरा दृष्टमदृष्टं वा युखं जाकिकयाद्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्मुखं सदरि्चेशमसहद्धिरिवाधुना । 15 
गृभरैव्यैक्तीकृतं परय किमिदानीं पायसे ॥ ४५ ॥ 
परचश्चर्निपातेभ्योऽप्यासीद्यत्परिरक्षितस्‌ । 
तदद्य भक्षितं थावत्‌ किमीष्योखो न रश्वसि ॥ ४६ ॥ 
मांसोच्छयमिमं इष्वा गभरेर्येश्च भक्षितम्‌ । 
आहारः पूज्यतेऽन्येषां खक्चन्दनवियुषणेः । ४७ ॥ % 
**-खूपः । पूज्यते त्या क्षगादिभिः । तेभ्रर्यैश्च गोमायुप्रृतिमिमौ सोच्छय 
मसिपुञ्जमिमं भक्षितं बीभत्सं दृष्ट किमीर्ष्यालो न रक्षसीति योजयितव्यम्‌ । किमिदानीं 
पलायसे इति वा व्यवहितेन संबन्धः | 
नलु इदमपि प्रष्टव्यो भवानिष्याह-- 
निश्वखादपि ते रासः कङ्कालादेवमीक्षितात्‌ । र 
निश्चलादपि काष्ठणेष्ठसमानात्‌ तच त्रासो जायते इति काक्वा प्रच्छति । कङ्काव्यत्‌ 
अखिपञ्चरात्‌ । एवमपि बीमत्सरूपात्‌ दक्षितात्‌ दृत यदि वा एवं त्रासः । यदूरादपि 
दूरतरं पलायसे इति योजनीयम्‌ । यदेवं चलतः कर्थं न त्रास इत्या्ट-- 
वेतारेनेव केनापि चाद्यमानाद्वय न करिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मूतम्रहेण चाल्यमानात्‌ जीवतश्चलतः किं न मयं मवति £ तस्मादतिशयेन % 
भयं युक्तमिद्यथः ॥ | 
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एवं तावज्ञगुप्सनीयतां प्रतिपा पुनरन्यथा प्रतिपादयितमाह-- 
एकस्माददातदेषां छछामेध्यं च जायते । 
तत्रामेध्यमनिष्टं ते खाङापानं कथं प्रियम्‌ ॥ ४९॥ 


यो हि नाम मेोहाव्रेतविवेको रागविषमूच्छितचेतन्यः, तस्य अतिकमनीयतयां 

¢ कामिनीवदनमधुपानवुद्धया तन्युखविगलष्काखापानामिखाषिणः । पयनुयोगमाह~एकमेव 

कारणे द्योरम्याहारपानखमभावात्‌ । तत्र तयोभ्ये अमेध्यं पुरीषमप्रियं भवतः । खारायाः 

छेष्मणः प्रानं कयं प्रियम्‌ ? केन प्रकारेण तत्रामिरतिर्नान्यत्न ? दयोरपि युक्तेति भावः ॥ 

२ 306 अथापि स्यात्‌-यद्पि द्वयोरपि कारणममिन्म्‌ , तथापि तस्मिननतिदुगैन्धतयां 


प्रीतिर्यिं [भष 


वैमु्यम्‌ , इतरसिमस्तु तद भावा््रीतिरिति । तदेतदपि न सम्थगमिधनमिद्युपपादयनाह-- 


10 तूरगनैभरदुस्परौ रमन्ते नोपधानकेः । 
दुगेन्धं न खवन्तीति कामिनोऽमेभ्यमोहिताः ॥ ५० ॥ 
कार्पासादितूल्पयिितर्मसूरकादिभिरुपधनैः सुकुमारस्पदौः कामिनो न रमन्ते, न 
धृतिमधिवापयन्ति । कुतः £ दौगेन्ध्यमञ्युचिनिष्यन्दं न मुञ्चन्तीति कृता अश्युचिपपप्िसि 
व्रीकेवरे एव रमन्ते । एतदपि कुतः £ कामिनः; कामसुखामिलषिणः अमेध्यमोष्टिता 
15 यतः | हेतुपदमेतत्‌ । अमेष्यविषये अमेध्येन वा मोहिताः । अङ्चौ श्ुचिविपर्यासात्‌ 
तत्रैव अतिशयवतीमभिरतिमनुमवन्ति ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम अञ्युचित्वममेष्ये खीकठेवरे च साधारणम्‌, तथापि तदेकत्र 
विवरृतमन्यत्र प्रच्छादितम्‌ । अतस्तदन्यपरिहारेण अस्मिनमिष्वङ्कः इयत्राह- 


यत्र च्छनेऽप्ययं रागस्तदच्छन्नं किमभरियम्‌ । 
% न चेखयोजनं तेन कस्मच्छन्नं विमृद्यते ॥ ५१ ॥ 


यस्िनमेष्यखभावे प्रच्छादितख्ये । अदृष्टेऽपीति यावत्‌ । एताटसोऽमिषङ्गः; 
तदच्छनं दृद्यतां गतमतिशयेन प्रीतिकरसुपजायते इत्युचितम्‌ । तत्‌ किमिति तथामूतमप्नियं 
5 मवतः १ अथ तथाभूते सवेया वैमुल्यमेव ते नच्छनेन किंचित्‌ प्रयोजनं तवास्ति । 
यद्येवम्‌, तहिं कस्माद्धेतोः छनं विषेण मृदते, तदन्यपरिहारेण तसैव घटनाय 
% यल्‌; त्रियते | 
अपिं च । इदमपि ब्रष्टन्यस्वम्‌-रविः भवानश्ुचिविरागो न वेति । अत्र प्रथमं 
विकरपमधिक्याह-- 


यदि ते नाचौ रागः कस्मादारिङ्गसेऽपरम्‌ । 
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यदि भवतः अद्यचौ न रागः, न स्वधा आसङ्गोऽसि, तर्हि कसमादालिङ्खसे अपर- 
मन्यम्‌ ? कवि तदिव्याह- 
मांसकदेमसंचिप्रं स्नायुकद्धासिपञ्ञरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मासमेव कदम इव केपनसाधर्म्यात्‌ , तेन टि्तसुपदिग्धम्‌ । किमेवंभूतमिति चेत्‌, 
ल्लायुबद्धासिपञ्जरम्‌, खाय्वाबद्धं सद्गीकृतम्‌ , आयत्तीकृतम्‌ असपञ्जरम्‌ अयिसंकलम्‌ । 
अन्यथा खण्डशो विशकलितं स्यात्‌ , इति विरागतिषयतामस्य दर्दयति ॥ अथ शचौ 
राग इति द्वितीयो विकरः खीक्रियते, तत्राह-खम्वेष्यादि । अथवा | अन्यथावतार्यते- 
यदुक्तं परेण-छने चमादिना रागो भवति नाच्छने । तत्राह-यदीत्यादि ! यदि तेन हेतुना 
चमादिना पिहितत्वादिति कृता अशुचौ रागो भवति भवतः, तदा कसमादाल्ि्गसे पर- 
मन्यदीयं पञ्जरम्‌ । अन्यत्‌ पृषैवत्‌ | 10 
कवि तहिं समुचितमत्रेाह- 
समेव बह्ममेध्यं ते तेनेव धृतिभाचर । 
अमेभ्यभसखामपरां गृथघस्मर विस्मर ॥ ५३ ॥ 
खमेव आत्मनैव बहुतरमडुचिकारासिङ्लाणमस्तटुङ्गमूत्रपुरीषादि तवासि, तेनेवा- 
छ्युचिना संतोषं कुरुष्व । ततोऽप्यमेष्यभब्नां पुरीषप्रसेविकाम्‌ अपरामन्यां खीरारीरखमभावाम्‌ । 
गरूथघस्मर पुरीषमक्षणशीर विस्मर, तत्र मनत्िकारं मा काषीः ॥ 
मांसप्रियोऽमिदयादिना पुनरन्यथा परिहारमाह-- 


मांसप्रियोऽहमस्येति द्रष्टुं खष्टुं च वाञ्छसि । 
अचेतनं स्वभावेन मांसं खं कथसिच्छसि ॥ ५४ ॥ 


मांसं प्रियं यस्य । एषोऽहं मांसप्रियः । अस्य असिपञ्चरस्य । यदि वा | मांसस्य 2 
प्रियो मांसप्रियोऽहमस्येति प्रवैवत्‌ । मास॒प्रियोऽहमस्य प्रिय इति यावत्‌ । सपिक्षत्ेऽपि 
समासो गमकत्वात्‌ । इवं तसरलोमात्‌ प्रत्युपकारधिया वा द्रष्ट स्पष्टं च वाञ्छसि, 
दर्चनं स्पद्यनं च अभिलषसि । अत्राह-अचेतनं चैतन्यदयन्यं मृत्पिण्डग्रायम्‌ । खभावेन 
प्रकृद्या । न तु पुनयथापरे वर्णयन्ति-चैतन्ययोगाद चेतनमपि चेतनमभिधीयते ! ताद्य ` 
मांसं त्वमचेतनख्व भावं कारकः सन्‌ कथमिच्छसि £ तद्ष्टौ च मृषिण्डेऽपिं स्यात्‌ ! तथा 
च सति भवानपि न चेतनः स्यात्‌ ॥ 

असि तत्र चित्खभावं चित्तम्‌, तेन तदिच्छमीति चेदाह-- 

यदिच्छसि न तच्चित्तं द्रं खष्टुं च शक्यते । 
यच्च शक्यं न तद्धन्ति कि तदालिङ्गसे युधा ! ५५ ॥ 

यच्चित्तं चित्छमावमिच्छसि, तदरूपिंलात्‌ द्रष्टं न शक्यते । यच मांसादिखभावं ॐ 

कठ्वरं दषं स्रष्टुं च शक्यते, न तद्वेत्ति, न जानाति; अचेतनत्वात्‌ } अतः. किमिति 


€ 


९ 308 


2 309 


१४८ बोधिचर्यावतारः ।  ८.५६- 


तदचैतनमाणिङ्गसे आष्छिष्यसि ? मुधेति निष्फलम्‌ । नैव आलिङ्खितुमुचितमिति भावः 
अन्यथा टोष्टायालिङ्गनग्रसङ्कः ॥ 
2 310 विः च | इदमप्यतिगहितमित्याद रोयनाह-- 
नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीयनद्धुतम्‌ ! 
5 खामेध्यमयमेब त्वं तं नाबेषीति विस्मयः । ५६ ॥ 
अन्यस्य कायं यदमेध्यमयं न वेत्सि, तन विचिदाश्वयेम्‌ । युक्तमेव तदवेदनम्‌ , 
प्रसंतानस्वात्मना व्यवहितत्वात्‌ ! इदं पुनरतिदयेनाश्वयस्थानम्‌, यत्‌ खस्यासमनोऽेष्य- 
मये चं तं कायं नेषि नावगच्छसि | 
इदानीं शाख्कारस्तं सेवेजयनाह--- 
10 विघनारककौश्ुविकयच मुक्त्वा परुणपड्कजम्‌ । 
अमेध्यरोण्डचित्तसय का रतिगूथपञ्चरे ॥ ५४ ॥ 
विघनार्कादयुभिर्विकचं विकपितम्‌ । ताद तरुणपङ्कनम्‌ । अमिनवसरोरुहं हित्वा 
अमेष्याभिनिविष्टचित्तसय का रतिगरथपञ्चरे । न युक्तेति भावः ॥ 


पुनरन्यथा ग्राह- 
16 मृदायमेष्यलिप्तत्वाद्यदि न खबष्टुमिच्छसि 
यतस्तन्निगेतं कायान्तं स्पष्टं कथमिच्छसि ॥ ५८ ॥ 
311 आदिरब्द ्रखादि । अद्युचिग्रक्षितत्वात्‌ । यदि स्प्रष्टुं न वाञ्छसि | यतः काया- 


तदमेष्यं निगेतं निर्यातम्‌, तं कायं कथमिच्छसि स्प्रष्टुम्‌ 
अथापि स्याव्‌-नायमुपारम्मो मम युक्तरूपः, यतो न मे कश्चिदमिनिवेशोेष्ये 
20 ईव्यत्राह-- 
यदि ते नाद्युचौ रागः कस्मादाशिङ्गसे परम्‌ । 
अमेष्यक्षेत्रसंभूतं तद्वीजं तेन वर्धितम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
अभेष्यक्षत्रं मातुजेठरम्‌, अनेकाडचिस्थानत्वात्‌ , तत्र संमूतं समुत्पन्नं तद्वीजम्‌ , 
तदेव अमेध्यं मातापितृञ्यकरोणितखमभावं बीजं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तेन वर्धितमिति तेन 
% अमेध्येन मातृपीतारितस्य वान्तकल्पस्य रसेन वर्धितं ग्भखितसुपबंहितम्‌ } बहिर्निरगतमपि 
सखयमरितपीतपरिपाकाद्चचिरसेन । कस्मादालिङ्गसे परमिति संबन्धः । परं ल्ीकटेवरम्‌ । 
इद्युपाठम्मोऽस्य्ेव भवतः ॥ 
अथ अद्युचिरागोऽहमिति पक्षखीकारः, तथापि उपारम्भस्तदवस्थ एवेव्याह-- 
अमेष्यमवमस्यत्वान्न वाञ्छस्यदयु्ि मिम्‌ । 
30 बहमेघ्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ॥ ६० ॥ 
पुरीषायञ्चिसंमूतं करम प्राणकजातं न वाञ्छसि । कायं पुनमातृम्रामस्य बह 
तरा्ुचिख मावमञ्यचिरसंमूतमपि पूर्वक्रमेण इच्छसि ॥ 
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` अथापि स्यात्‌-किमत्रोत्तरं वक्तव्यम्‌ ! यतोऽहमपि याद्राः, तादृशं तस्याः शरीरम्‌ , 
तेन अश्चचेर्ना्चिसंप्को दोषः, यादयो यक्षस्ताद्यो वल्िरपीलयाह- 
न केवढममेध्यत्वमात्मीयं न जुगुप्ससि । 
अमेभ्यभाण्डानपरान्‌ गूथघस्मर वाञ्छसि 1 ६१॥ 
अयमिह महामोहस्य प्रमावः, यदात्मगतमेव तावदद्यचिखभावं न विग्ति । 5 
ग्रव्युत अपरानञ्यचिङुम्भानमिर्षपि, इति धिक्‌ परामशविकठ्ता । गूथघस्मरेति तिरस्कार 
वचनेन तस्येव संबोधनम्‌ ॥ 
इदानीं साक्षाच अहुचिखभावतां प्रतिपादयनाह- 
कपूरादिषु हयेषु शास्यन्नव्यञ्जनेषु घा । 
सुखक्षिष्ठविसष्टेषु भूमिरष्यद्युचिर्मता ॥ ६२ ॥ 10 
एवं डुचिपवित्रवस्तुन्यपि यदेकदे शनिष्यन्दसंपर्कादपवित्रखभावतां व्रजन्ति । 
आसतां तावत्तानि वस्तूनि, तत्संसगोदभूमिरपि शचिखमावा अडुचितवं थाति ॥ 
यदि प्रयक्षमप्येतदमेध्यं नाधिञुच्यसे । 
इमशाने पतितान्‌ घोरान्‌ कायान्‌ पदयापरानपि ।॥ ६३ ॥ 
एवं तावदध्यक्षसिद्धोऽयं म्यवहारः, तथापि यदि नाधिसुच्यसे, न संप्रयेषि । 15 
दृषटपि न श्रदधासि इत्यथः । तदा रमकाने पृतिनिवासे कायान्‌ प्य । किभूतान्‌ 
घोरानिति । विखादि तकविनीककविप्रयकादि खभावतया बीमत्साच्‌ मयकरान्‌ वा अपरानिति 
अतोऽधिकान्‌ ॥ 
कि च | प्रकृत्या विकृत एवायं कायो नाभिरतिसानं युज्यते इत्युपदशयनाह- 
चर्भण्युत्पादिते यस्पाद्धययुत्प्यते महत्‌ ! 0 
कथं ज्ञातापि तत्रैव पुनर्वयद्यते रतिः । ६४ \ 
उत्पात्ति वियोजिते । यस्मादिति कायात्‌ । तासी जायते महान्‌-किमेतदिति । 
एवं तत्खभावं विदित्वापि कथं तसिनेव स्थाने भयस्थानतेन एकदा प्रतिपन्ने पुनरन्यदा 
जायते रतिरमिष्वङ्गः ॥ 


स्यदेतत्‌-यदि नाम अद्युचिखभावता कायस्य अष्यक्षसिद्धा, तथापि चन्दनादि- २ 54 
सुरभिवस्त्पठिप्तोऽसौ कमनीयो भवति इल्त्राह-- 
काये न्यस्तोऽप्यसौ गन्धञ्चन्दनादेव नान्यतः ! 
अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यसे | ६५ ॥ 
शरीरे निवेरितोऽप्यसौ गन्धः चन्दनादिग्रसूतः, यद्ररात्कये कमनीयबुद्धिरुप- 
जायते । चन्दनादेव केवलात्‌ । नान्यतः इति कायात्‌ । अतः कस्मात्‌ परकीयेन गन्धेन ॐ 
चन्दनसमुदभूतेन अन्यत्र यस्यासौ गन्धो न मवति, अत्र अभिरतिः क्रियते ? 
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अपि च ¦ चन्दनादिसंस्कारोऽपि केवलात्मोपघाताय वतेते, न हितायेति प्रति- 
पादयनाह-- 
यदि सखभावदोगगन्ध्याद्रागो नात्र रिव नयु 1 
किमनर्थरचिर्छोकसं गन्धेनानुकिम्पति ॥ ६६ ॥ 

6 खमावदौ्ध्यात्‌ सहजाघूतिगन्धवहत्वात्‌ । अत्रेति काये । यदि रागो नोत्पचते, 
तदा दिवं नजु कल्याणमेव स्यात्‌ । एवं गुणसंमवेऽपि किः कारणमनथ्रियो रोकः तं 
कायं गन्पेनालुिम्पति ? समैथा न युक्तमेतदिल्ः ॥ 

न चास्य संस्कारसहस्षवेऽपि खभावान्यथात्वमस्तीद्याह- 
16 कायस्यात्र किंमायातं सुगन्धि यदि चन्दनम्‌ । 

16 कायस्य खभावदुगैन्धस्य किमायातम्‌, कि भूतम्‌ £ न विचित्‌ । सुगन्धि यदि 
चन्दनम्‌ । शोभनो गन्धोऽस्येति वड्रीहिसमासान्तादिन्‌ । तथापि तस्य न खमावग्रच्युति- 
रसीति भावः | अथ तद्र्ाव्‌ तस्मिन्‌ कमनीयतामुपादाय अभिरतिरुत्ययते इवयत्राह-- 

अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रस्यते ॥ ६७ ॥ 
एवं च न विचक्षणता खादिव्यथेः ॥ 

र केशादिसंस्काररेणापि अन्हेतुरवायं काय इति शोकदयेनोपदरोयनाह-- 

यदि. केरशनसैरदरविदन्तेः समलर्पाण्डरः । 
मङ्पङ्कधरो नमः कायः भरकरतिभीषणः ॥ ६८ ॥ 
स किं संयते यन्नादात्मघाताय र॒ख्रवत्‌ ) 
आत्मव्यामोहनोदयक्तेसन्मत्तेराङुखा मही ।॥ ६९ ॥ 

„„ दीर्चैः सहजावखतेः । अच्छिनैरियर्थः । दन्त्दरनैः । समकपाण्डुरेः दन्तधावन- 
त्रसुकादिभिरसंस्करतैः । मल्पङ्कधरः मल एव पङ्कः करदेमः, ते धारयतीति तथा, 
खानाम्यञ्जनादिविरहात्‌ ! नग्न इति वञ्लविविक्तत्वात्‌ यथाजात इवावयितः । तथाभूतः 

786 सन्‌ यदि कायः प्रकूल्या भीषणः प्रेतानामिव खमभावेन भयंकरः । स एवंभूतः किमिति 
संस्नरियते £ यत्ादिति केरनखादिरचनाविरोषैः, दन्तघावनताम्बूखादिभिः, खानाम्यञ्च- 

25 नालुकेपनादिभिः, व्ादिभिवी । किमिव £ आत्मधाताय शाक्ञवत्‌ । आत्मनो वधार्थं 
खद्गादिर्यया संस्यते तद्वत्‌ । इष्येषां मोहवसीकृतं विचेष्टितं परिदेवयनाह-आम्मेादि । 
आत्मनैव संचिन्य आत्मनो व्यामोहमुत्पादयितुं यतनवद्धिः उन्मत्तेरखस्यचितैः । एवं च 
विपरीतकर्मानुष्ठानान्नैते वराकाः सचेतस इति खेदं करोति साञ्गकारः । न चात्र 
कश्थिदात्मललो इद्यत इति उन्मत्तैरक्रुलखा समाकीणौ मदी पृथिवीति ॥ 

ॐ प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमतुबघननाह-- 

कङ्कान्‌ कतिचिदृ्धा दमश्ाने किङ ते धृणा । 
मआमरमश्चाने रमसे चङत्ङ्कारसंङ्के ।। ७० ॥ 


-८. ७३] ८ भ्यानपारमिता ताम अश्रमः परिच्छेदः १५९ 


शवानामसििपञ्जरान्‌ कतिचित्‌ प्रतिनियतान्‌ । एतदुक्तं मवति-चर्मण्युत्ादिते 
[ ८.६४ ] इ्यादिकयुक्त्वा यदुक्तं कथं ज्ञात्वापी्यादि, तत्र परस्योत्तरम्‌-न स्मद्ानगत- 
कटेवरसादर्यमस्य, येन॒ तस्मिन्नेव अत्रापि रतिर्न स्यात्‌, वि तर्हिं समराने तस्य 
घृणास्यानत्वात्‌ । नात्रेति अत्र अभिषेयकङ्काकानिद्यादि | प्रामदमराने इति | नैवात्र 
कश्चिद्विरोषोऽस्ि । तदेव रदारीरं श्मराने धृणास्थानग्रामे वा अभिरतिसखानमिति काका 3 
रते । नैतद्विचक्षणधियां समायुक्तमिति भावः | चटत्वङ्काकसंकुके इलनेन एतदृदौयति- 
एतार्वास्तु विदोषः | न च अनेन विरोषेणाडुचिखमभावता घृणाहेतुर्निवतेते, येन प्रबृत्तिरियं 
स्यादिति । संजर इति समाकीर्णं ॥ 
भवतु नाम इंदरामञ्चिखभावमपि सूकराणामिव अभिरतिस्थानम्‌ । तथा च पएवं- 
विधमपि द्रविणविकलस्य नैतत्‌ सुलभमित्युपद रीयनाह-- 10 
एवं चामेध्यमप्येवषिना मूल्यं न छभ्यते । 
तदर्थमजेनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥ ५७१ ॥ 
विनां मूल्यं दन्यमन्तरेण न रम्यते न प्राप्यते । अतस्तदर्थिना प्रथमतो धनमेव 
अजंनीयम्‌ । तदर्जेनेन आयासात्‌ कृषिवाणिञ्यसेवादिसमाश्रयेण परिश्रमादिदैव दुःखमुप- 
जायते, अधर्मेण चोपाजनानरकादि षु, इति उभयखोकेऽनथहेतुरेव तदर्जनम्‌ ¦ नापि तत्सुख- 15 
प्रा्िरस्ि ॥ 
दुःखमेव तु केवटं तदजंनेनेति ग्रतिपादयनाह-- 


रिशोनाजिनसामथ्यं केनासो योवने सुखी । 
यायजेनेन तारुण्यं बद्धः काभः करोति किम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बाखावस्थावयितस्य न घनोपाजंनराक्तिरसि, बाकत्वादेव । केन धनेन प्रकरेण % 
वा असौ बाटो यौवने युवावसथायां सुखी स्यात्‌  धनविकलख्त्वान्न कचिदिव्यर्थः । यदपि 
करयचित्‌ पित्ृपितामहोपार्जिंतधनेन यौवने सुखित्वं इस्यते, तदपि प्रतिनियतस्येव न 
सवेस्य । न चापि पूवोक्तदुःखदयाद्िसुच्यतेऽसौ । अतो धनाजनसुपादेयमादौ ुखसाधनो- 
पायत्वात्‌ । तदजयत एव गछ्छितवयसो न कश्चिदुपयोगो विषयैरिति ॥ 
अथापि स्यात्‌-तदजंयतापि कामसुखमनुभूयत एव, इत्यत्राह-- 
केचिदिनान्तव्यापारैः परिधान्वाः कामिनः । 
गृहमागय सायाहे शेरते स्म मृता इव ॥ ७३ ॥ 
ये केचित्‌ कुत्सितकामाक्षिप्तचेतसः काष्ठतृणपत्राच्ाहरणगतिकमेक्रिधालक्षणेर्दिन- 
प्यन्तन्यापारैः परिखिन्नकायमनसो निरत्पुकाः, अस्तं गते सवितरि खगृहमागल गाढमिद्धा- 
करान्तत्वात्‌ मृतकल्पाः शेरे स खपन्ति ! प्रभति पुनरुत्थाय तत्रैव नीचक्मेणि युज्यन्ते | ॐ 
स्मराब्दोऽन वाक्याठंकरे अतीतार्थाविषयलात्‌ ¦ एवमायुःसंस्कारान्‌ केचित्‌ कुक्ममिनः 
क्षपयन्ति, न च कामसुखाखादसमुपभन्ते ॥ 


& 
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प्रसेवकानधिकृवयाह-- 
दण्डयात्राभिरपरे प्रवास्ेददुःखिताः । 
वत्सरैरपि नेक्षन्ते पुत्रदारांस्तदथिनः ।॥ ७४ ॥ 
अपरे पूर्वकामिकेम्योऽन्ये क्ुकामिनः सेवका इद्यथेः । ते दण्डयात्रादिमिः, दण्डः 
£ परचक्रविंजयाय यात्रा प्रयाणम्‌, पररष्टूदव्यग्रहणाय वा यात्रा, तद्‌ादिर्येषां देशान्तरप्रेष- 
णादीनाम्‌., तैः प्रवासो देशान्तरगमनम्‌, तेन छैराः परिश्रमः, तेन दुःखिताः पीडिताः | 
सर्वदा तथाभूताः । वत्सरैरपि अनेकवषा्येऽपि पुत्रान्‌ दारांश्च नक्षन्ते न प्यन्ति । 
तदर्थिन इति तेः पुत्रदारादिभिरर्थिनः तदभिलकाषुकाः । तदथमेव परसेवादिखीकारादिव्य्थः। 
अहो जत अमीषां निष्फर्मनुष्ठानमिति दोचयनाह-- 


10 यदर्थमेव विक्रीत आत्मा कामविमोहितैः । 
तन्न प्राप्न युधेवायुर्मीतं तु परकर्मणा ॥ ७५ ॥ 


यदर्थं पुखप्रतिकम्भनिमित्तं विक्रीतः परदासीकृतः आत्मा कामविडम्बितैः तनन 
प्राप्तम्‌, तदिति सुखं न प्रां न प्रतिकन्धम्‌ ! आयुःसंस्कारा एव हि केवलमन्थकं प्र- 
कमांनुष्ठानेन क्षयसुपनीताः । न साधुकर्मणि क्षचिदपि योजिता इति भावः ॥ 


15 सुखकिप्सया प्रवृत्तानां प्रत्युत दुःखमेवापतितमेषामित्युपदयनाष्ट-- 


किक्रीतखात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणाम्‌ । 
प्रसूयन्ते खियोऽन्येषामटवीविटपादिषु | ७६ ॥ 


सुखलुसुश्षया कक्रीतः प्रायत्तीक्रतः खात्ममावः खकायो यसे तथा, तेषाम्‌ । 

अन्येषां सेवकानामि्यथेः । अत एव सदा प्रेषणकरणसीलानाम्‌ । अन्येषामपरेषां 

94 प्रभुप्रयोजनेन गच्छताम्‌ । मागै एव प्रसूयन्ते लियः । अटवीविटपादिषु । आदिशब्दात्‌ 
पवेतनितम्बनदीकूादिषु कष्टस्नेषु ॥ 


अयमपरो विपयौसस्तेषामिति ग्रतिपादयन्नाह-- 


रण जीबितसंदेहं विशन्ति करि जीवितुम्‌ ! 
मानार्थ दासतां यान्ति मूढाः कामविडम्बिताः ॥ ७७ ॥ 


ॐ विकरीतखात्मभावाः संग्रामं चतु्दन्तसंषट प्रविरान्ति । किभूतं जीवितसेदेम्‌ £ तत्र 
प्रविष्टस्य जीवितं स्याह न चेति जीवितस्य स्देहोऽस्मिननिति कला । जीवितुमिति 
जीवनार्थम्‌ । अत्र ग्रतिरन्धै्छभिरजीविकां कल्पयिष्याम इति मलेदय्थः । मानार्थ दासतां 
यान्ति, क्छ्वता केनचिदमिमूताः खमानोद्धरणाधम्‌ । अङ्खटीच्छेदवेखाग्रहणखीकारात्‌ । 


मूढा मोहयान्धीङृतविवेकचश्चुषः । के ते £ कामविडम्बिताः कामाय कामिन वा विड- 
ॐ म्बितास्तिरस्कताः ॥ 


-८.८२ < ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १३ 


इहैव जन्मनि कामासक्त चेतसां यहुःखं दयते तत्कथयन्नाह-- 
छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये शूरुसमर्पिताः | 
दरयन्ते दह्यमाना हन्यमाना शक्तिमिः 1 ७८ ॥ 
परदारधनापहरणदेः ॥ दोषः सुबोधः ॥ 
कि च । अयं षुखसाधनतवेन उपादीयमानोऽपि च अनर्थपरंपराप्रसूतिहेत्रेवार्थः 5 
इति कथयनाह-- 
अजेनरक्षणनाशविषादे- 
रथमनर्थमनन्तमवेहि । 
व्यग्रतया धनसक्तमतीनां 
नावसरो भवदुःखवियुक्तेः ॥ ७९ ॥ 10 


अजेनमनुतपन्नस्यो्पादनं दुःखम्‌ । उपार्जितस्यापि जलानलादिम्यः पश्चप्रल- 
वायेभ्यः परिपाकनं कष्टतरम्‌ । तथा रक्षितस्यापि कथंचित्‌ तस्करादिभिर्नाराद्विषादो 
दौमनस्यं परितापहेतुरनथैः । तदेवमन्थपरंपरानिदानलात्‌ कारणे कार्योपचारादथ शवानर्थ 
उक्तः | इलेवमजंनादिभिः सवेदा व्याकुकवात्‌ धनासक्तचेतसां क्षणमपि समाधानानवकास- 
त्वात्‌ नावसरः संसाराख्(श्रिशतजाव्यादिदुःखनिर्मोक्षाय सदा तद्वतमनसिकररिरेव आयुः- 15 
राणां क्षपणात्‌ ॥ 
सवमेतदुपसंह्य कामासङ्गपरि्यागाय सवेगकथया प्रोत्याहयति एवमिादिना- 
एवमादीनवो भूयानत्पाखादस्तु कामिनाम्‌ । 
शकटं वहतो यद्वत्पशोघोसख्वम्रहः ॥ ८० ॥ 
एवमिव्युक्त्रकारपरामर्ये । आदीनवोऽनथः । भूयाननेकग्रकारः । न चात्र सुखो- % 
त्पादवातांप्यसि । यदपि विपर्यापात्‌ कथंचित्‌ श्ुखमिति प्रतिमासते, तदपि न किंचित्‌ । 
गुरुतरभाराक्रमणपरिछ्वन्तवपुषः परोखि धासल्वम्रासम्रहणम्‌ ॥ 
तस्याखादख्वस्थार्थे यः परोरप्यदुरेभः । 
हता देवहतेनेयं क्षणसंपत्ुदुकंभा ॥ ८१९ ॥ 
तस्ैव॑मूतस्य अतितुच्छस्य सुखाखादलेरास्य परोरपि साधारणय्यार्थं तस्य निमित्तम्‌ । % 
इयं क्षणसंपत्‌ अष्टाक्षणविनिरयुक्ता हता विनारिता । ब्धा कृतेवयथः । किंषिरिष्टा घुदुकेमा 
व्याख्याता । केन दैवतेन } दैवं पुरातनं करम, तेन हता । हिताहितपरिङ्ञाने विपर्यस्त- 
मतिः कृतः ! विमोहित इव्यथः । वस्तुतस्तु तिरस्कारवचनमेतत्‌ । भागविद्ीन एवमुच्यते ॥ 
अवद्यं गन्तुरियादिना छोकदयेन विपयीसरूपतामेव अतिपादयति-- 


` अवद्य गन्तुरस्पस्य नरकोदिप्रिपातिनः । | ॐ 


कायस्वार्थ कृतो योऽयं सर्वकारं परथमः ॥ ८२ ॥ 
गोधि, २० 
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अवद्यं गन्तुरिति अनिव्यतया अयिरखमभावस्य । अर्पस्य ठोकोत्तरकायमपेक्षय 
अतिदूरं निष्कृष्ट । नरकादिप्रपातिन इति अपरिमितदुःखमागिनः । खसुखोत्पादनेऽप्य 
समधयेव्यर्थः । कायस्य आत्मरारीरस्या्थं रुखोसादनाय योऽयं नरकादिदुःखमविगणय्य 
कृतः सैकाटं संसारस्य परस्यां कोटौ परिश्रमः प्रयासः ॥ 
5 ततः कोटिरतेनापि श्रमभागेन बुदता । 
ततस्तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ कोटिरतेनापि परिश्रमभगेन अंशेन बुद्धं स्यात्‌, 
तदपेक्षया अलयद्पीयसा आयासबकेन बुद्धं स्यात्‌ । तथापि तदथं मन्दबुद्धयो नोत्सहन्त 
इयथः । अथ बोधिचयौयामपि चरतः अनेकदुष्करदातसमारम्भादतिरयवद्ुःखसहस्मुत्पत 
एवेव्याह-- 
10 चयोदुःखान्महद्ुःखं सा च बोधिने कामिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चयोदुःखमपेश्य इदमेव मह हुःखं यत्कामार्थे चरतां संसारे तेषामवीच्यादिनरकपतनात्‌, 
पारतश्येण दीकालमनुभवनाच्च । न तु बोधिस्वानां प्रतिनियतकाकं खेच्छया तदनु- 
भवताम्‌ । तदेवं दुःखमनुमवतामपि कामार्थ कामिनां सा च बोधि्मं भवति, या 
बोषिस्ानां पर्थं दुःखमनुभवतामिर्थः || 
15 पुनविंशेषेण कामनिदानदुःखं प्रतिपादयनाह-- 
न शख न विषं नाम्नि प्रपातो न वैरिणः । 
कामानामुपमां यान्ति नरकादिव्यथास्मृतेः ॥ ८४ ॥ 
अमी रक्जादयो दुःखजनकलेन प्रसिद्धा न साद्य भजन्ते प्रति कामानाम्‌ । 
कस्मात्‌ £ नरकादि दुगेतिदुःखस्य आगमात्‌ ग्रतिपनस्य सरणात्‌ स्मरणेनामुखीकरणात्‌ । 
४१ रास्ञादयो हि नियतकाठं मरणमात्रदुःखदायकाः, कामास्तु दीरधकालिकितीत्रनरकादि दुःख- 
हेतव इति कीदशी तैरुपमा भवेत्‌ 
तदेवं कायतरिवेकानन्तरं चित्तविवेकं प्रतिपाय प्रकृते योजयितुमाह- 
एवमुद्रिज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्रतिम्‌ । 
कामेभ्यो मयहेतुम्यः । एवमुक्तकरमेण उद्विज्य सत्रासं कृत्वा पूरवोक्तविवेके रति- 
% मभिरतिसुत्पादयेत्‌ । कुत्र यला तत्राह~- 
 कठहायासद्यल्यायु शान्तासु वनभूमिषु ॥ ८५ ॥ 
्ति्न्दिनाममावात्‌ कलहायासद्यन्यास्ताः, व्याठमृगसरीसपतस्करादिविरहान् 
प्म्याः ॥ | | 
तत्रादुरसामाह-- 
त घन्यैः ददाङ्ककरचन्दनशीतलेषु 
रम्येषु हम्येविपुरेषु शिखातरेषु । 
निःशब्दसौस्यवनमारुतवीज्यमानैः 
चक्रम्यते परहिताय विचिन्यते च | ८६ ॥ 


-८.९० ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छद्‌ । १५५ 


धन्येः सुकृतिभिः। शशाङ्कस्य चन्द्रमसः करा दमय एव शक्ृतरेव्यसाधम्यीचन्द- 
नानीव, तेः शीतच्ानि यानि रिलातलानि तेषु चंत्रम्यत इति संबन्धः । किविरिष्टेषु 
्रकृ्ेव शुचिपवित्रषु ककेशादिदोपरहितेषु च । हर्म्यविपुटेषु धव्गृहवदिसतीर्णेषु । कीः 
सद्विशवरम्यते £ निःरब्देः प्रतिकूलराब्दविरहितैः । सौम्धेरतुकटैः । सुखसस्पशैरिव्धः । 
वनमारुतैः वनपवनैः । वीज्यमानाः तश्व॑क्रम्यत इति पराबृच्या पुनः पुनम॑न्दः अम्यते । ® 
न केवलं चंकरम्यते, कि तु प्रहिताय सत्वानां सुखोत्पादनाय विचिन्त्यते । स्ैमेतदयज्ञ- 
सिद्धं योगिनाम्‌, कामिनां त प्रयज्ञसाघ्यम्‌ । तदनेन देशवरथसुखाद्विरिष्यते विवेकलुख- 
मिव्युपदर्दितं भवति ॥ 

इृदमपरमसाधारणं सुखं विवेकविहारिण इत्युपद रयनाह-- 


विहय यत्र कवचिदिष्टकाङ ॥ 19 
शन्याख्ये बृक्षतङे गुहासु । 
परि्हरक्षणखेदमुक्तः 
चर्यपेक्षाविरतो यथेष्टम्‌ ।॥ ८७ ॥ 
पुबोधम्‌ ॥ 
खच्छन्दचारील्यादिना कथितमेवार्थं व्यक्तीकरोति-- 15 


खच्छन्दचायेनिख्यः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
यत्संतोषसुखं भुङ्के तदिन्द्रसयापि दुकेभम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खस्यामनः छन्दोऽभिलाषः, तेन चरितं सीठमस्येति । खेच्छाचारीत्यभः ॥ 
इति विवेकगुणानभिधाय प्रकृतमभिधिसुराह-- 
एवमादि भिराकारे्विवेकगुणमावनात्‌ । 0 
उपशान्तवितकेः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एवमिति पूर्क्तैः । आदि शब्दादन्येरपि एवंविधेराकरिः । विवेकस्य कायिकचेत- 
सिकस्य गुणानां भावनात्‌, इति हि स्वैसुखसंपत्तिहेतुर्विवेक इति चेतसि पुनः पुन- 
रामुखीकरणाद्वेतोः उपशान्तो वितर्कैः असन्मनसिकाये यस्य सः । तथाभूतः सन्‌ बोधिचित्तं 
त॒ भावयेत्‌ । एवं परिददे चेतसि भाग्यमानं बोधिचित्तं प्रकर्षपदमधिरोहतीति विशेषं % 
तुशब्देन ददेयति ॥ 
तत्र॒ यावेदेकत्वं परेषु नात्मना क्रियते, न तावत्‌ परहितद्खवाय सम्यकू चित्तं 
चकति, आलग्राहस्य आत्मन्येव विरेषेण प्रवृत्तेः । अतोऽस्य निदृत्तये-- 
परात्मसमतामादौ भावयेदेवमाद्रात्‌ । 
आदौ प्रथमतः । पश्चात्‌ परात्मपरिवतैनमिति भावः । एवमिति वक्ष्यमाणनीत्या । % 
आदरादिति महताभिनिवेरेन । तस्या एवाकारं ददोयति- 
समदुःखसुखा: सर्वे पाङनीया मयात्मवत्‌ ॥ ९० ॥ 
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१७द बोधिचर्यावतारः । [ ८.९१- 


मत्तो नामीषां कश्चिदिरेषोऽस्ति । अतो यथा मम दुःखं बाधकं तथा एषामपि । 
यथा मम॒सुखमलुम्राहकं तथा एषामपि । इति तुल्यदुःखसुखा; स्वै प्राणिनो भवन्ति | 
तस्मात्‌ पालनीया मयात्मवत्‌ । यथा आतमा दुःखाहुःखहेतोवौ समुद्धियते, तथा अन्येपि 
पल्ला; ससुद्धरणीयाः । यथा आत्मा स्वेथा सुखीकुमिष्यते, तथा अन्येऽपीति परिपाकनीया 
5 आत्मवत्‌ ॥ 
नयु कथमात्मना अनेकप्रकारगतिभेदभिन्नानां स्वानामेकत्वं सेत्स्यति, अभिननघुख- 
दुःखसभावलं च कथम्‌ ? इव्यत्राह-- 
हस्तादिभदेन बहुप्रकार 
कायो यथेकः परिारूनीयः । 
10 तथा जगद्धिन्नमभिन्नदुःख- 
सुखात्मकं सर्वमिदं तथेव ॥ ९१ ॥ 


करचरणदिरःप्रशृतिमेदादनेकग्रकारः कायो यथेकलवेनाध्यवसितः परिपाक्नीयो 
भवति दुःखनिवतेनात्‌ सुखोपधाना्च, जगत्सत्वकोकः अभिन्नमेकल्वेनाध्यवसितमात्मनः 
परिपालनीययं भवति । अभिनदुःखषुखात्मकं च । टुप्तचकारो निर्देशः । तथेव हस्तादिभेद- 
5 वदेव सवेमिदमिति बह्प्रकारगतिभेदभिन्नमपि । अयमभमिग्रायः-यथा अभ्यासादेकलाध्यव- 
सायोऽस्मिन्‌ कये एकत्वमन्तरेणापि, तथा अनेकंप्रकारे जगव्यपीति न कश्चिद्विशेषः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि मवता सह जगदेकखभावम्‌, तदा कथमिव भवतो दुःखमन्य- 
संतानेषु न बाधकं स्यात्‌? ९वं विपययेऽपि योज्यमिवादाङ्याह-- 
यद्यप्यन्येषु देहेषु महूःखं न प्रवाधते । 
%0 तथापि तदुःखमेव भमासञेहदुःस्म्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्येषु अपरेषु शरीरेषु मम दुःखं यदि नाम प्रनाधकं न भवति, तथापि तहुःखमेव 
मम । कुतः £ आत्मनि शेहेन दुःसहं सोदुमशक्यम्‌ । हैतुपदमेतत्‌ । अंडेन प्रदृत्तावपि 
दुःखखभावतां न सुच्चतीयथः } एवं विपर्ययोऽपि व्याख्येयः ॥ 
तथा यद्यप्यसवेद्यमन्यहुःखं मयात्मना । 
र तथापि तस्य तदुःखमात्मसरे्ेन ढः सहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अतः खपरविशेषमपास्य दुःखखभावतैव निवतनहेतुः । अत आह- 
मयान्यदुःखं हन्तव्यं दुःखल्वादात्मदुःखवत्‌ 
यचहुःखं॑तत्तन्मया हन्तन्यम्‌, यथात्मदुःखम्‌ । दुःखं चेदभन्यसत््दुःखमिति 
समददेतुप्रयोगः । दुःखसखरभावतामात्रमाविनी हन्तव्यता । न चं सिद्धता हेतोः, 
ॐ अविशेषेण दुःखसखमावतायाः प्रसाधितवात्‌ । न चाप्यनैकान्तिकता, आत्मदुःखस्यापि 
भ स्यादव्रिषादिति विपयेयबाधकम्‌ । विशुदधताप्यत एव न॒ स्यात्‌ । तथाय- 
मपरः प्रयागः 


-८.९७] ८ ध्यानपारमितां नामं अष्टमः परिच्छेदः । १५७ 


अनुभ्राह्या मयान्येऽपि सन्छत्वादात्मसन्तवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये सच्वास्ते स्वे मया अनुग्राह्याः, यथा आत्मस्वः । सत्लाश्च अन्येऽपि प्राणिनः 
इति खभावहतुरेव । सत्वात्मकतामात्रमाविनि अनुग्राह्मखमावता अत्र । अयमपि नासिद्धः, 
पच्ामकतायाः पक्षे प्रसिद्धलात्‌ । आत्मनोऽनुग्राद्यतामावग्रसङ्कन अनैकान्तिकोऽपि न 
स्यात्‌ । प्वेवन विशुद्धः ॥ 5 
ननु असि विरोषोऽन्यस्मादात्मनि सुखाभिनिवेरो नाम । तथा ततोऽयमनैकान्तिको 
हेतुरिति । अत्राह-- 


यदा सम परेषां च तुल्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विरोषो येनात्रैव सुखो्यमः ॥ ९५ ॥ 
तुल्यमेव सममेव सुखं प्रियमिष्टम्‌ । तदात्नः परस्मात्‌ को विशेषः १ नैव कश्चित्‌ 10 २ 31 
येन तेत्रैव आत्मन्येव सुखोत्पादनाय तात्पयं न परसिन्निल्यथंः ॥ 
प्रथमे हेतावनैकान्तिकतां परिहर्नाह-- 
यंदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ | 
तदात्मनः को विरोषो यत्त रक्षामि नेतरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भयमिति दुःखहेतुः । नेतरमिति नान्यम्‌ ॥ 15 
स्यदेतत्‌-यदि नाम दुःखात्मकता न विशिष्यते, तथापि यस्य दुःखेन बाधा स्यात्‌; 
स एव रक्षितुमुचितो नान्य इत्याह-- 
तहुश्खेन न मे बधयतो यदि न रक्ष्यते । 
नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 
तस्य प्रस्य दुःखेन मम बाधा पीडा नासीदयतोऽस्मात्‌ कारणाद्‌ यदि न रक्ष्यते. % 
ऽन्यः, तदा अपरमिदं व्याहतं स्यात्‌ । यतो नागामिनः कायस्य प्रलेकमाबिनो नरका- 
दिजातस्य दुःखात्मकस्य [ दुःखान्मे ] तस्योपात्तस्य कायस्य काचिद्भाधा संभवति, तस्य॒ = ॐ 
अन्यत्वात्‌ । इति ठोकोक्तौ, तस्माद वा । यत एवम्‌, तस्मात्‌ केनाभिप्रायेण असौ रक्ष्यते 
काय इति प्रकृतत्वात्‌ पापामिवर्तनात्‌ ऊुदारे प्रवतंनाच् ॥ 


अथापि सयात्‌-अहमेक एव सर्वदा, तेनात्र मिनत नास्ति शरीरयोः । नायं दोष % 
इयत्राह-- | - 

भहमेव तदापीति भिध्येयं परिकस्पना ! 

आत्मनो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ निरस्तल्ाच केदातः तत्कोऽयमहप्रस्ययस्य विधयो 
भविष्यति ? तस्मादष्टप्रययविषयस्य कस्यविदेकस्याभावान्मिथ्येयं परिकल्पना अध्यवसायः | 
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१५८ ` बोधिचयोवतारः। [ ८.९८- 


अहमेव तदापीति । भवान्तरेऽपि । मायोपमपश्चोपादानस्कन्धमात्राखम्बनल्वादस्य । इतीद- 
मपि अच्यवसायवदादुच्यते, न तु पुनरस्य वस्तुतः किचिदाठम्बनमस्ि, बिकरपा- 
कत्वात्‌ ॥ 
कुतः पुनरियं मिथ्याकरनेलाह-- 
5 अन्य एव शृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
यदा नातादिः कशिदेकः परलोकगामी संभवति, स्कन्धमात्रमेव केवरम्‌, तदा न 
खट यदेव स्वन्धपश्चकमिह विनर्यति, तदेव पुनरप्युत्पदते परलोके, अपि तु अपूर्वे 
परेनिवृत्तौ तत्र इदंग्र्ययताविरिष्टं छेराकमीभिरसंस्कृतमन्तरामवसंतद्या समुत्प्ते । तस्मा- 
दनादिसंसारमदृत्तवितथविकखाम्यासवासनावशाद हं प्रत्ययो वितथ एव उपजायते ॥ 
10 कि च । इदमपरं तत्र बाधकमिव्याह-- 
यदि तस्येव यह्ुःखं रश्यं तस्येव तन्मतम्‌ । 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रश््यते ॥ ९९ ॥ 
आस्तां तावद्‌ यदागामिकायदुःखरक्षाथं न यतितव्यम्‌ । इह एकस्मिन्नपि काये 
प्रयङ्गमेदाद्विनै दुःखम्‌ । ततो यदा अन्यहुःखमन्यस्य रक्षितुं न युज्यते, तदा कथं 
15 पादादो प्रहारं पतन्तं दृष हस्तं प्राय रक्ष्यते £ अन्यत्वाविरोषान्न युक्तमेतदिष्यभः ॥ 
अथ-- 
अयुक्तमपि चेदेतदहंकारासवर्तेते । 
तद्युक्तं निवर्यं तत्खमन्यच्च यथाबङम्‌ ॥ १०० ॥ 
अहंकारोऽस्मिन्‌ काये अहमि्यासमग्रहादात्मनोऽभावेऽपि । प्रवते जायते पादादौ 
% रक्षणमनसिकारः । नेतत्‌ साधु । यतो यदयुक्तं युक्व्या संगतं न भवति, तनिवर्खमपसार्थ 
सेकीययं परकीयं च यथाबठं यथासामथ्यैम्‌ । शक्तिवेकटयादेव तदुपेक्षितुसुचितमिति भावः ॥ 
सखदेतत्‌-यदि नाम आसादिनीस्ति, तथापि संतानो नाम एकः संभवति, तथा 
बहूनां करचरणादीनां समुदायः रारीरमेकम्‌ । तदेतद्वयं यथासंमवमिहोके परलोके च 
आत्मदुःखापहरणादेनियामकं भविष्यति । ततोऽयमविशेषादिस्यसिद्धो हेतुः, पूर्वश्च अनैका- 
% न्तिक इत्याराद्धयाह-- 
संतानः समुदायश्च पङ्किसेनादिबन्मृषा । 
यस्य दुःखं स नास्यस्मातकस्य तत्सं भविष्यति ॥ १०१ ॥ 
संतानो नाम न कश्चिदेकः परमार्थसन्‌ संभवति । कि तर्हिं काथकारणमाव- 
्रृत्तक्षणपरपराप्राहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्यानुपठम्भात्‌ । तस्मादेतेषाभेव क्षणा- 
ॐ नमेकमदेन प्रतिपादनाय संकेतो कृतो बुदधैन्यवहारारथं संतान इति । इति प्र्गपिसननेव 
अयम्‌ । तेन अत्रामिनिविशो न कार्यः । अन्यथा आतमना किमपराद्धं येनासौ न खीक्रियते । 
एवं समुदायोऽपि न समदायिम्यो वस्तुसन्‌ एको वियते, तस्य तेम्यः प्रथगलुपडन्धेः 


-८.१०३ 1 ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १५९ 


तच्छान्यलविकर्पस्तु अस्य अवयविविचरेणेव गत इति नेह प्रतायते । ततश्च अयमपि 
संदृतिसनेव प्रूवेवत्‌ । अनयोथथासंख्यमुदाहरणमाह-पड्डिसेनादिवदिति । पड्किवत्‌ संतानः, = ¬> ५9 
सेनादिवत्‌ समुदायः । आदिरन्दान्माखावनादयो गृह्यन्ते । यथा अनेकेषां पिपीलिकादीनां 
वोपरभावेन न्यवस्ितानां खरूपमन्तरेण पङ्किनस्ति स्क्सुत्रदेका, यथा च हस््मश्रपदाति- 
्रश्तिम्यो मिलितिभ्यो व्यतिरिक्ता नान्या सेना काचिदेका तत्रासि, तथा समुदायोऽपि | 5 
एतच्च अन्यत्र [ ९.७२ ] विस्तरेण विचारितमिति नेह विचायते । तस्मादरस्तुसदाल्म्बना- 
भावान्मृषायं प्रल्ययः । अथौ वा, विचारासहत्वात्‌ । एवमात्मदिः खामिनः कस्यचिद भावाद्‌ 
यस्य संबन्धि दुःखं स॒ नासि । अतः कस्य तदहुःखं खात्मीयं भविष्यति ? नेव कस्यचि- 
दिव्यथः । नु यदि आत्मादिनीस्ति, तदा कथमयं दृष्टान्तो मविष्यति आत्मवदिति आत- 
सत्लवदिति च £ सव्यमेतत्‌ । कि तु नेदं व्यसनितया साधनममिधीयते, कि तर्हिं परस्य 16 
आत्मग्रहामिनिवेदानिवारणाय । तद्यदि परस्य निवृत्त एव आम्मग्रहामिनिविश्चः तदा न 
किचित्‌ प्रयोजनमतुमानप्रयोगस्य । अथ न निवृत्तः, तदा तदभिप्रायेणव खपरविभागं 
कृत्वा तत्रत्यायनाथं साधनं दृष्टान्त श्चोच्यते, इति न दृ्टन्तस्यासिद्धिव्यैवहासप्रवषनाय | 2 596 
कि च । इदमुपात्तपञ्चस्कन्धमात्रममिसंघाय वृष्टन्ते दीयमाने न काचित्‌ क्षतिः, अत्रैव 
आत्मराब्दस्य प्रवृचेरिति ॥ 15 
इदानीं प्रकृतरुपसं्रनाह-- 
अखामिकानि दुःखानि सधौण्येवाविरोषतः 
दुःखघ्वादेव बायोणि नियमस्तत्र किंङृतः ॥ १०२ ॥ 
न विदन्ते खाभिनो येषामुक्त्रमेणेति विग्रहः } अममानि न कस्यचित््मतिबद्धानि 
इत्यथः । कुतः ? कि कानिचिदेव £ न । सर्वाप्येवाविशोषतः । न कचित्‌ कस्यचित्‌ खामि- % 
त्वमसि, विरोषाभावात्‌ । दुःखत्वदेव खपराबिभागं कृता वार्याणि निषेध्यानि भवन्ति | 
नान्यनिमित्तमस्ि तत्र आलभीयत्वादि । तेनायं नियमः रविक्रेतः, केन विरेषेण कृतः 2 येन 
खकीयानि च बायांणि न परकीयानीति । एवं दुःखलवादिति हेतुरनैकान्तिको न भवतीति 
समर्थितम्‌ ॥ 
ननु यदि दुःखी नाम न कश्चित्‌ संसारे संभवति, तिं दुःखमनिवायैमेव स्यात्‌ , % 
करपापात्रस दुःखिनः कस्यचिद मावादिलयाराङ्कमान आह- 
दुःखं कस्मानिवार्यं चेत्सर्वेषामविवाद्तः । ? 397 
वार्यं चेत्सर्वमप्येधं न चेदात्मापि सत्वत्‌ ।॥ १०३ ॥ | 


न वामेव निरात्मकत्वदेव यदि मन्यसे, तदा न युक्तमेतत्‌ । कुतः ? सर्वेषा- 
मविवादादविग्रतिपत्तेः । चावाकस्यापि खदुःखपरिहेणेवेह प्रदृत्तेः । न च तेषामात्मनोऽ- 


१ 288. ८6404 आत्मनि ` सर्ववत्‌ 07 68.412 18 &३6व 0 (0, 8 
(१0०४ प्रभाशाश्प्रम, | | 


९ 338 


2 339 


१६० बोधिचयोवतारः । [ ८.१०४- 


म्युपगमाददोषः, तत्खभावस्वानुपलग्धेः । न च अभ्युपगममात्रेण तस्य सत्ता प्रसिध्यति, 
तत्साधकम्रमाणामावाव्‌, बाधकस्य च अनेकमप्रकारस्याभिधानात्‌ । एवं सति यदि वार्थ 
दुःखम्‌, तदा सर्वं वार्थम्‌, न चेत्सवं वायम्‌, तदात्मापि । उपात्तपञ्चस्कन्धखभावमपि 
दुःखं न वायम्‌, सवे८ च ? )वदविरोषादित्युपसंहारः ॥ 
6 स्यदेतत्‌-करुणापरतन्रतया परदुःखटुःखिनः सवैदुःखापहरणाय यज्ञः । तद्र 
बहूदुःखनिदानं सेव प्रथमतो नोतादयितुं युज्यत इति परवचनावकारां शङ्कमान आह-- 
कृपया बहु दुःखं चेत्कस्मादुतद्यते बटात्‌ । 
बखादिति प्रयत्नात्‌ । अरोत्तरमाह-- 
जगहुःख निरूप्येदं कृपादुःखं कथं बहु ॥ १०४ ॥ 
10 जगतो दुःखं नरकादिकृतमनेकप्रकारं समीक्ष्य इद कृपाृतं दुःखं कथं बह १ नेदं 
बह कृपादुःखमिति मावः ॥ 
कि च । अपरमिदमनरत्तरमिव्याह-- 
बहूनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । 
उत्पायमेव तहुःखं सद्येन परात्मनोः ॥ १०५ ॥ 


15 एकस्य पुरुषस्य दुःखेन बहूनां सत्वानां यदि दुःखं विगच्छति निवर्ते, तदा 


उत्पाबमेव जनयितव्यमेतत्ताददां दुःखम्‌ । सदयेन कृपात्मकेन परस्यात्मनश्च ॥ 
उत्सूत्रतामस्य परिहराह-- 
अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि उेपापदम्‌ । 
आत्मदुःखं न निहतं बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ ।॥ १०६ ॥ 

९0 यत॒ एवे उत्पा्यमेव तहुःखं पाटना खपरात्मनोः अत एव सुपुष्पचन्द्रेण 
बोधिसत्लेन । वरपादापदं चपस्य वा रज्ञ आपदम्‌ । जानतापि बुध्यमानेनापि । आमदुःखं 
न निहतं न निवतितम्‌ | उपेक्षितमिति यावत्‌ । तथा राज्ञोऽपि परटोकटुःखम्‌ । किमिति ? 
बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ । दुःखस्येति प्रकृतं षष्ठयन्ततया संबध्यते । यदुक्तं सुपुष्यचन्द्रसेति- 
दृत्तके [ समाधि० ३५ ]-तथा हि-अतीतेऽध्वनि रत्रपदचन्द्रविद्युदधाम्युद्रतराजो नाम तथा- 

% गतोऽभूत्‌ । स॒ मगवान्‌ बुदधकृलयं कृत्वा चिरतरकाल्मवस्थाय परिनिर्ृतः । तसिश्च 
परिनिडते शासनान्तथौनसम्ये राजा शरूरदत्तो नाम बभूव । तस्य रत्रावती नाम राजधानी । 
तसिन्‌ कारे दृष्टिविपनाः सत्वाः । तेषामनुकम्पार्थं बहनो बोधिसखा उत्पन्ना; प्रननिताः। 
ते च ततो राष्ट्ूजनपदेम्यो निवौसिताः समन्तभद्रं नाम अरण्यवनखण्डमुपसूव्य विहरन्ति 
स्र साधं घुपुष्पचनद्रेण धमेभाणकेन । अथ ख सुपुष्पचनदरसय बोधिसत्वस्य स्लान्‌ 

 कगायमानस्य रदयोगतस्य चेतसि वितर्क उदपादि-यव्वष॑ जनपदरा््राजधानीगीला 
सल्तान्‌ कुमागेग्रपनान्‌ कल्यणि वर्स॑नि प्रतिष्ठापयामि । स तमर्थं सबरह्नचारिम्यो निवेदयामास । 
र्निवायमाणोऽपि खयं च सापदं प्रतिपद्यमानः तस्य राज्ञोऽपि ततो वनखण्डानिर्वगाम | 


~८.११ |] ८ ध्यानिपारमितं नाम अषमः परिच्छेदः । १६१ 


स॒ मेण धर्म देरायन्‌ तस्य राज्ञो राजधानीमनुप्रासो बहून्‌ सान्‌ राजपुत्रामाद्यपुरोहित- 
प्रशतीन्‌ प्रफ़्ारं विनीय सत्पथे व्यवस्थापयन्‌ तेन राज्ञा शठः । सहदरोनेन प्रकु; सवे २ 34 
न जनकायं तदावर्जितं प्रतिप रप्यादूषितहृदयः । तद्रधाथं खपुत्रानाज्ञापयामास । तांश्च 
तद्वधविमुखान्‌ प्रतिप नन्दिके वध्यधातकमज्ञापथामास । तेन ॒तदाज्ञामुवतेमानेन 
करचरणादिच्छेदक्रमेण अक्षीणि च संदंरिकेनोदधुख्य जीविताद्‌ व्यपरोपितः । अथ तस्य 5 
भिक्षो राजमार्मगतस्य जीविताद्‌ व्यपरोपितस्य शरीरे अनेकान्यद्भुतानि बभूदुः } तानि 
व्रतिप्य स राजा निश्चितं बोधि एवायं भिक्षुरिति परितापगतो बहुतरं परिदेवते स्म । 
इति सुपुष्पचन्द्रसयेतिष्त्तकं संक्षिप्य कथितम्‌ । विस्तरेण पुनः समाधिराजसत्रे [ ३५ ] 
निर्दिष्टमिति तत्रैव अवधायेम्‌ ॥ 
न चापि कृपावतां परदुःखदुःखिनां महदपि दुःखं बाधकमिति प्रतिपादयनाह--- 10 
एवं भावितसंतानाः परदुःखसमप्रियाः । 
अवीविमवगाहन्ते हंसाः पदावनं यथा ।॥ १०७ ॥ 
एवं परात्मस्मतया भावितसंतानाः अनामोगग्रदृत्तचिनत्तसंततयः । परदुःखेन सम 
तल्यं प्रियं खुखहेतु्येषां ते तथा । आत्मसुखमपि परदुःखेन दुःखमेव येषामियथः ! ते 
अवीचिमवगाहन्ते परव्यसनससुद्धरणाय तहुःखं सुखमेव मन्यमानाः । इदभेवाह-हंसाः 15 
पद्मवनं यथा । आबीचिकमपि दुःखं सुखमेव परार्थं येषां ते । केन दुःखहेतुना अन्येन 
दुःखिनो भविष्यन्ति ? 
अपि च । सुखमपि तेषामसाधारणमेबोपजायते परसुखेन, इ्युपददेयनाह-- 
मुष््यमानेषु स्तवेषु ये ते प्रामोधसागराः 1 
तैरेव ननु पर्याप्नं मोक्षेणारसिकेन क्रिम्‌ ॥ १०८ ॥ 20 
दुःखबन्धनाद्िसंयुज्यमानेषु सेषु सतु । ये ते इति । तेषामेव अनुभवसिद्धला- 
दिदंतया कथयितुमदाक्याः, अत एव प्रामोचसागराः संतष्टिसमुद्राः कृपावतां संतानेषु 
प्रादुर्भवन्ति । तैरेव प्रामोचसागेरैः पयौप्ं तदन्यञ्ुखवेमुरूयात्‌ परिसमाप्तम । # > # # # 


अतः परार्थं कृत्वापि न मदो न च विस्मयः । 

न विपाकफछाकाह्का परार्थैकान्तक्ृष्णया ॥ १०९ ॥ % 
तस्मायथान्तरोऽबणीदात्मानं गोपयास्यहम्‌ । 

रश्चाचित्तं दया चित्तं करोम्येवं परेष्वपि ॥ ११० ॥ 

अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितबिन्दुषु 

भवदयहमिति ज्ञानमसयपि हि वस्तुनि । १११ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [ ८.९१ 


तथा कायो ऽन्यदीयोऽपि किमात्मेति न गृह्यते ! 

परत्वं तु खकायस्य सितमेव न दुष्करम्‌ ।1 ९१२ ॥। 
ज्ञाला सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन्‌ । 
आत्मभावपरियागं परादानं च भावयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कायस्यावयवव्वेन यथाभीषटटाः करादयः । 

जगतो ऽवयवव्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ।॥ ११४ ॥ 
यथात्मवुद्धिरभ्यासात्खकायेऽस्मिन्निरात्मके । 

परेष्वपि तथात्मतवं किमभ्यासान्न जायते ॥ १९९५ ॥ 
एवं पराथ कृत्वापि न मदो न च विस्मयः । 

आत्मानं भोजयितैव फटासा न च जायते ।। ११६ ॥ 
तस्माद्यथार्तिशोकादेरात्मानं गोघुमिच्छसि । 

रश्चाचित्तं दयाचित्तं जगलयभ्यस्यतां तथा ।॥ ११५७ ॥ 
अशध्यविष्ठदतो नाथः स्वनासाप्यवलोकितः | 
पषच्छारद्यमयमप्यपनेतं जनस्य हि ।॥ ११८ ॥ 
दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासराक्तितः । 

यस्येव श्रवणात्रासस्तेनेव न विना रतिः ॥ ११९॥ 
आत्मानं चापराग्ैव यः शीघ्रे चातुमिच्छति । 

स चरेत्परमं गृह्यं परास्मपरिवर्तनम्‌ ।। १२० ॥। 
यस्मिन्नात्मन्यतिखनेहादस्पादपि भयाद्भयम्‌ । 

न ` दिषेत्कस्तमात्मानं शत्रुवद्यो भयावहः । १२१ 1 
यो मान्यश्चुविपासादिप्रवीकारचिकीषेया ¦ 
पक्षिमस्स्यस्रगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ।।! १२२ ॥ 
यो खाभसक्कियाहेतोः पितराबपि मारयेत्‌ । 
रलत्रयसमाददाद्येनावीचीन्धनो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

कः पण्डितस्तमात्मानमिच्छेद्रकषेस्पपूजयेत्‌ । 

न पदयेच्छन्ुवश्चैनं कश्चेनं प्रतिमानयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
यदि दास्यामि किं भोश््ये इत्यात्मार्थं पिश्ाचता 1 

यदि भोक्ष्ये किं ददामीति परार्थ देवराजता ।। १२५ 1 
आत्मार्थं पीडयित्यान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मान पीडयित्वा तु परार्थ सर्वसंपदः; । १२६ ॥ 
दुगेतिर्नीष्ता मौर्ख्यं ययेवात्मोन्नतीच्छया । 
तामेवान्यत्र संकाम्य सुगतिः सव्कृतिर्मतिः ॥ १२५७ ॥ 


~८.१४२ | 


८ ध्यानपारमिता नाम अशमः परिच्छेदः । 


आत्मार्थं प्रमाज्ञप्य दासत्वा्यनुभूयते । 
परार्थं त्ेनमाज्ञप्य खामित्वाधदुभूयते 1 १२८ ॥ 
ये केचिहुःखिता रोके सर्भे ते खसुखेच्छया । 
ये केचित्युखिता छोके सर्वे तेऽन्यसुखेच्छया ॥ १२९ ॥ 
बहुना वा किमुक्तेन ददयतामिदमन्तरम्‌ । 
सखाथौर्थिनश्च बाखस्य म॒नेश्चान्यार्थकारिणः ।॥ १३० ॥ 
न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि कतः सुखम्‌ । 
सखसुखस्यान्यदुःखेन परिबर्तमङ्घर्बतः ॥ १३१ ॥ 
आस्तां ताबत्परो रोके दृष्टोऽप्यर्थो न सिध्यति । 
श्रदयस्याङ्कर्बतः कर्म स्वामिनोऽददवो शतिम्‌ ॥ १३२ ॥ 
यक्त्वान्योन्यसुखोवादं दष्टादृष्टसुखोत्सवम्‌ । 
अन्योन्यदुःखनाद्‌ घोरं दुःखं गरहन्ति मोषटिताः ॥ १३३ ॥ 
उपद्रवा ये च भवन्ति रोके 

याघन्ति दुःखानि भयानि चब । 
सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेण 

तकि ममानेन परिहेण । १३४ ॥ 
अ{त्मानमपरिव्यञ्य दुःखं यक्तं न हक्यते । 
यथाग्रिमपरिवयल्य दाहं यक्तं न शक्यते ।॥ ९३५ ॥ 
तस्मात्खदुःखशन्यथ परदुःखदामाय च ।` 
ददाम्यन्येभ्य आत्मानं परार्‌ गृह्णामि चादंमवत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
अन्यसंबद्धमस्मीति नियं कर्‌ हे मनः । 
सर्वसन््वार्थमुत्सल्य नान्यिन्यं त्वयाधुना ॥ १३५ ॥ 
न युक्तं स्ार्थदषटवादि तदीयेश्वश्चुरादिभिः । 
न युक्तं स्यन्दितु खाथैमन्यदीयेः करादिभिः । ९३८ ॥ 
तेन सन्त्रपरो भूत्ना कायेऽस्मिन्‌ यद्यदीश्चसे । 
तत्तदेवापहत्यास्यात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९ ॥ 
हीनादिष्वात्मतां कृतवा परत्वमपि चात्मनि । 
भावयेर्घ्या च मानं च निर्विकल्पेन चेतसा ॥ १४० ॥ 
एष सक्यते नाहं रमी नाहमयं यथा । 
स्तूयतेऽहमहं निन्यो दुःखितोऽहमयं सुखी ॥ १४१ ॥ 
अहः करोमि कमणि तिष्ठयेष तु सुखितः । 
अयं किर महांहलोके नीचोऽह किङ निगणः ॥ १४२ ॥ 
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बोधिचयोवतारः । [ ८.१४३- 


कि निर्गणेन कर्तव्यं सर्वस्यात्मा गुणान्वितः ) 

सन्ति ते येष्वहं नीचः सन्ति ते येष्वहं वरः ।॥ १४३ ।॥ 
शीखटरष्टिविपत्त्यादिष्धेशराक्टया न मष्टरात्‌ । 

विकिस्स्योऽहं यथाशक्ति पीडाप्यङ्गीचरता मया ।॥ १४४ ॥ 
अथाहमविकित्स्योऽस्य कस्मान्मामवमन्यसे । 

किं ममैतद्वणेः कत्यमात्मा तु गुणवानयम्‌ ॥ १४५ ॥ 
दुगैतिव्याख्वक्तरस्थेनेवास्य करुणा जने ¦ 

अपरं गुणमानेन पण्डितान्‌ विजिगीषते ॥ १४६ ॥ 
सममत्मानमालोक्य यतः सखाधिक्यब्द्धये । 

कङहेनापि संसाध्यं खाभसत्कारमात्मनः ॥ १४५७ ॥ 
अपि सर्वत्र मे रोके भवेयुः प्रकटा गुणाः । 

अपि नाम गणा येऽस्य न श्रोष्यन्यपि केवन । १४८ 1 
छायेरन्पि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । 

घ॒खुब्धा अद्य मे माः पूनितोऽहमय न तु ।॥ १४९ ॥ 
परयामो मुदितास्तावचिरादेन खलीञ्कतम्‌ । 

हास्य जनस्य सर्वस्य निन्यमानमितस्ततः ।॥ १८५० |) 
अस्यापि हि वराकस्य सधौ किर मया सह्‌ । 

किमस्य श्वुतमेतावत्‌ प्रज्ञा रूपं करं धनम्‌ । १५१ ॥ 
एवमात्मगुणान्‌ श्रुता कीलैमानानितस्ततः । 

संजातपुखको हृष्टः परिभोक््ये सुखोत्सवम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
यद्यप्यस्य भवेङामो माद्योऽस्माभिरसो बखात्‌ । 

दत्वास्मे यापनामात्रमस्मत्क्म करोति चेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
सुखाच्च च्यावनीयोऽयं योञ्योऽस्मद्रयथया सदा । 

अनेन शतशः सर्वे संसारव्यथिता वयम्‌ ।॥ १५४ ॥ 
अप्रमेया गताः कट्पाः सार्थं जिज्ञासतस्तव । 

भ्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयार्जितम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
मद्धिज्ञप्या तथात्रापि प्रबतसाविचारतः । 
द्रक््यस्येतद्भणान्‌ षञचाद्धूतं हि वचनं मुनेः ॥ १५६ ॥ 
अभविष्यविदं कर्म छृतं पूर्घं यदि त्वया 1 

बौद्धं संपतपुखे मुक्त्वा नाभविष्यदियं दशा ।। १५७ ॥ 
तस्माद्यथान्यदीयेषु श्ुक्रशोणितबिन्दुषु । 


अक्थं त्वमहकभरं तथान्येष्वपि भावय ॥ १५८ ॥ 


-८.१७७ | 


८ ध्यानपारसिता नाम अपमः परिच्छेदः | 


अन्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यद्यदीक्षसे । 
तन्तदेवापहलयथं परेभ्यो हितमाचर ॥ १५९ ॥ 

अयं सुस्थः परो दुःस्थो नीचेरन्योऽयसुचकेः । 

परः करोटययं नेति रुष्वेष्यां लमात्मनि ॥ १६० ॥ 
सुखाच्च च्याघयात्मानं परदुःखे नियोजय । 

कदाय किं करोतीति छर( फर )मस्य निरूपय ।॥। १६१ ॥ 
अन्येनापि छृतं दोषं पातयासैव मस्तके | 

अस्पमप्यस्य दोषं च प्रकाश्य महायुनेः ।॥ १६२ ॥ 
अन्याधिकयशोवादेयंशोऽस्य मछिनीड्कर्‌ । 
निच्ष्टदासबश्ेनं सत्त्वकार्थेषु बाहय ।॥ १६३ ॥ 
नागन्तुकगुणांरेन स्तुखयो दोषमयो ययम्‌ । 

यथां कथिन्न जानीयाद्वुणमस्य वथा करु ।॥ १६४ ॥ 
संक्षेपाधयदास्मार्थ परेष्वपक्ृतं त्वया । 

तत्तदात्मनि स्तवार्थं व्यसनं विनिपातय ॥ ९६५ ॥ 
नैगोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । | 
स्थाप्यो नबबधुटृन्तौ ह्ीतो भीतोऽथ संवृतः ॥ १६६ ॥ 
एषं कुरुष्म तिष्ठं न कर्तव्यमिदं त्या । 

एवमेव वशः कार्यो निग्रा्यस्तदतिक्रमे ॥ १६५७ ॥ 
अथेवमुच्यमानेऽपि चिन्त नेदं करिष्यसि । 

त्वामेव निरहीष्यामि सर्वदोषास्त्वदाभिताः ॥ १६८ ॥ 
क यास्यसि मया दष्टः सर्वदपोभिहन्मि ते । | 
अन्योऽसौ पूर्वकः काररत्वया यत्रासि नारितः ॥ १६९ ॥ 
अद्याप्यसि मम खां इयाशां यज सांप्रतम्‌ । 

त्वं विक्रीतो सयान्येषु बहुखेदमचिन्तयम्‌ ॥ १७० ॥ 
त्वां स्वेषु न दास्यामि यदि नाम अमोदतः । 

त्वं मां नरकपषेषु प्रदास्यसि न संशयः 1 १७१ ॥ 
एवं चनेकधा दत्वा खयाहं व्यथित्िरम्‌ ¦ 

निहन्मि खार्थचेटं त्वां तानि वैराण्यनुस्मरन्‌ ।। १७२ ॥ 
न कर्तव्यात्मनि प्रीतियेदयात्मप्रीतिरसि ते । 

यद्यात्मा रक्षितव्योऽयं रक्षितव्यो न युज्यते |! १४७३ ॥ 
यथा यथास्य कायस्य करियते परिपाख्नम्‌ । 


सुङ्कमारतरो भूत्वा पत्येव तथा तथा ।। १७४ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [ ८.१७ 


अस्येवं पतितस्यापि सर्वीपीयं वरसुधरा । 

नारं पूरयितुं वाञ्छां तत्कोऽस्येच्छां करिष्यति |} १७५ ॥। 
अररच्यमिच्छतः छेदा आसाभङ्गब्ध जायते । 

निराशो यस्तु सर्वत्र तस्य संपदजीर्णिका ॥ १७६ ॥ 
तस्मान्न प्रसरो देयः कायस्येच्छाभिघद्धये । 

भद्रकं नाम तद्वस्तु यदिष्टत्वान्न गृह्यते ।! १७९७ | 
भस्मनिष्ठावसानेयं निश्येष्ठान्येन चाल्यते । 

अद्यचिगप्रतिमा घोरा कस्मादच्र ममामदः । ९७८ ।! 

किं ममानेन यन्नेण जीविना वा भृतेन वा । 

रोष्टादेः को विशेषोऽस्य हाहंकारं न नदयसि ।॥ १७९ । । 
दारीरपश्चपातेन ब्ुथा दुःखम॒पाञ्यते । 


किमस्य काष्ठतुल्यस्य टेषेणालुनयेन वा ।। १८० ॥। 


मया वा पाङितस्थेवं गृधायैर्मध्षितस्य बा । 

न च सेहो न च देषस्तत्र खेहं करोमि क्रिम्‌ ।॥ १८९१ ॥ 
रोषो यस्म खलीकारात्तोषो यस्य च पूजया । 

स एव चेन्न जानाति श्रमः कस्य कृतेन मे ॥ १८२ ॥ 
इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सदः किर । 

सर्वे स्वकायगिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे मयाः ॥ १८ ३ ॥ 
तस्मान्मयानपेक्षेण कायस्यक्तो जगद्धिते । 

अतोऽयं बहुदोषोऽपि धायते कर्मभाण्डवत्‌ ।॥ ९८ £ ॥! 
तेना रोकचरितैः पण्डितानेलुयाम्यदहम्‌ । 

अभमाद्कथां स्त्वा स्यान मिद्धं निवारयन्‌ ।॥ १८५ ॥ 
तस्मादावरणं हन्तु समाधानं करोम्यहम्‌ । 
विमागोचित्तमाछृष्य स्राङम्बननिरन्तरम्‌ ।॥ १८ & ॥ 


बोधिचर्यावतरे ध्यानपारमिता नाम अष्टमः पर्च्छिदः ॥ 


सनानि कहि भ्य 


९ श्र्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । 


यां निर्केपतया निरुत्तरपदं सथ्रपञ्चोज्छिता 
्रज्ञापारमितादिसंदृतिपदैराख्यायतेऽनान्लवा । 
यां सम्यक्प्रतिप् मिल्धियो यान्द्युत्तमां निरृति 
तां नत्वा विधिवत्‌ करोमि विति तस्याः प्रसन्नैः पदैः ॥ १॥ 6 
यत्राचा्यां गुणनिधिरसौ शान्तिदेवः प्रकारा 
वन्तु राक्तः प्रववनमहाम्भोधिपारं प्रयातः | 
वि तस्याथं हतमतिरहं वक्तमीशस्तथापि 
्रज्ञाम्यासात्सुैतमसमं यत्ततोऽसि प्रवृत्तः ॥ २ ॥ 
न नाम काचिद्वुणटेरावासना 10 
मतिम मेऽस्ति प्रतिमागुणोऽजितः । 
तथापि सन्मित्रनिषेवणाफटं 
यदेव मे तादृशि वाक्‌ प्रसर्पति ॥ ३ ॥ 
अथ यो नाम कश्चिद्‌ गोत्रविरोषात्‌ पयुपासितकल्याणमित्रतया त्रिजगत्पयौपन्- 
समस्तजनदुःखदुःखी सर्वप्राणभृतां निःरोषदुःखसमुद्रणारयः खसुखनिरपेक्षः तश्चमो- 18 
पायमूतं बुद्धतलमेव मन्यमानः तप्प्राक्िवाज्छया समुत्पादितवोषिचित्तो महात्मा सौगत- 
पदसाधनोपायभूतसंमारद्वयपरिूरणाथं रमेण दानादिषु प्रवर्तते । तस्य॒ तथा प्रवतमानसख 
सम्यक्प्रतिपनदामथस्यापि दानादयः प्रज्ञाविकट्तया जगदर्थसंपादननिदानं बुद्धत्वं नाव- 
हन्तीद्मभिसंधाय अवश्यं संसारटुःखनिर्मोक्षार्थिना प्रज्ञोत्पादनाय यतितव्यम्‌ । यथेोक्तम्‌-- 
दामथेन विपर्यनाघुयुक्तः 0 
[ ८.४ | 
इत्यादि । तत्र ॒शमथग्रतिपादनं कृतम्‌ । शृदानीं तदनन्तरप्राष्ठां विपद्यनां प्रज्ञापर- 
नामधेयां प्रतिपादयनाह-- 
इमं परिकरं सर्व प्रजञार्थं हि मुनिजेगो । ` 
तस्मादुप्पादयेखज्ञां दुःखन्त्तिकोह्या ॥ १ ॥ 2 
इममिति समनन्तरमिह शाखे लक्षणतः प्रतिपादितं दानादिकमिदंतया प्र्क्षतया 
पराग्शति । परिकरमिति परिवारं पच्च्छिदम्‌ । संमारमिति याबत्‌ । सवेमुक्तप्रकारमन्यञ्च | 
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१६८ बोधिचयोवतारः। [ ९.१- 


रज्ञां हि मुनिर्जगाविति संबन्धः । प्रज्ञा यथावसिितप्रतीदयसमुत्पनवस्तुतचखप्रविचयलक्षणा, 
सेव अर्थः प्रयोजनं संबोधिहेतुभावोपनायकतया यस्य दानादिकक्षणस्य परिकरस्य स 
तथा, तमिति । दानपारमितादिषु धमेग्रविचयखभावायाः प्रज्ञायाः प्रधानत्वात्‌ । तथा हि 
दानं संबुद्धबोधिग्रा्य प्रथमं कारणम्‌, पुण्यसंभारान्त मूतललात्‌। तच रील्ालंक्रतमेव सुगति- 
5 परपरा पुखमोगोपकरणसंपनामावहद युत्तरज्ञानग्रतिटम्भहेतुः। क्षान्तिरपि तद्विपक्षभूतग्रतिध- 
प्रतिपक्षतया दानरीटसुक्रतमयं संमारमनुपाख्यन्ती सुगतल्याधिगतये संप्रवतेते । एतच दयुभं 
दानादित्रितयसंमूतं पुण्यसंमाराख्यं वीयमन्तरेण न मवतीति तदपि उभयसंभारकारणतया 
प्बाबरणग्रह्यणाय समुपजायते । समाहितचित्तस्य च यथाभूतपरिज्ञानमुपयत इति ध्यान- 
पारमितापि अनुत्तरज्ञानहेतुरुपपद्यते । एवमेते दानादयः स्ृघ्य संग्रता अपि म्रज्ञामन्तरेण 

10 सौगतपदाधिगमहेतवो न भवन्तीति नापि पारमिताग्यपदेशं लभन्ते । प्रज्ञाकृतपरिशुद्धि- 
माजः पुनः अव्याहतोदारप्रदृत्तितया तदनुकूकमनुवतेमानाः तद्धेतुभावमधिगच्छन्ति, पार- 
मितानामघेयं च भन्ते । तथा दातृदेयप्रतिग्राहकादित्रितयाटुपलम्भयोगेन प्रज्ञापरिोधिताः 
सादरनिरन्तरदीर्धकालमभ्यस्यमानाः प्रकषपयन्तमुपगच्छन्तः अविचाप्रव्तितसकल्विकटप- 
जालमखरहितं इराङ्ञेयावरणविनिर्युक्तमुभयनेरात्म्याधिगमखमावं सर्वैखपरहितसंपदाधारभूते 

15 परमार्थत्वातसकं तथागतधर्मकायममिनिवेतंयन्तीति म्रज्ाप्रधाना दानादयो गुणा उच्यन्ते | 

न चैतद्रक्तव्यम्‌-यदि श्ज्ञा प्रधानं दानादीनाम्‌, सैव केवका संबोधिसाधनमस्तु, 
किमपेरैदौनादिमिरिति । तदन्येषामुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌ , केवलं नेत्रविकला इव दानादयः 
्रजञानेतका एव यथाभिमतं सोगतीं भूमिममिसरन्तीति भ्रज्ञोपनायका उच्यन्ते, न तु प्रैव 
केवला सम्यक्सबोधिसाधनम्‌ । तस्मादानादिपरिकरः प्रज्ञाः इति सिद्धम्‌ ॥ 

0 स्वकरपनाविरहात्‌ समारोपापवादान्तद्यमोनात्‌ अरैक्षकायवाख्मनःकमैलक्षणमौन- 
त्रययोगाद्रा सुनिचद्धो भगवान्‌ । त्रिदुःखतादुःखितस्बेनगतरत्राणाध्याशायो जगौ जगाद । 
उक्तवानिष्यथेः । आर्य्रज्ञापारमितादिसूत्रान्तेषु र्ञाथसुक्तवान्‌ क्रमेण दानादि परिकरम्‌ । 
यथोक्तमायरातसाहं यां ्रज्ञापारमितायाम्‌-- 


तद्यथापि नाम सुभूते सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं च चतु द्वीपेषु करम करोति, 

% चतुरश्च द्वीपानुगच्छति अनुपयितेते, एवमेव सुभूते प्रज्ञापारमिता पश्चसु पारमिताघ्ु क्म 
करोति, पञ्च पारमिता अनुगच्छति, अनुपखिरतते, भ्रज्ञापारमिताबिरहितत्वात्‌ पश्च पारमिता; 
पारमितानामधेयं न रमन्ते । तचथापि नाम सुभूते राजा चक्रवर्ती धिरहितः सप्तमी 
रलैशक्रवर्तिनामधेयं न रमते, एवमेव सुमूते पञ्च परारमिताः प्रज्ञापारमिताविरहितत्ान् 
पारमितानामधेयं कमन्ते । तचथापि नाम सुभूते याः काश्चन कुनबः, सर्वास्ता येन गङ्गा 
0 महानदी तेनानुगच्छन्ति । ता गङ्गया महानचा सार्षं महासमुद्रमलुगच्छन्ति, एवमेव सुभूते 
पञ्च पारमिताः प्रज्ञापारमितापरिगृह्ीता येन सवकारज्ञता तेनानुगच्छन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 





१ विशु? 208. ८6808 प्रज्ञोपायनायका,. 


२.१ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १६९ 
पुनश्चोक्तम्‌-- 
ह्यं कौरिकः प्रज्ञापारमिता बोधिसचानां महासच्वानां दानपारमितामभिमवति, 
दीक्पारमितामभिभवति, क्षान्तिपारमितामभिमवति, [ वीर्यपारमितामभिभवति, ] घ्यानपार- 
मितामभिभवति । तं्थापि नाम कौरिक जालन्धानां शतं वा सहस्रं वा अपरिणायका- 
नामभव्यं मागोवतरणाय, कुतः पुनर्मगरानुप्रेशाय, एवमेव कौरिक अचक्षुष्काः पञ्च 
पारमिता जाप्यन्धभूता भवन्ति विना प्रज्ञापारमितया अपरिणायकाः, बिना प्रज्ञापारमितया 
अभव्या बोधिमार्गवतरणाय, कुत एव सर्वाकारज्गतानगरालुप्रवेशाय । यदा पुनः कौरिक 
पञ्च पारमिता: प्रज्ञापारमितापरिगृहीता मबन्ति, तदा एताः पश्च पारमिताः सचक्चुष्का 
भवन्ति । म्रज्ञापारमितापसिगृहदीताश्चैताः प्च पारमिता: पारमितानामघेयं लमन्ते | 
इति विस्तरः ॥ 10 
एवमन्यत्रापि यथासून्नमवगन्तव्यम्‌ । उक्तं च- 
सवेपारमिताभिस्तवं नि्मकामिरनिन्दिते। ` 
चन्द्रेखेव ताराभिरसुयातासि स्मदा ॥ इति ॥ 
[ प्रज्ञापारमितास्तव-८ ¡ 
अथवा-इममिति समनन्तरम्रक्रान्तखूपं दामथात्मकं प्रबन्धम्‌ । परिकरमिति प्रज्ञा-15 
सम॒त्थापकतया तत्कारणसंदोहं पीठिकाबन्धं च । प्रज्ञाथमिति ग्क्ैव परवक्ता अथः प्रयोजनं 
साध्यतया यस्य॒ तम्‌ । रमथपदोधितचित्तसंताने प्रज्ञायाः ्रदुभावात्‌ सुप्रशचोधितक्षत्र 
सस्यनिष्पत्तिवत्‌ । यथोक्तं रिक्षासैम॒च्ये- 
वि पुनरस्य इामथस्य माहादम्यम्‌ ? यथाभूतन्नञानजननदाक्तिः । यस्मात्‌- 
समाहितो यथाभूतं जानातीव्युक्तवान्‌ सुनिः । इति ॥ %0 
[ शिक्षासमुच्यकारिका-९ | 


। ~) । 


एतदपि ध्मसंमीवीदुक्तम्‌-- 

समाहितचेतसो यथाभूतद शनं भवति । यथाभूतदर्दिनो बोधिसत्लस्य सचयेषु 
महाकरुणा प्रवसते । इदः मया समाधिसुखं सर्वसत्वानां निष्पादयितन्यम्‌ । स तया 
महाकरुणया संचोबमानोऽधिद्यीकमधिचित्तमधिग्रज्गं च शिक्षाः परिप्रयै अयुत्तरां सम्यक्सं- ५ 
बोधिमभिसंबुष्यते ॥ इति विस्तरः ॥ 

हिरिति यस्मात्‌ प्रहञा्थं॑दानादिपरिकरं शामथात्मकपरिकरं वा मुनिजेगौ, तस्मा- 
दुत्पादयेत्‌ ्रज्ञामिति योजनीयम्‌ । उत्पादयेदिति निष्पादयेत्‌ साक्षाकुयोत्‌ मावयेत 
सेवयेत्‌ बहुीकुर्याद्रा ॥ 

सा च प्रज्ञा दिविधा-हेतुभूता फलभूता च । हेतुभूतापि द्विविधा अधिसुक्तिचरितिस्य ॐ 
च भूमिप्रविष्टस्य च बोधिस्स्य । फलभूता तु सवौकारवरोपेता सवेधरमद्यून्यताधिमम- 
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१७० बोधिचयावतारः । [९.२- 


लभावा अनिमित्तयोगेन । तत्र प्रथमतो हेतुभूता श्रुतचिन्ताभावनामथी करमेण अम्यासा- 
दरमिप्रवि्टस्य प्रज्ञां निवतेयति । सा च अपरापरभूमिप्रतिटम्भयोगेन प्रकर्षमभिवर्धयन्ती 
यावदुभयावरणविगमात्‌ सकठकस्पनाजाख्विगतबुद्धत्वखभावप्रज्ञां निष्पादयति । अत 
एवाह-दुःखनिवृत्तिकाङ्खयेति । दुःखस्य पञ्चगतिसंगृहीतसत्वरारिगतस्य खातगतस्य च 
£ सांपार्किस्य जातिव्याधिजरामरणखमावस्य प्रियविप्रयोगाप्रियसंप्रयोगपर्येष्यमाणकाभविघात- 
लक्षणस्य, संक्षेपतः पञ्चोपादानस्कन्धात्मकस्य च, निदृत्तिः निवौणम्‌ उपरमः । पुनरनु- 
त्त्तिधभकतया आल्न्तिकसमुच्छेद इत्यथः । तस्याः काङ्या अभिलषेण । छन्देनेति 
यावत्‌ । तथाहि विपयोससं्गिनोऽसतसखसमारोपाभिनिवेरावशादात्माीयग्रहम्रवत्तेरयोनिश्नो- 
मनसिकारप्रसूतो रागादिङकेरागणः समुपजायते, तस्मात्‌ कर्म, ततो जन्म, ततश्च व्याधि. 
"0 जरामरणरोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाश्च प्रजायन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःख- 
स्कन्धस्य समुदयो भवति । तदेवमनुखोमाकारं प्रतीवसमुत्पादं सम्यक्मज्ञया व्यवरोकयतः । 
पुनस्तमेव निरात्कमखामिकं मायामरीचिगन्धर्वनगरखमरप्रतिनिम्बादि समानाकारतया 
परमाथतो निःखभावं प्यतो यथामूतपरिक्ानात्तद्विपक्षासकतया मोहखभावमविचामवा्ग 
निवतते, अवि्यानिरोधात्ततयत्याः सैस्कारा निरुष्यन्ते। एवं पर्वपरवस्य कारणभूतस्य निरोधा- 
1 दुत्तरोत्तरकार्यभूतस्य निरोधो वेदितन्यः । यावल्ातिनिरोधाज्ञरामरणशोकपरिदैवदुःखदौप- 
नस्योपायासाश्च निरष्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । तत्र 
अविदा वृष्णोपादानं च छरावत्म॑नो व्यवच्छेदः । संस्कारा मवश्च करमवर्मनो व्यवच्छेदः । 
परिशिष्टान्यङ्गानि दुःखवत्मनो व्यवच्छेदः । पूरवान्तापरान्तनिरोधो निरोधवर्मनो भ्यवच्छेदः 
एवमेव त्रिवतम निरात्मकम्‌ आत्मात्मीयरहितं संभवति च ॒संभवयोगेन, विभवति च 
 विभवयोगेन, खमावानडकलगपसट्शा इति । एतच्च उत्तरत्र विस्तरेण युक्तयागमाभ्यां 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 


तदेवं परज्ञया खप्रमायादिखमावं संस्कृतं मवयवेक्षमाणस्य स्षध्मीणां निःखमावतयां 


प्रतिपत्तेः परमाथौधिगमात्‌ सवासननिःशेषदोषराशिविनिदृतिर्मवतीति सर्षदुःखोपरामहेतः 
रज्ञा उपपबते ॥ 


 % यथा च युक्तयागमाम्यां विचारयतः अविपरीतवस्तुत्लप्रविचयः समुपजायते, 


तदुपदशेयितुं सदयद्रयव्यवसामाह संबृतिरिादि-- 
संडृतिः परमार्थश्च सयद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुदधेखोचरसन्त्वं बुद्धिः संडृतिरुच्यते | २ ॥ 


संत्रियते आत्रियते यथाभूतपरिज्ञानं खमावाबरणादादृतप्रकारानाश्च अनयेति 
४0 संहृतिः । अविद्या मोहो विपयीस इति प्रयाया; । अविवा हि असत्पदार्थखरूपारोपिका 
लमावद्शेनाबरणामिका च सती संदृतिरपपचते । यदुक्तमार्यराटि्तम्बसुत्-- 


-९,२ ] ९ प्र्तापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७१ 


पुनरपरम-तच्ेऽग्रतिपत्तिः भिथ्याप्रतिपत्तिः, अज्नानभविदा । इति ।! उक्तं च- 
अभूतं यापय भूतमाबरृल वरते । 
अविद्या जायमानैव कामलातङ्कृत्तिवत्‌ ॥ इति । 
तदुपदरितं च प्रती्यस्मुखनं वस्तुरूपं संबृतिरुच्यते । तदेव रोकसंवृतिसलमिल- 
भिधीयते लोकस्यैव संवृत्या तत्‌ सव्यमिति क्रत्वा । यदुक्तम्‌-- ¢ 
मोहः खभावावरणाद्भि संदृतिः 
सत्यं तया ख्याति यदेव क्रत्रिमम्‌ | 
जगाद तत्संवृतिसव्यमिष्यसीौ 
मुनिः पदां कृतकं च संदृतिम्‌ ॥ इति । 
| म, अ. ६.२८ | 10 
सा च संबृतिर्हिविधा लोकत एव, तथ्यसंवृतिर्भिथ्यासंदृतिश्वेति । तथा हि किंचित्‌ 
प्रतीलयजातं नीलादि वस्तुरूपमदोषवदिन्ियैरुपर्ग्धं छोकत एव सवम्‌, मायामरीचिग्रति- 
बिम्बादिषर प्रतीय समुपजातमपि दोषवदिन्ियोपटब्धं यथां तीर्थिकसिद्धान्तपरिकष्ितं 
च कोकत एव मिथ्या । तदुक्तम्‌-- 
विनोपधातेन यदिन्द्रियाणां 15 
षण्णामपि ग्राह्यमवैति लोकः । 
सवयं हि तष्टोकत एवं रोषं 
विकल्पितं लोकत एव मिथ्या ॥ इति | 
| [ म. अ. ६.२५ | 
एतत्तदुभयमपि सम्य्दशामार्याणां मृषा, परमाथदशायां संदृतिस्याटीकल्वात्‌ । 
एतत्‌ समनन्तरमेव उपपत्त्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्मादविबावतां वस्तुखभावो न अरति- 
भासते इति ॥ 
परमः उत्तमः अर्धः परमाः, अक्रत्निमं वस्तुरूपम्‌, यदधिगमात्‌ सवोदृतिवासनानु- 
संधिङ्केराप्रहाणं भवति । स्ैधमीणां निःखभावता, चून्यता, तथता, भूतकोटिः, घमेषातु- 
स्िादिपयीयाः | सर्वस्य हि प्रतीवयसमुतपनस्य पदार्थस्य निःखभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ , यथा-% 
प्रतिमासं सांदृतस्यानुपपननलात्‌। तथा हि-न तावत्‌ यथापरिदरियमान रूपेण सतख भावो मावः, 
तस्य उन्तरकालमनवस्थानात्‌ , खभावस्य च सवदा अनागन्तुकतया अविचक्तिरूपत्वात्‌ । 
यो हि यस्व खमावः, स॒ कथं कदाचिदपि निवर्तेत £ अन्यथा तस्य खमावताहानि- 
प्रसङ्गानिःखभावंतैव स्यात्‌ । नापि स उतबमानः सत्खमावरूपेण कुतशिदागच्छति, 
निरुष्यमानो वा कचित्‌ संनिचयं गच्छति, अपि तु हेतुप्रययसामग्रीं प्रती मायाव- 
दुतपथते, तदेकल्यतो निरुष्यते च । हेतुप्र्ययसामग्री प्रतीत्य जातस्य परायत्तात्मल्मस्य 
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१७२ बोधिचर्यावतारः । [ ९.२- 


प्रतिबिम्बस्येव कुतः सत्खभावता न च कस्यचित्‌ पदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्रययसामभीतः 
समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अपि अपरसामप्रीजनितात्मतया परायत्तात्मखाभाया निःखमभाव- 
त्वात्‌ । एवमन्यस्याः प्रवपू्वायाः खखकारणसामभ्रीजन्यतया निःखभावता द्रष्टव्या । इत्थ 
कारणानुखूपं कायमिच्छता कथं निःखभावात्‌ सखभावस्योतपत्तिरभ्युपेतव्या £ यद्रक्यति-- 
6 मायया निर्मितं यच्च हेतुभिय॑च निर्मितम्‌ । 
आयाति तक्ुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसंनिधानेन दृष्टं न तदभावतः | 
ग्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सव्यता कथम्‌ ॥ इति । 
[ ९.१४४-४५५ | 
10 उक्तं च-- 
यः प्रलयेजोयति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभाबतोऽस्ि । 
यः प्र्ययाधीनु स द्यून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ इति | 
15 | अनवतप्तहदापसंक्रमणसत्रम्‌ | 
इति शुन्येभ्य एव शून्या धमी; प्रभवन्ति धर्मेम्य इति ॥ 


न च खपरोमयरूपहेतुनिवन्धनमहेतुनिबन्धनं वा भावस्य जन्म अतिपेशठमुप- 
पदयते । तथा हि आतमखरूपं भावानां खजन्मनिमित्तं भवेत्‌ , निष्पनमनिष्पननं वा भवेत्‌ । 
न तावन्निष्पननस्य सतः खातमनि कारणता, तस्य सर्वामना खयं निष्पन्नत्वात्‌ क पुनरस्य 

% व्यापारोऽस्तु ? उत्पाचस्य पुनरस्यानिष्पनस्यान्यस्य खमावस्याभावात्‌ , एकस्य चास्य निरंदा- 
त्वात्‌ । न च पश्चादुत्द्यमानस्यापरस्य तत्खभावता युक्ता; तनिष्पत्तावनिष्पननस्य तत्ख- 
मावल्लामावात्‌ । इति न खात्मनो निष्पन्नात्‌ कस्यचिदुत्पत्तिरस्ि । न चापि खतउत्प्ति- 
पक्ष प्राड्निष्पनै खरूपमितरेतराश्रयदोषसङ्गात्‌ कस्यचित्‌ संभवति । नापि तदनिष्पनन- 
सखमावमाकारकुदोरायसंकारामरेषसामध्यंन्यं सनिष्पत्तौ हेतुभावसुपगन्तुमर्हति, अन्यथा 

9 खरविषाणस्यापि खखभावजनकलप्रसङ्गात्‌ ॥ 


नापि परत इति पक्षः, आदिलयादपि अन्धकारस्य, सर्वस्माद्मा सर्वस्य उतपत्तिप्रस- 

गात्‌; जनकाजनकामिमतयोर्विवक्षितकायपिक्षया प्रत्वाविरेषात्‌ । जन्यजनकेकतैक- 
संततिग्रतिनियमोऽपि अनुत्पन्ने कार्ये काट्पनिकतया वस्तुतो न संगच्छते । न च अनागता- 
वस्ितघमपक्षया कायोदिव्यवहारो वास्तवः, अथैखमावसद्धावस्य निरूपयिष्यमाणलात्‌ । 
ॐ नापि बीजावस्थाघु वि्यमानाङ्कुरपिक्षया वीजस्य परत्मकाट्पनिकमसि, कारणे का्याल्ति- 
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-९.२] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७३ 


त्वस्य निषेत्स्यमानत्यात्‌ । यत्र॒ परिदरेयमानमेव खूपं विचारतो नावतिष्ठते, तत्र 
अनागतादिषु संभावितस्य का चिन्ता 


नापि उमयत इति पक्षः, प्रसेकपक्षोक्तसमुदितदोषप्रपङ्कात्‌, कायीनु्त्तौ च 
उभयरूपस्य हेतोः परमा्थतोऽमावात्‌ । उत्पत्तौ वा न ॒किचिजनयितन्यमस्तरीति कुत्र 
उभयरूपस्य हेतो्व्यापारः स्यात्‌ ? 5 


नापि अहेतुत इति विकल्पः, यतो नायं प्रसञ्यप्रतिषेधात्मतया अदहेतुत इति 
युज्यते । अहेतुकत्वे हि भावानां देशकालनियमामावप्रसङ्गः स्यात्‌ , निव्यं सत्लासच््ग्रसङ्खो 
वा । उपेया्थिनां प्रतिनियतोपायानुष्ठानं च न स्यात्‌ । प्रधानेश्वरादीनां कारणस 
प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌ । तन अहेतुतो भावाः खमभावं प्रतिलभन्ते ॥ 


तस्मान खपरोभयरूपहेतुम्य उत्पचन्ते सत्खभावा भावाः । तदुक्तम्‌-- 10 


न खतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्येतुतः | 
उत्पा जातु विन्ते भावाः कचन केचन ॥ इति । 
| म० शचा०-१.२ | 
एकानेकखमभावविचारणयापि सवेमावानां खभावविकर्तलवान सत्खभावत्म्‌ | तस्मात्‌ 
खभमायाप्रतिविम्बादिवत्‌ शृदंप्र्मयतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु ¦ किमिह सर्बदुःखदेतुना 15 
भावाभिनिवेरेन प्रयोजनम्‌ £ अतः इदमर्थस्य तच्छम्‌-- 


निःखमभावा अमी मावास्तच्चतः खपरोदिताः | 
एकानेकखभावेन वियोगास्मतिनिम्बवत्‌ ॥ 
[ मध्यमकालंकारकारकिा- १ | 


एवं निःखमावेतैव सवैभावानां निजं पारमार्थिकं ख्पमवतिष्ठते । तदेव प्रधान- ॐ 
पुरुषाथेतया परमार्थः उत्कृष्टं प्रयोजनमभिधीयते ॥ 


अत्रापि नामिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेदो वा द्युन्यताभिनिवेरो वेति नं 
कशिदधिरेषः, उभयोरपि कटपनात्कतया सांदृतत्वात्‌ । न च अभावस्य कस्ितखभावतया 
किचित्‌ खरूपमस्ि । न च भावनिद्ृत्तिखूपोऽभावः, निधृत्तर्निःखभावल्वात्‌ । यदि च 
भावस्यैव कश्चित्‌ खमावः स्यात्‌, तदा तस््रतिषेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु % 
खभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव । अतो न भावनिवृत्तिरूपः अभावो नाम कश्चित्‌ | 
न च भावाभावयोरुक्रमेण असे प्रतिपादिते तदुभयसंकीर्णात्मता संभवति उमयप्रति- 
षेधसभावता वा, भावविक्पस्येव सकर्विकस्पनिबन्धनलरात्‌ । तस्मिन्निराकृते सवै एवं 
अमी एकम्रहमरेण निरस्ता भवन्तीति । तसात्‌-- ` 


न सनसिन सदस चाप्यनुभयात्सकम्‌ । | 20 


¬ 35 


१७४ बोधिचर्यावतारः । [९.२ 


विचिदभिनिवेशविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायग्ज्ञापारमितायाम्‌-- 

८ 359 सुमूतिराह-र्ायुष्मन्‌ रारदतीपुत्र बोधिसत्वयानिकः इखपुत्रो वा कुरूदुहिता 
वा अनुपायकरुशालो रूपं इयून्यमिति प्रजानाति, सङ्गः । वेदनां शयन्यामिति संजानाति, 
सङ्गः । संज्ञां शयुन्यामिति संजानाति; सङ्गः । संस्कारान्‌ शन्यानिति संजानाति, सङ्गः । 

6 विज्ञानं शुन्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चक्षुः श्रोत्रं प्राणं जिह्वा कायो मनः, यावत्‌ 

सवेधमेदयन्यतां शन्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः ॥ । 

उक्त च-- 

सवैसंकद्पहानाय चुन्यतागृतदेशना । 
यस्य ( यश्च ) तस्यामपि प्राहस्वयासाववसादितः ॥ इति । 
[ चतुःसव-निरूपम-२ १ 1 
न सनासनन सदसन्न चाप्युभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिभुक्तं तं माध्यमिका विदुः ॥ इति । 
एव चतुष्कोटिविनिमुक्तमादिशान्तमनु्पन्नानिरुद्धायुच्छेदाञ्चाश्चतादिखभावतया निष्प्र 
पञ्चत्वादाकाशवदासङ्गानामनास्पदमरोषं विश्वमत्पद्याम इति ॥ 

2 360 35 सद्यदरयमिदं मतमिति । कि तत्‌ ? संदृतिः परमाथंश्वेति पश्चाबोजनीयम्‌ । मूत- 
मियं ब्राह्मणी, आवपनमियं सुष्टिकेति यथा । संवृतिरेकं सदयमविपरीतम्‌ , परमार्थश्च अपरं 
सद्यमिति । चकारः सदयतामात्रेण तुस्यनल्तां समुचिनोति । तत्न संवृतिसव्यमवितथं रूपं 
खोकस्य, परमार्थसत्यं च सव्यमविसंवादकं तत्वमा्यणामिति विदोषः । इत्थं विरोषोपदर्धी- 
नार्थाऽपि युक्तश्चकारः ॥ 

४ एतदुक्तं भवति-सवे एव अभी आध्यासिका बाह्याश्च भावाः खमावद्वयमानिभ्रतः 
समुपजायन्ते यदुत सांबृतं पारमार्थिके च । तत्रैकमवि्यातिमिरादइृतयुद्धिटोचनानामभूतार्थ- 
दरिनां प्रथग्जनानां मृषादशनविषयतया समादरितात्सत्ताकम्‌ । अन्यत्‌ प्रविचयाञ्जन- 
रागकोद्रातिताविद्यापटलसम्यन्ञाननयनानां तत्वविदामायौणां सम्यग्द्रीनविषयतया उप- 
सितखख्पम्‌ । तदेतत्‌ खभावद्यं स्वै पदाथा धारयन्ति । अनयोश्च खभावयोर्मृषादशां 

? 1 बालिकानां यो विषयः, तत्‌ संदेतिसद्यम्‌ । यश्च सम्यश्डरामधिगततत्वानां विषयः, तत्‌ 

% परमारथससमिति व्यवस्था शाख्विदाम्‌ । यदाह- 

सम्य्मृषादरोनग्धमावं 

रूयद्रयं बिभ्रति स्वभावाः । 
सम्यण्रशां यो विषयः स त्तं 

मृषाद्शां संदरतिसव्यमुक्तम्‌ ॥ इति ॥ 


30 [ म. अ. ६. २३ 
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इति द्योः समुदायो इयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ ¦! केषाम्‌ ? 
प्रहीणावरणधियां बुद्धानां भगवताम्‌, तन्मागीुयायिनामार्यश्रावकग्रयेकबुद्धबोपिस्वानां 
च । इदमेव सयद्रयं नान्यत्‌ सद्यमस्तीति अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । तदुक्म्‌-- 
द्र सस्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां धम्देशना । 
लोकसंबृतिसव्यं च सव्यं च परमार्थतः | इति । 5 
| म० शा०-२४.८ | 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌-- 
सव्य इमे दुवि खोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्रुणि परेषाम्‌ । 
संवरति या च तथा परमार्थो 10 
सव्यु न सिध्यति कि च तृतीय ॥ इति । 
ननु चलवारि आयसानि दुःखसमुदयनिरोधमागैलक्षणानि अभिधर्म कथितानि 
भगवता, तत्‌ कथं दे एव सव्ये इति £ सव्यम्‌, कि तर्हिं वैनेयजनारायासुरायवद्यादेते दवे 
एव चत्वारि कृत्वा कथितानि ( कथिते £), अमीषां द्योरेवान्तर्मावात्‌ । तथा हि- 
दुःखसमुदयमगेसद्यानि संद्रतिखमावतया संदृतिसयेऽन्तमेवन्ति, निरोधसव्यं तु परमार्थस्य, 15 
इति न कथिद्धिरोधः ॥ 
स्यदेतत-संबृतिरविद्योपदरितात्मतया अभूतसमारोपखख्पवाद्विचारात्‌ शतो 
विस्ीयमाणापि कथं सद्यमिति } एतदपि सवयम्‌ । कि तु लोकाध्यवसायतः स्इतिसदय- 
मित्युच्यते । लोक एव हि संदृतिसव्यमिह प्रतिपनः । तदनुदृत्या मगवद्धिरपि तथेव 
अनपेक्षितत्ार्भिमिः संबृतिसव्यमुच्यते । अत एव ठोकसंदृतिसष्य चेति शश्चेऽपि विरोष ॐ 
उक्त आचाथपदिः । वस्तुतस्तु परमाथं एव एकं सदम्‌, अतो न काचित्‌ क्षतिरिति । 
यथोक्ते भगवता-- | 
एकमेव भिक्षवः परमं सदयं यदुत अप्रमोषधमे निर्वाणम्‌ , स्मसंस्काराश्च गृषा 
मोषधमीणः । इति ॥ 
सयद्वयमिदसुक्तम्‌। तत्र अविद्योप्ुतचेतसां तत्खभावतया संहृतिसत्यमिति प्रतीतम्‌ | % 
परमार्थसद्यं तु न ज्ञायते कीदक्‌ किंखभावं विलक्षणमिति । अतो वक्तव्यं तत्वरूपमिसाह- 
बुद्धेरगोचरस्तत्चमिति । बुद्धेः सवैज्ञानानाम्‌, समतिकान्तसवज्ञान विषयत्वादगोचरः अविषयः। 
केनचित्‌ प्रकारेण तत्‌ सवैबुद्धिविषयीकतुं न राक्यते इति यावत्‌ ! इति कथं ॒तत्खख्पं 
प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ १ तथा हि सवैप्रपश्चविनिर्यक्तखमभावं परमार्थसव्यतत्लम्‌, अतः 
सर्वोपाधिद्य्यलात्‌ कथं कयाचित्‌ कटपनया पर्येत्‌ £ कद्पनासमतिक्रान्तखरूपं च ॐ 
ङब्दानामविषयः । विकलपजन्मानो हि शाब्दा विकल्पधियामविषये न प्रवर्तितुसुत्सषटन्ते । 
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तस्मात्‌ सकट्विकट्पाभिकापविकल्ल्ादनारोपितमसांडृतमनभिलाप्यं॑परमाथंतत्तवं कथमिव 
प्रतिपादयितुं शक्यते तथापि भाजनश्रोवृजनानुम्रहाथं परिकिखपमुपादाय संदृ्या निदशेनोप- 
दरीनेन किंचिदमिधीयते ॥ 
2 964 यथा तिमिरप्रमावात्‌ तैमिरिकः सर्वमाकारादेरां केरोण्डुकमण्डितमितस्ततो सुखं 
6 विक्षिपन्नपि परयति । तथा वुर्वन्तम्वेक्ष्य अतेमिरिकः किमयं करोतीति तत्समीपमुपसूदय 
तदुपटन्धकेरप्रणिह्ितलोचनोऽपि न केराकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावा- 
भवादिविशेषान्‌ परिकट्पयति । यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतेमिरिकाय खाभिप्रायं प्रकाश 
यति-केदानिह पर्यामीति, तदा तद्िकलपापसारणाय तस्मे यथाभूतमसौ त्रवीति-ना् 
केः सन्तीति । तैमिरिकोपठ्न्धातुरोधेन प्रतिषेधपरमेव वचनमाह । न च तेन तथा 
10 ्रतिपादयतापि कखचित्‌ प्रतिषेधः कृतो भवति विधानं वा । तच्च कैरानां तच्चं 
यदतैमिरिकः प्यति, तन्न तैमिरः ॥ 
एवमविद्यातिमिरेपघाताद तदो बाणः यदेतत्‌ स्कन्धघात्वायतनादिखरूपमुप- 
लभन्ते, तदेषां सांबृते रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभवेन निरस्तसमस्ताविद्यावासनां 
बुद्धा भगवन्तः पश्यन्ति अतैमिरिकोपलन्धकेरादशनन्यायेन, तदेषां परमाथस्यमिति । 
15 यदाह शाखवित्‌. 
365 विकचितं यत्तिमिरप्रभावात्‌ 
केशादिरूपं वितथं तदेव | 
येनासना प्यति श्ुद्दृशि- 
स्तत्तत्वमिस्येवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 
90 [ म, अ*-६.२९ | 
इति परमा्थतोऽवाच्यमपि परमार्थतत्वं दृष्टन्तद्रारेण संदरृतिमुपादाय कथंचित्‌ 
कथितम्‌ । न तु तदरोषसांदृतन्यवहारविरदितखभावं वस्तुतो वक्तु दाक्यते इति । 
यदुक्तम्‌-- 
अनक्षरस्य धमेस्य श्चुतिः का देदाना च का | 
5 श्रयते देस्यते चाधः समारोपादनक्षरः ॥ इति । 
तस्माद्वयवहारसव्ये एव स्थला परमार्थो देश्ये । परमाथेदेशनावगमाच्च परमाथ 
धिगमो भवति, तस्यास्दुपायलात्‌ । यदुक्तं शाखे- 
व्यवहारमनागम्य परमार्थो न देदयते । 
परमाथमनागम्य नि्वोणं नाधिगम्यते ॥ इति । 


90 [म० शा०-२४.१० ] 
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वं परमार्थदेदानोपायभूता संदृतिः, परमाथौधिगमश्च उपेयमूत इति । अन्यथा 
तस्य देरायितुमरक्यलात्‌ । ननु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमाथैतः किन २८ 386 
भवतीलत्राह-ुद्धिः संहृतिरुच्यते इति । सर्वा हि बुद्धिः आलम्बननिराठम्बनतया विकद्प- 
खमभावा, विकल्पश्च स्वं एव अविद्याखमावः, अवस्तुग्राहवि्वात्‌ । यदाह- 

विकस्पः खयमेवायमविदादूपतां गतः । इतिं 65 

अविद्या च संदृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपग्राहिणी परमाथतो 
युज्यते । अन्यथा सादतबुद्धिप्राद्यतया परभार्थरूपतैव तस्य दीयेत, परमास्य वस्तुतः 
सातबृतज्ञानाविषयतवात्‌ । तत्र चेदमुक्तं भगवता आर्यसलद्रयावतारे-- 

यदि हि देवपुत्र परमाथत; परमाथंसद्यं कायवाड्यनसां विषयतासुपगच्छेत्‌, न 
तत्‌ प्रमाथसव्यमिति संख्यां गच्छेत्‌ , संवरृतिसद्यमेव तद्भवेत्‌ । अपि ठु देवपुत्र परमाथंसव्यं 10 
सवैव्यवहारसमतिक्रान्तम्‌, निर्विरोषम्‌, असमुत्पनमनिषुद्धम्‌, अभिधेयामिधानज्गेयज्ञान- 
विगतम्‌ , यावत्‌ सर्वाकारवरोपेतसवज्गज्ञानविषयमावक्षमतिक्रान्तं परमाथसद्यमिति विस्तरः ॥ 


अत एव तद्विषयः सवेकटपनानां यद्धावाभावश्वपरमभावसलासलशाश्वतेच्छेदनिल्या- 
निलयघुखदुःखद्च्यद्च्यात्मानात्मदयन्यादयुन्यकक्ष्यकक्षणेकलान्यत्वोत्यादनिरोधादयो विशेषा- 
सत्वस्य न संभवन्ति, अमीषां साबृतघमलात्‌ । एतदुक्तं मगवता पितापुत्रसमागमे-- = # 

एतावच्चैव ज्ञेयम्‌-यदुत संति; परमाथेश्च | तच्च मगवता श्युन्यतः सुदृष्टं सुविदितं 
सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । तत्र संतिर्मरीकग्रचारतस्तथागतेन इष्टा । यः 
पुनः परमार्थः, सोऽनभिलाप्यः, अन ज्ञेयः, अपरिन्यः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अग्रकारितः, 
यावद्क्रियः, अकरणः, यावन्न लामो नाकामो न सुखं न दुःखं न यदो नायरो न रूपं 
नारूपमिव्यादि ॥ | 20 

इति प्र्स्तमितसमस्तसाव्रतवस्तुविरोषमरोषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरन्यापि- 
ज्ञानाठोकावभासितान्तरात्मना भगवतां परमाथस्तयमिति । तदेतदायौणामेव खसंविदित- 
खभावतया प्रव्यातवेचम्‌ । अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । संडइतिसवयं त॒ ोकल्यवहारमाश्चिदय 
प्रकारितम्‌ । तदेवं यथावद्विमागतः सदयद्वयपरिज्ञानादविपरीतो धमेप्रविचय उपजायते ॥ 


एव संदतिपरमार्थभेदेन द्विविधं सद्यं व्यवस्थाप्य तदधिकृतश्च ोकोऽपि द्विविध ॐ 
एवेत्युपदरोयनाह-तत्र रोक इ्यादि-- 
तत्र छोको द्विधा दृष्टो योगी प्रातकस्रथा । 8 368 
तत्र प्राङ्नतको खोको योगिरोकेन बाध्यते ॥ ३ ॥ 
तत्र तयोः संृत्तिपरमार्थससययोरधिकरृतः व्यवसितः । तत्सप्रतिपत्तेति यावत्‌ 
लेको जनः । द्विधा द्विप्रकारः संदृतिपरमार्थसप्यवेदी । खोक इति समुदायवचनम्‌, तेन ॐ 


१ च 86676628 श्माप्रएषट 1 कधभद्रा, 143. द 9, 205. 8 व ९ ६४ 
, २३ 


2 3 


ॐ 369 


८ 370 


१७८ बोधिचयोवतारः । [ ७.३- 


रारिद्रयमिलर्थः । दृष्ट इति प्रतिपन्नः, युक्तेरागमाच्च । कथं कृतवा दविधेदयाह-योगी प्राक्- 
तकस्तथेति । योगः समाधिः सथैधमीनुपठम्मलक्षणः, सोऽस्यास्तीति योगी रोक इल्येकः 
प्रकारो राशिः । तथा प्रकृतिः संसारम्रृततेः कारणमविद्या तृष्णा, तस्या जात इति 
प्राकृतः । प्राकृत एव प्राकरतको खोक इति द्वितीयः । तत्र योगी प्रधानत्वमविपरीतं 
£ परयति, प्राकृतकश्च विपरथस्तं वस्तुत्वं पद्यति भ्रान्तत्वात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-उभयोरपि यथाखं त्वद रित्वात्‌ कतरः पुनरनयोभ्रौन्तिमानस्तु य 
एवान्यतरेण बाध्यते कः पुनरनयोः केन बाध्यत इद्याह-तत्रे्यादि । तत्रेति सप्तम्या 
समुदायनिर्देशः, नि्घरणे च सप्तमी । तत्र तयोर्योगिप्राकृतकयोछौकयोमेध्ये प्राङृतको 
लोकः प्राकृतकत्वजाव्या समुदायाननिर्धायते, निधाय च बाध्यते, इति बाधनं विधीयते । 
10 केनेव्येक्षायामाह-योगिरेकेनेति। योगी एव ोकः योगिलोकः, तेन बाध्यते इति विपर्यस्त- 
मतिन्वस्थाप्यते । कथम्‌ ? धीविेषेणेति योजनीयम्‌ । न तु योी प्राक्रतकेन बाध्यते ॥ 
इदमिद्टाभिमतम्‌-यथा विभ्रमाहितसद्वावं तिमियोपरहतचक्षुषः असद्भूतकेरोण्डुकादि- 
दर्दिनो ज्ञानं यथावयितवस्तुतच्ग्राहिणोऽतैमिरिकञ्ञानेन बाध्यते, न तथा तैमिर्कि- 
ञानेन अतिमिखििज्ञानं बाध्यते, एवमव्रिद्यामकतिगिरदूषितव्ुद्धिचक्ुषो विपरीतवस्तुखरूप- 
15 ्राहिणः प्राकृतकस्य ज्ञानं म्रज्ञास्तठिलक्षालितविगतमलानान्नवज्ञानचक्षुषः भावनिजतत्व- 
वेदिनः योगिरोकस्य ज्ञानेन बाध्यते, न पुनरितरज्ञानेन योगिज्ञानमिति । तथा चोक्तम्‌- 
न बाधते ज्ञनमतेमिराणां 
यथोपरन्धं तिमिरेक्षणानाम्‌ । 
तथामलन्ञानतिरस्कृतानां 
% धियासि बाधा न धियोऽमायाः ॥ इति । 
.[ म. अ.-६. २७ | 
तस्मात्‌ प्राक्ृतकज्ञानमेव ान्तमिति बाध्यते ॥ 
अथ किं प्राकृता एव बाच्यन्ते योगिभिः, उत ॒योगिनोऽपीलयाह-- बाध्यन्त 
इ्यादि-- 
% बाध्यन्ते धीविरेषेण योगिनो ऽप्युत्तयोत्तरेः । 
योगिनोऽपि योगिमिरपरापरैबौष्यन्ते । न केवलं ्राकरृतका इयपिराब्दार्थः । किंभूतः ? 
उत्तरोक्तैः । उत्तरे च उत्तरे च उत्तरोत्तराः, तैः! तारतम्यभेदाबसितरुणविेषप्रति- 
लम्भोत्कपग्रतिः । अधिकाधिकेर्यिथेः । तदपेक्षया अपचितयुणा अधराधरे बाध्यन्ते, 
ज्ञानमाहात्म्यादिभिरभिभूयन्ते । कथम्‌ £ धीविशेषणति । धियो ज्ञानस्य प्रज्ञाया विशेषः 
9 तत्तदावरणविगमात्‌ ्रकषेः, तेन । उपलक्षणं चैतत्‌ । ध्यानसमाधिसमापत्यादिविरेषे- 
णापि । तथा हि-ग्रमुदितास्यप्रथमभूमिराभिनो बोषधिसच्लस्य ज्ञानादिगुणपिक्षमा तदृत्तर- 
विमलमिषानद्वितीयमूमिखाभिनो बोधिसत्वस्य ज्ञानप्रमावादयो गुणा विरिष्यन्ते । एव- 
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मन्येषामपि उत्तरोत्तरभूमिकाभिनां वेदितन्यम्‌ । तथा प्रथमध्यानादिलाभिनामपि उत्तरोत्तर 
बाधनं योजनीम्‌, यावत्‌ सास्नवाणामनाश्रवैरिति ॥ 


स्यादेतत्‌-सत्यपि योगिनां धियो विषे प्र कृतक्ञानं भ्रान्तमिति कथमवगमयितुं 2 91 


शक्यत इत्याह दृटान्तनोमयेषटनेति-- 
दृष्टान्तेनोभयेष्ठेन का्यार्थमविचारतः ।॥ ४ ॥ । 

उभयेषां योगिग्राकृतकानामिष्टः अभिमतः, तेन दृष्टान्तेन निदरीनिन । य एष 
सूत्रेषु भगवता मायामरीचिगन्धवेनगरप्रतिबिम्बादिरुक्तो दृष्टान्तः, स च उभयेषामपि 
निःखभावतया प्रसिद्धः । तत्साधर्म्येण सर्वधर्माणां निःखभावत्वप्रतिपादनाव्‌ । तथा हि-ये 
तावत्‌ सव॑जनप्रतिपनखखूपा रूपादयः, ते योगिनामेव परमार्थसघ्याधिगमानिःखभावतया 
सिद्धाः । ये पुनसिमि खप्नमायादिषु उपक्न्धाः, ते प्राक्ृतकानामपिं । अतस्तत्र उभयोरपि 1 
विप्रतिपत्तरभावात्‌ दृष्टान्तधपता न विहन्यते । येषा तु मीमांसकादीनां देराकाठकन्यथात्मकं 
वस्तु एव तत्तथा प्रतिभासते इति मतम्‌, तेऽन्यत्र निराकृता इति न तन्मतमिह निरस्यते । 
ये तु खयुथ्याः चित्तमेव वस्तुसत्‌ खप्रादिषु तथा प्रतिभासते इति मन्यन्ते, तेऽपि यथा- 
वसरमग्रतः [ ९.१७-१८ ] खसबेदननिराकरणानिराकरिष्यन्ते । युक्तिसिद्धमपि उभय- 
सिद्धमेव । अतस्तेन द्टन्तेन विपरीतवस्तुख ख्पम्राहितया प्राकृतकन्ञानं भ्रान्तमिति 15 
व्यवस्थाप्यते । एवं योगिनामपि यथासंभवं वक्तव्यम्‌ ॥ 


नयु यदि निःखभावाः सर्वभावा इति वस्तुतत्वम्‌ , कथं तर्हिं सभैसत््समुद्धरणा- २ 
येन दानादिषु संभारपरिप्रणार्थं॑तच्त्वेदिनामपि बोधिसानां प्रवृत्तिः £ तेषामपिं 
निःखभावलतनात्‌ , इत्यत आह-कायौमविचारतः इति । कार्यं साध्यम्‌, उपादेयम्‌ । फल- 
मुच्यते । तदथ तन्निमित्तम्‌ । अविचारतः अविचरेणेव तद्धेतौ प्रबतैनात्‌ । तथामूतेष्वपि % 
तत्र इदंग्रल्मयतानियमस्य विद्यमानत्वात्‌ न हेतुफलभावस्य विरोधः । एतदुक्तं भवति-यदयपि 
मायादिखमावतया निःखभावा दानादयः, तथापि त्रिकोरिपरिञ्चुद्धया सादरादियोगेन 
अम्यस्यमानाः तथाभूता अपि परमाथौधिगमाय हेतुभावमापदन्ते, तेषां तदुपायत्वात्‌ ; 
प्रतीवयसमुत्पादस्य च अचिन्यत्वात्‌ 1 रएतादृय्यदिव हेतोरेतादृश्ै फठमधिगम्यते, तस 
तदुपेयलात्‌ । तदुक्तम्‌- 5 

उपायभूतं व्यवहारसदल- | 
सुपेयमूतं परमाथसद्यम्‌ । इति । 
[ म, अ.-६. ८० | 

अवद्यं चैतदेवम्‌ । अन्यथा मागाम्यास्ततः समलावखाया निर्मलवस्था, सविकल्पा- 
वसथाया निर्विकट्पावस्था कथमुत्पदयेत £ तस्याः परमाथ॑तस्तत्खभावत्ात्‌ । अन्यत्रापि ॐ 
समानमेतत्‌ । स्ब॑धर्माणां परमार्थतो निःखमावत्वात्‌ हेत्वनुरूपं च सवत्र फलमिष्यते । अतः . 2 93 
सोृतादपि निःखभावाद्धेतोः निःखभावताधिगम एव फलम्‌ , कथमन्यथा संस्छृतादपि 
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मागौरदसंस्कृतं निर्वाणमवाप्येत ? इति दानादयो वस्तुतो निःखभावा अपिं परमार्थतत्वाधिगमाय 
सर्वसचेषु करुणायमानैबोधिसचैरुपादीयन्ते, अन्यथा परमा्थीधिगमायोगात्‌ । ततो दानादिषु 
परवृत्तिरनिवारिता । एवमिष्टानिष्टफयग्रा्तिपरिहारार्थिनां कुशरुक्रुरश्योः प्रवृत्तिनिदृत्ती 
वक्तव्ये । एतत्‌ पुनः पश्चाल्वक्तीकस्ष्यते ॥ 


6 स्यदेतत्‌-यदेतन्मायादिसमानखमावं वस्तुरूपं योगिनः प्रतिपद्यन्ते, तदेव यदि 
प्रकरृतकोऽपि जनः प्रतिपचते, क तर्हि विप्रतिपत्तिरस्तीव्याह रोकेनेव्यादि-- 


लोकेन भवां दरयन्ते करप्यन्ते चापि तत्वतः 
न तु मायावदिलयत्र विवादो योगिरोकयोः ॥ ५ ॥ 


लोकेन प्राकृतकजनेन । हेतुप्र्थं प्रतीय भवन्ति खरूपं लभन्ते इति भावाः । 
10 न पुनः पारमार्थिकं रूपं निजमेषामस्ि, इति भावशब्देन निखभावतामिधानं प्रतीयते | 
सत्खरूपेण न केवलं दद्यन्ते कट्षयन्ते चापि ततः । यथाप्रतीतखभावेनैव परमाथतोऽध्यव- 
सीयन्ते । अभिनिविर्यन्ते इति यावत्‌ । यदेतदस्मत्रतीतिगोचरे बस्तुरूपम्‌ , तद्वास्तवमेवे- 
८५ त्यमिमननात्‌ | न तु मायावत्‌, न तु पुनर्यथा योगिना मायेव मायावत्‌ खभावद्यूल्या 
ट्यन्ते, परमा्थतस्तथा प्रतीयन्ते, इ्यत्रासिन्‌ विवादो विप्रतिपत्तिर्योगिरोकयोः योगिना 
15 सह खोकयेद्यथैः । त््रतिपन्ने वस्तुतचे लोकस्याप्रतिपत्तेः लोकेन सह वा योगिनः, त्मति- 
पन्ने योगिना यथाथताप्रतिषेधात्‌ । अयमभिप्रायः सवैभावानां संवृतं पारमार्थिकं चेवि 
रूपद्वयमस्ति, तत्र यत्‌ सातं तदेव लोकेन प्रतीयते, यत्तु पारमार्थिकं तद्‌ योगिनेदयुक्तम्‌ । 
यथा मायाकारनिमिंतह स्यादि रूपमेव मत्रादिसामथ्येविभ्रमितकोचनो जनः परयति, माया- 
कारस्तु तत्खमावादि निजं तत्खरूपम्‌ । एवं योगिकोकयोरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 
0 अथापि स्यात्‌-यदेतत्‌ समस्तजनसाधारणमथत्रियाक्षमं॑प्र्क्षग्रमाणग्रतीतं वस्तु- 
रूपम्‌, तत्‌ कथमपहोतु शक्यत इति परस्य हृदयमाराङ्खयाह प्रयक्षमपीयादि-- 


प्रयक्षमपि रूपादि प्रसिद्धा न परमाणवः | 


यदपि च प्रयक्षमभिधीयते रूपादि । आदिशब्देन शब्दादि वेदनादि गृह्यते । 
तदपि प्रसिद्धया रूढ्या लोकम्रबदेन न म्रमाणतः । न प्रमणिनाधिगतं सत्‌ प्र्क्षं 
? 5 ॐ सूपादीति संबन्धः । सान्यबहारिकिप्रमाणत्वात्‌ प्रदयक्षादीनाम्‌, तदधिगतं सांद्रृतमेव 
रूपादि । न च ठीकिंकप्रमाणसमधिगम्ं ता्तिकं खूपम्‌ , सवैजनानां तत्लवेदितप्रसङ्गात्‌ । 
यदाह-- 
इन्दरियेरुपलन्धं यत्तत्तच्वेन भवेधदि । 
जातास्तचविदो बाकास्तचछन्नानेन कि तदा ॥ इति । 
ॐ | [ चतुः, ३.१८ । 
तसात्‌ प्रलक्षमपि न प्रमणेनाधिगतम्‌ ॥ 
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` खूपादि तच्छं प्र्यक्षमपि यदि न प्रमाणाधिगतम्‌, कथं तत्प्रसिद्धिः ? प्रसिद्धिश्चेत्‌ 
कथं मृषेखत्राह अशुच्यादिषिद्यादि-- 
अद्युच्यादिष्ु शुच्यादिपिसिद्धिरिव सा मृषा ॥ £ ॥ 
यथा च परमाथतोऽद्चचिनि त्ीकठेवरादौ तदासक्तिविप्यस्तचेतसां चिबुद्धि- 
रुपजायते । आदि रशब्दादनिव्यादौ नियादिबुद्धिगह्यते । सा च अतसिस्तद्रहान्श्रुषा । 5 
वितथग्राहिणीव्यथः । तद्रदियं रूपादावपीद्यविरोषः ॥ 
यदि न प्रयक्षप्रमाणात्‌ तत्सिद्धिः, आगमात्तर्हिं भविष्यति । तथा हि सन्धधाला- 
यतनादिखभावतया भगवता भावाः सत्रे देरिताः, क्षणिकादिखभावतया च । तत्रेदमुक्तं 
भगवता-- . 
र्वं सभमिति ब्राह्मण यावदेव पश्च स्कन्धाः, 'द्रादश्चायतनानि, अष्टादश्चः धातवः । 0 
इति । 
तथा- 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा असिराणां कुतः क्रिया । ८ 976 
भूतिरयेषां त्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ॥ इति ॥ 
न च मायादिखमावानां क्षणिकाक्षणिकादिधमेताप्रतिपादनमुचितम्‌, निःखभावानां 15 
कस्यचित्‌ खभावस्याभावात्‌ । तत्कथममी न परमा्थसन्त इत्यत्राह खोकावतारणेयादि- 
खोकावतारणाथं च भावा नायेन देरिताः । 
तक्त्ततः क्षणिका नैते संबरया चेद्िरुध्यते ॥ ७ ॥ 
खोकानां भावाभिनिवेरिनां स्कन्धादिदेरानवैनेयानां स॒च्वानामापाततः शन्यता- 
देरनानधिकृतानां शयून्यतायामवतारणा्थै सुकुमायेपक्रमेण प्रवतेनाय । चो हेतौ ।% 
यस्माद्धावाः स्कन्धायतनादिलक्षणाः, वस्तुतो निःखमभाववेऽपि स्धमौणाम्‌, नाथेन 
नरकादि दुःखात्‌ सखान्‌ परित्रायमाणेन अम्युदयनिःश्रयसघुखं ्रापयता सखारयादि- 
वेदिना बुद्धेन मगवता देरिताः श्रकारिताः, न ठु परमार्थतः । तस्मान्न सूत्रविरोधः । 
तदुक्तम्‌- 
ममेद्यहमिति प्रोक्तं यथा कार्यवशाज्िनिः । % 
तथा कायेवराग्रोक्ताः स्कन्धायतनधातवः | इति । 
[ युक्तिषष्टिका ] 
यदि न परमार्थतो देदिताः, कथं तर्हि ते क्षणिका इष्याह-त्वतः क्षणिका मैवे 7 
इति । ततः परमार्थतः निःखमावत्वात्‌ क्षणिका अपि न मवन्ति एते इमे मावाः | 
क्षणिकादिदेडाना वैनेयानां तत्खभावताप्रकादानात्‌ । यदि न तच्तः क्षणिकाः, कर्थं 
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१८२ बोधिचयांवतारः; । [ ९.८- 


तर्हिं देशनायामपि कथिता इति मनसि निधाय [ आह ] संदा चेत्‌ [ इति ]-यदि 
संदृत्या क्षणिका अमिधीयन्त इत्युच्यते, इदयुत्तरमाराङ्कय दूषयति, तदा विरुध्यते, संत्रह्मा 
क्षणिका न परमाथतः इति विरुध्यते न संगच्छते । अक्षणिकतया प्रतीतेः प्रतीतिविरोधः, 
सान्यवह्यारिभिरक्षणिकतप्रतीतेः न क्षणिकत्वं सांबरतं रूपमिति यावत्‌ ॥ 
6 एतत्‌ सिद्धान्तवादी परिहरति न दोषो योगिसंदृ्ति-- 
न दोषो योगिसंबृया रोकात्ते तत्वदर्धिनः । 
अन्यथा छोकबाधा स्यादश्ुचिश्षीनिरूपणे ।॥ ८ ॥ 
नायं प्रतीतिविरोधलक्षणो दोषः। कुतः १ योगिनां पुद्रल्नैरात्म्यसमाधिकाभिनां या 
संबृतिव्येवहारः, तया क्षणिकतया प्रतीते; । अयमभिप्रायः-यदि नाम अर्वाग्ददनैः 
10 क्षणिकत्वं न श्रतीयते, तथापि योगिव्यवहारगोचरः । योगिव्यवहारोऽपि संबृतिखूपतां न 
जहाति, बुद्धिः संदृतिरुच्यते [ ९.२ ] इति वचनात्‌ । न च प्रतीतिबाधितं बाधितमेव, 
तथाविधायाः प्रतीतेरग्रमाणत्वात्‌ ॥ 
कुतः पुनरेतत्‌ सादतमपि क्षणिकत्वादि योगिन एव पश्यन्ति नार्वाग्दिन 
इष्या्ट-रोकात्ते तत्वदरिन इति । टोकादवौचीनदर्शनात्‌ सकारा व्‌ ते योगिनस्तत्वदर्िनः 
5 अतीन्दियदरिनः । हेतुपदमेतत्‌ । यस्मात्‌ त्वदरिनसते, तस्मात्‌ क्षणिकत्वनैराल्यादि 
लोकाप्रतीतमपि प्रतिपद्यन्ते । अत एव न तेषां लोक्प्रतीतिबाधा ॥ 
अवद्यं चैतदङ्गीकतैग्यमिव्याह-अन्ययेव्यादि । अन्यथा यदि चैवं न सीक्रियते, 
तदा भवदम्बुपगतेऽपि लोकबाधा स्यात्‌ । कुत्र ? अ्युचि्रीनिरूपणे इति । अद्यचि- 
भावनासमये अद्युचीति क्ञियाः कामिन्या निरूपणे विमावनायां लोकबाधा सयात्‌, 
४ लोकग्रतीतेन विरोधो भवेत्‌, छोकेन इचिखभावतया श्गीरारीरस्याध्यवसानात्‌ । तस्मान्न 
लोकम्रतीतेन योगिदशनवबधेति । अत्र- 
यथोपरग्धं तिमिरेक्षणानाम्‌ 
इत्यादिना उपचयेतुतेन योजनीयम्‌ । इति नागमादपि भावानां परमार्थतः सिद्धि- 
रस्ति । तस्मान्मायाखक्नादिखभावाः सवैधर्मा इति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
5 स्यादेतत्‌-यदि सबेन्यापिनी मायोपमखमावता, बुद्धोऽपि तिं मायोपमः खपरोपमः 
स्यात्‌ । उक्तं चैतद्‌ भगवदयाम्‌-- 
एवमुक्ते सुमूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमासे देवपुत्राः स्वाः । खमो- 
पमासते देवपुत्राः सत्वाः । इति हि माया च स्वाश्च अद्रयमेतददषीकारम्‌ । सधर्म 
अपि देवपुत्रा मायोपमाः खपोपमाः | श्नोतआपन्नोऽपि मायोपमः खपरोपमः। श्रोतआपत्ति- 
` १७. ००. माह ए मोपा 6 अपु्रान्त प्न, २ ००४6 
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~२,.९ 1 ९ प्रक्टापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १८३ 


फलमपि मायोपमं॑खम्नोपमम्‌ । एवं सकृदागम्यपि सकृदगामिफक्मपि । अनामाम्यपि 
अनागामिफल्मपि । अर्ह॑नपि अहमपि मायोपमं खपोपमम्‌। प्रव्येकबुद्धोऽपि मायोपमः 
खपरोपमः ¦ प्रलेकलुद्धत्वमपि मायोपमं खपोपमम्‌ । सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः खप्रोपमः | 
सम्यक्संबुद्धत्वमपि मायोपमं खप्रोपमम्‌ । यावत्‌ निवौणमपि मायोपमं खभोपमम्‌ । 
सचेनिर्वाणादपि कश्चिद्‌ धर्मो विरिष्टतरः स्थात्‌ › तमप्यह मायोपमं खम्नोपमं वदामि ॥ 5 


एवं कथं तत्र सत्कारापकारयोः पुण्यपापसमुद्धव इति परस्यामिप्रायमासङ्कयनाह 
मायोपमादिवादि-- 
मायोपमाजिनाद्युण्य सद्भावेऽपि कथं यथा । 
यदि भगवानपि मायोपमश्ठभावः, तदा मायोपमान्निःखभावाजिनाद्वगवतः पुण्यं 
सुकृतं प्रूजासत्कारपादवन्दनादिभि; कथं यथा कथमिवेति मन्यसे ? उपकक्षणं चैतत्‌ । 10 
पापमपि तदपकारे कथमिति द्रष्टव्यम्‌ । न दहि मायाकारनिर्मितपुरुषसत्कारापकारयोः 
पुण्यपापग्रसूतिरयु्तेति परस्याभिप्रायः । अत्र प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ । तथात्र परमेव परिपृच्छति- 
सद्भावेऽपि कथं यथेति । सद्भावेऽपि परमाथंसव्यतेऽपि मगवतः कथमिव पुण्यम्‌ £ कथं 
ययेव्युमयत्रापि योजनीयम्‌ । अयममिप्रायः-यथा कस्यचित्‌ प्रमा्थसतो जिनात्‌ परमाथंसत्‌ 
पुण्युपजायते, तथा अन्यस्य मायोपमान्मायोपममेवेद्यावयोने कश्चिद्विशेषः, इदंप्रययता- 15 
मात्रस्योभयसाधारणत्वात्‌ । इति यदेवोत्तरं भवताम्‌, तदेवास्माकमपि, नातिरिच्यते 
किचित्‌ । न च युक्तिसिद्धं परमाथंसद्‌ वस्तुखरूपं किंचिदस्तीति प्रतिपादितम्‌. ॥ 
भवतु नाम मायोपमादपि जिनाव्‌ पुण्यम्‌ । इदं त॒ कथं समाधीयते इत्याह यदि 
मायोपम इव्यादि- 
यदि मायोपमः सत्त्वः किं पुनजोयते शृतः ॥ ९ ॥ ९0 
अथवा अन्थथावतार्यते-यदि जिनोऽपि मायोपमः, का वातौ तर्हिं पांसारकिपु 
सेषु ए तेऽपि तथेति त्रम: । मायोपमास्ते देवपुत्राः स्वाः इति वचनात्‌ । एवं सति 
महान्‌ दोषः प्रसज्यते इत्याह-यदीलादि । यदि मायोपमो मायाखमावसमानधमेः सत्व 
प्राणी, तदा किं पुनजीयते मृतः £ किमिति प्रश्चे अक्षमायां वा । कि पुनजीयते उत्प- 
दते ? मृतो निकायसभागतायाश्चुतः । कारणमत्र वक्तव्यम्‌, नेतचुक्तमिति वा | न हि % 
भायापुरुषो विनष्टः पुनरूपबते । तस्मात्‌ परमाथसन्तो भावा इत्युपगन्तन्यम्‌ ॥ 
नैतदुपगन्तव्यमिव्याह यावदिव्यादि- 
यावसमलययसामग्री ताबन्मायापि वर्त॑ते 
` यावत्कालं प्रत्ययानां कारणानां मन्रीषधादीनां सामग्री समुदायः, समम्राणि कारणानि 
तावत्कारं मायापि वर्तते, न अर्वा निवतेते, नापि ततः परं प्रवतेते ¦ एवं यावदविद्याकम- ॐ 
तृष्णाखभावा सामग्री, तावत्‌ सखसंतानमायापि बतत, इ्द॑प्र्ययतायत्तवृक्तित्वात्‌ । 
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१८४ वोधिचयौवतारः । [ ९.११. 


यदि न परमार्थतः सोऽसि, कथमासंसारं स्चसंतानः प्रवतेते, न तु मायावदचिरं 
निवर्ते £ उक्तमनत्र-यावत्रल्यसमप्री तावत्‌ प्रवतेते, यस्य तु तथा नासि, स नायुवर्वते 
इति । अपि च । न चिरकानवयितिः सम्यक्लम्यवस्थानिबन्धनमिलाह दीरधसंतान 
इघ्यादि- 

5 दीधैसंतानमात्रेण कथं सोऽसि सलयतः ।॥ १० ॥ 


दीरशविरकालावयितः संतानः प्रवाहः, सर एव केवरस्तन्मात्रं तेन । कथमिति 
पृच्छति-केन प्रकारेण सत्लोऽस्ि विते £ स्यतः परमार्थतः । एतावांस्तु विशेषः-यस्य 
हि दीधकाकावयितिहेतुप्रययविरेषोऽसि, स दीधकाठमतुवतेते । यस्य तु तथा नास्ति, 
स॒ नासुवत॑ते इति । न तु तावता सम्यञ्िथ्यालम्‌ । तस्मान्मायास्रमावत्रेऽपि न पुन- 
10 जन्मासंभवः ॥ 
एवं तर्हिं यथा मायापुरूषवधादौ न प्राणातिपातः, तथा तदपरपुरूषवधादावपि न 
स्यात्‌, अभिनखमभावलात्‌ , इलत्राह मायापुरुष इ्यादि- 
मायापुरुषघातादौ चित्ताभावान्न पापकम्‌ । 
मायापुकूषस्य धातादौ मारणादौ । आदिरब्देन तस्य अदत्तादि गृहतः । समानेऽपि 
15 निःखभावते चित्तसय विज्ञानस्य मायापुरुषसंतानेऽमावात्‌ असाव्‌ न पापकेन 
अकुराकमुत्पघते प्राणातिपातादि । पापमेव पापकम्‌ । खार्थ कनविधानात्‌ । तत्रापि . 
मारणामिप्रयेण प्रहारं ददतो भवदेव अश्युभम्‌, न तु प्राणातिपातः । मायापुरुषादन्यत्र 
कथं प्राणातिपात इति चेदाह चित्तमायेव्यादि- 
चित्तमायासमेते तु पापपुण्यसमुद्धवः ।॥ ११ ॥ 


9 चित्तमेव माया चित्तमाया, तया समेते युक्ते । मायाखभवेन चित्तेन संबद्ध 
इयथः । तुराब्दः पूवेस्माद्विरोषाथः । पुण्यं च पापं च पुण्यपपि, तयोः सुकृतदुष्कृतयोः 
समुद्भवः समुत्पत्तिः । उपकारापकारयोः इति सामभ्रीविदोषात्‌ कार्थविरोषः । यथा सत्यपि 
गोम्येतरजन्मनोवेर्तिकयोराकारसाम्ये कारणमेदात्‌ खभावमेदः । तथा इहापि नोक्त- 
दोषप्रसङ्गः ॥ 

% यदुक्तम्‌-चित्तमायेति, तत्‌ परो विषटयनाह मत्रादीनामिदयादि-- 

मन्रादीनामसामथ्योन्न मायाचित्तसंभवः | 
मत्रादीनाम्‌, आदिशब्दादौषधादीनां चिन्तोतपादं प्रति असामथ्यदिव्यापाराव्‌ न 
मायाचित्तसेभवः न मायाखमाव चित्तं संभवति । यथा परव्यामोहनिबन्धनानां सायाकार- 
प्रयुक्तानां मत्रादीनां प्रमवेण हस्व्या्ाकारनिवरैत्तिः; न तथा चित्तस्येति परस्य भावः ¦ 

ॐ एतत्‌ परिह्रनाह सापि नानाविषेदयादि- 


सापि नानाविधा माया नानाप्रययसंभवा | 


‡> 387 
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विच्छेदात्‌ निदृत्तेः, रंदृलयापि कादपनिकन्यवहरेणापि न ससंमवो न संसरणम्‌ । 
प्रययानां समच्छेदः पुनस्त्वाम्यासादविदादिमिरोधक्रमेण वेदितव्यः | तचथोक्तमार्य- 
दालिस्तम्बसूत्र-- 


एवमुक्ते मेत्रेयो बोधिसत्वो महासत्व आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदबो चत्‌-यदुक्तं 
5 भगवता धर्मखामिना सवैज्ञन-यो भिक्षवः प्रतीत्यससुत्पादं परयति, स धच परह्यति | यो 
धर्मं परयति, स बुद्धं परयति । तत्र कतमः प्रतीदयसमुत्पादो नाम £ यदिदम्‌-अविदया- 
ग्र्ययाः संस्काराः । सस्कारम्रद्ययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानग्रव्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपग्रल्ययं 
षडायतनम्‌ । षडायतनग्रल्ययः स्यदः । स्परप्र्यया वेदना । वेदनप्रयया तृष्णा | 
तृष्णाप्रययसुपादानम्‌. । उपादानग्रल्ययो मवः । भवप्रत्यया जातिः । जातिप्र्यया 
जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाः । एवमस्य केवरस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
10 समुदयो भवति `] तत्र अविानिरोधात्‌ संस्कारा निरुध्यन्ते । पेयाटं । एवमस्य केवरुस्य 
महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । अयमुच्यते प्रतीव्यससुत्पादः; । पेयाकं । य स्म॑ 
प्रतीलसमुत्पाद सततसमितं निर्जीवं यथावदविपरीतमजातमभूतमसंस्छृतमग्रतिधमनाठम्बनं 
शिवमभयमहायेमब्युपदयमखभावं पदयति, स ॒घम॑पद्यति । यस्तु एवं सततसमितं 
यावदन्युपशमखमावं धर्म प्यति, सोऽनुत्तरं धर्मरारीरं बुद्धं पस्यति । पेयाठं । तत्र 
१5 अविद्या कतमा £ एतेषामेव षण्णां धातूनां या एकसं्ना पिण्डसंक्ञा निष्यसंज्ञा ुवसृक्ञा 
दाश्चतरसन्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुजसंज्ञा मानवसज्ञा 
अष्कारममकारसज्ञा । एवमादि विविधमज्ञानम्‌, इयमुच्यतेऽविद्या । एवमविद्यायां स्यां 
विषयेषु र्दरेषमोहाः प्रवतेन्ते । तत्र ये रागद्ेषमोहा विषयेषु, अमी अविधप्रययाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुग्रतिविञपिर्विज्ञानम्‌ । चत्वारि महाभूतानि चोपादाय रूप- 
9१ मेकष्यरूपम्‌ । विज्ञानसहजाश्चत्वारोऽरूपिण उपादानस्कन्धा नाम, तन्नामरूपम्‌ । 
नामरूपसंनिश्ितानि इन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । त्रधाणां घर्मणां संनिपातः स्प्यः | 
स्पशोलुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं वृष्णा । वृष्णविपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननि्जतिं 
पुनभवजन्क कमे भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भागो जातिः । जात्यभिनिर्वृत्तानां 
स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनाशो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य संमूढस्य सामिष्वङ्गस 
% अन्तदाहः रोकः । शोकोत्यलपनं परिदेवः । पञ्चविज्ञानसंप्रयुक्तमाधातानुमवनं दुःखम्‌ । 
दुःखमनसिकारसंभ्रयुक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चान्ये एवमादाय उपञ्ेशाः, इमे 
उपायासा इत्युच्यन्ते ॥ 
तत्र महान्धकारार्थन अविद्या । अमिर्संस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञाननर्थैन विज्ञा 
नम्‌ । मननारथेन नामरूपम्‌ । आयद्वारा्थेन षडायतनम्‌ । स्पश्चनार्थेन स्परीः । अनुभव- 
ॐ नार्थेन वेदना । परितषेणार्थेन ठष्णा । उपादानार्थेन उपादानम्‌ । पुनर्भवजननार्थेन 


१ इन्दिय-बिषय-षिज्ञानानाम्‌,. 
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भवः | स्वन्धग्रादुर्माविार्थन जातिः । स्कन्धपरिपाकार्थेन जरा । विनार्थेन मरणम्‌ | 
शोचनार्थैन रोकः | वचनपरिदेवनार्थेन परिदेवः । कायसंषीडनार्थेन दुःखम्‌ । चित्त- 
संपीडनार्थेन दौमेनस्यम्‌ । उपञ्चिशार्थन उपायासाः ॥ इति विस्तरः ॥ 
एवमुपदर्दितग्र्ययानामनुच्छेदे संसारोऽविकखः प्रवर्तते, द्वाद शाङ्गयतीदयससुत्पादस्यैव 
संसारतवात्‌ । यदाहूराचा्यपादाः-- 5 
यथाक्षेपं क्रमाद्‌ दुद्धः संतानः छेराकमेभिः। 
परोक्षं पुन्यातीदयनादि भवचक्रकम्‌ ॥ 
स प्रतीलसस॒त्पादो दाद शाङ्गिकाण्डकः । इति । 
| अभि. कोच. २.१९-२० ध 
प्रययानां पुनर्च्छेदे स्वैथेव संसरणं न खात्‌ , कारण्तैकस्यात्‌ । ततश्च शुद्धोऽपि 
संसरेदेवम्‌ › इष्येतनन प्रसज्यते इति ॥ 
एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकादिचोचमुदस्य योगाचारविग्रतिपत्तिनिराकरणाय तन्मतेन 
दुषणसुद्रावयनाह यदा न भरान्तिरपी्यादि- 
यदा न आान्तिरप्यसि माया केनोपरभ्यते ॥ १५ ॥ 
यदा सर्वै जगत्‌ मायातसमकतया खमावद्युन्यसुपगतं मध्यमक्वादिभिः, मायाखमाव- 15 
संवृतिग्राहिणी बुद्धिरपि भवतां नास्ति बाह्यवत्‌ , तदा माया केनोपठम्यते, केन प्रतीयते 
तद्राहकवस्तुसज्ज्ञानमन्तरेण £ नेव केनचिदिलधः । यस्य पुनः खचित्तमेव परमार्थसत्‌ 
बाह्यूपतया खान्तं तथा प्रतिभासते, न तस्यायं दोष इति भावः ] 
एतनिराकलैमाष् यदा मयेवेवयादि-- 
यदा मायैव ते नासि तदा किंमुपरभ्यते । 0 
यदा मयिव ग्राह्यतया हस्या्ाकारप्रहृव्या तव विज्ञानवादिनो नास्ति, चित्तमात्रं 
जगदम्युपगच्छन्तो बहिरर्थामावात्‌, तदा किसुपठम्यते, तदा किमिह प्रतिभासते ? 
बहिरथोमावदेरादि विच्छेदेन प्रतिभासो न युक्त इव्यथः । अत्र परस्यामिप्रायमाराङ्कयनाह 
चित्तस्यैव स हादि- 
चित्तस्येव स आकारो यद्यप्यन्योऽस्ि तत्वतः ॥ १६ ॥ 5 
उक्तमत्र चित्तमेव बहीरूपतया भ्रान्तं हस््यायाकारं ्रतिमासते इति । उक्तमेव । 
कि तु यपि चित्तस्येव ज्ञानसयेव स इति देश्चादिविच्छेदेन ग्राह्यतया प्रतिभासमान आकारे 
निमासः, अन्य इत्यपरः आन्तराद्‌ ्राहका्वित्ताकाराव्‌, अस्ति विद्यते, तततो वस्तुतः ॥ 
यद्पीद्यभ्युपगम्योक्तम्‌, तथापि नैतत्‌ संगच्छत इव्याह चित्तमेव यदा मयिव्यादि- 
चित्तमेव यदा माया तदा कं केन दरयते । 39 
चित्तमेव विज्ञानमेव वेदकतया खीकृतम्‌; यदा माया नान्या, न हि वेदकचित्त- 
ग्यतिरिक्ता काचिदन्या माया नाम, तदाक्तया तस्यास्तथा प्रतिभासोपगमात्‌, तदा कि 


? 390 


८ 59 
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केन इयते, वि केन प्रतीयते £ ददेनमेव हि केवछ्मस्ि न दृश्यम्‌ । टृ्यमन्तरेण 
ददौनमपि न स्यात्‌, इदययेक्षतात्तस्य । अतो न केनचित्‌ विचित्‌ ददयेत, इति 
आन्ध्यमरोषस्य जगतः प्राप्तमिति भावः | नतु स्यादेवैतत्‌ यदि ज्ञानस्य आत्मसंबेदनं न 
स्यात्‌, यावता खसंवेदनतया खरूपं संवेदयत्‌ तदभिन्नं मायादिप्रतिभासमपि वेदयेत्‌ 
5 तथा च सति न काचित्‌ क्षतिः । इति विज्ञानवादिनोऽमिप्रायमादङ्कयाद-- 
क्तं च लोकनाथेन चित्त चित्तं न परयति | 
सभावद्यूल्यमेव स्वै जगद्‌ यदा युक्तितः प्रतिपादितम्‌, तदा कः कस्य सभावो 
वस्तुतः इति कस्य केन वेदनं स्यात्‌ ? उक्तं च मगवता- 
सर्वधमोः सून्याः, सूल्यतालक्षणं चित्तम्‌ । सवधम विविक्ता, विविक्ताङक्षणं 
10 चित्तम्‌ । इतिं । 
कि च | उक्तं च कथितं च लोकनाथेन लोकानां स्वसच्वानां नयेन शरण्येन 
बुद्धेन मगवता । किमुक्तम्‌ चित्तं चित्तं न पर्यतीति, चित्तं खात्मानं न जानाति, सत्यपि 
वस्तुले खात्मनि कारित्रिविरोधात्‌ । कथमिव ९ 
न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः ॥ १७॥ 

15 यथा सुतीक्ष्माप्यसिधारा खङ्खधारा तदन्यवदात्मानं खकायं न च्छिनत्ति न विधाट- 
यति, खातमनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असिधारावचित्तमपि खात्मानं न पयतीति 
योज्यम्‌ । तथा हि न तदेवैकं ज्ञानं वेचवेद कबेदनातखभावत्रयं युक्तम्‌ । एकस्य निरंशस्य 
त्रिखमावतायोगात्‌ । तत्रेदसुक्तमायैरतचूडस्‌त्रे-- 

सं चित्तं परिवेषमाणो नाध्यात्मं चित्तं समनुपदयति । न बहधा चित्तं समलु- 

0 प्यति । न स्कधेषुं चित्तं समनुपद्यति । न धातुषु चित्तं समनुपश्यति । नायतनेषु चित्त 
समनुपश्यति । स चित्तमसमनुपदयंशित्तधारां पर्येषते-कुतधित्तस्योत्पत्तिरिति । आलम्बने 
सति चित्तसुत्पबते । तत्‌ किंमन्यचचित्तमन्यदालम्बनम्‌ , अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम्‌ ? 
यदि तात्रदन्यदाम्बनमन्यच्चित्तम्‌, तद्‌ द्विचित्तता भविष्यति । अथ यदेवाकम्बनं तदेव 
चित्तम्‌; तत्‌ कथं चित्तं चित्तं प्यति ? न हि चित्तं चित्तं समनुपदयति । तथा न 

% तस्यैव असिधार्या सेव असिधारा शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैव अङ्कलयम्रेण तदेव अङ्खल्यम्र 
समष्टं शक्यते, एवमेव तेनेव चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टुमिति विस्तरः ॥ 

अत्र चित्तमात्रवादिनः खात्मनि त्रियाविरोधं विघटयतु खपक्षप्रसाधनाय द्णान्त- 
मुद्धावयनाह आत्मभावमिवयादि- 
आत्मभाव यथा दीपः संप्रकाहययतीति चेत्‌ । 

80 आत्ममावं खखरूपं यथा दीपः प्रदीपः संप्रकारायति द्योतयति । यथा हि कि 
अन्धकारादृतधटादिवस्तुप्रतिपत्तये प्रदीप उपादीयते, न तथा प्रदीपप्रकादयानाय प्रदीपा- 
न्तरम्‌, अपि तु घटादि प्रकाशयनेव आत्मानमपि प्रकाशयति, तथा प्रकृतेऽपि खसंभेदने 
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वेदितव्यम्‌ । न चापि कचिद्विरोधो दृष्ट इति स्त्र योजनीयम्‌ । तस्मात्‌ प्रदीपवदविरोघ 
एवेति चेत्‌, यद्यत मन्यसे, तदा नवे वक्तव्यम्‌ । कत इद्याह नेवेव्यादि- 
नैव प्रकारयते दीपो यस्मान्न तमसाघतः ॥ १८ ॥ 
नैव प्रकाश्यते घटादिवनैव उद्योते दीपः, यस्मान तमसाव्रतः न अन्धकार 
पिहितः । वि्यमानस्यावरणख अपनयनं प्रकाशनम्‌, ततो युक्तं घटादीनां प्रकारनम्‌ , तेषां 5 
प्राय वि्मानलात्‌ । नैवं प्रदीपस्य, तस्य प्रागवि्यमानल्रात्‌ ! न च अविद्यमानस्य 
प्रकाशनं युक्तम्‌, अस्वात्‌ । तस्मानैव प्रकादयते दीपः । इति विसददालान्न प्रदीप- 
दृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिः ॥ 
स्यदेतत्‌-आत्ममावमिल्यादिना नैतदभिधीयते यदात्मानं घटवत्‌ तमसाब्रतं प्रकाशच- 
यति दीपः, अपि तु तत्खभावं प्रति परनिरपेक्षतामात्रमसयामिधीयते । एतदेवोपददीयन्ाह 10 
न हीव्यादि- 
न हि रफटिकवन्नीर नीरवे ऽन्यमपेक्षुते । 
तथा किंचित्परपेक्षमनपेक्षं च दृदयते ॥ १९॥ 
हिरिति यस्मात्‌ । यथा स्फटिकोपकः खयमनीलः सन्‌, नीठत्वे नीटगुणोत्पत्ति- 
निमित्तमन्यमुपा्धिं नीख्पत्रादिसंनिधिम्पेक्षते, तथा खयमेव यद्वस्तु नीलम्‌, तदपि न 15 
नीुतवेऽन्यमुपाधिमपेक्षते । तथा तेन प्रकारेण किचिद्‌ घटादिकं परपक्षं प्रदीपाचपेक्षं 
प्रकाशं दस्यते, किचित्‌ पुनः प्रदीपादिकमनपेक्षं च खयंप्रकारात्मकं दस्यते उपलभ्यते | 
एतावन्मात्नमेव विवक्षितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञानवादिनां उपद रिते विरोषे सिद्धान्तवादी नलमेव तावन्नीलवे परनिरपेक्षं 
दृष्ठान्तवेनोपदर्दितं प्रतिषेधयनाह. अनीठल इत्यादि- 0 
अनीङंत्वे न तन्नीरं नीेतुयेयेश्च्यते । 
नीखमेव हि को नीर कयोदात्मानमात्मना ॥ २० ॥ 
अयमपि न सदसो इष्टान्तः, यतो नीलमपि न नीरुतवे स्फटिकवनिरयेक्षम्‌ , 
तद्भावं प्रति खदहेतुप्रययपक्षत्वात्‌ । कदा पुनरिदमनपेक्षं स्यात्‌ यदि तदनीक्मेव 
खहेतोरुत्पयेत । पुनस्तद्धवि परनिरपेक्षं खयमेव नीरमातानं क्यात्‌ । न चैतदस्ति । 
यतः अनीके नीलगुणरहिततरे सति। नेति निषेधयति । तदिति नीखाभिमतं वस्तु । नीलं 
नीटगुणयुक्तमात्मानं खरूपमात्मना खयमेव न कुयात्‌, न करतुं शक्रोति, परवैवत्‌ खस्मिन्‌ 
क्रियाविरोधात्‌ । तस्मान्न नीठस्यापि परानपेक्षता नीकलवं प्रति स्फटिकवत्‌ । तथा हि 
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स्फटिकोपकोऽपिं वस्तुतोऽसितशखूप एव उपाधिसंनिधौ न नीोपरागमनुभवति, अपि तु 
सवैखोपादानक्षणात्‌ । नीरोपाधिविशेषसहकारिणश्च प्रवंखरसनिरोधात्‌ अन्य एव नील- 
गुणोपरक्तः स्फटिकोपक उत्पच्ते इति सिद्धान्तः । तस्मात्‌ साधारणमनयोस्तद्रुणं प्रति 
हेतुप्रययाधीनत्वम्‌ । इति प्रकृतेऽपि साध्ये न कश्िद्रिरोषः ॥ 

5 नु प्रियमिदमनुष्ठितं प्रियेण यस्मात्‌ जडखभावन्यादृत्तासतया सखहेतुप्र्यात्‌ 
उत्पत्तिरेव ज्ञानस्य प्रकारान्तरनियेक्षस्य आसग्रकारता खसंवेदनमुच्यते । एतदेव त्वयापि 
नीकल्रूपपरामर्धेण समर्थितम्‌ । एतावन्मात्रेण प्रदीपोऽपि दष्टन्तीकृतः । न पुनरस्माभिः 
कमकतृक्रियाभेदेन ज्ञानस्यासप्रकाशनमिष्यते । एकस सतः कमीदिखमावन्नयश्यायोगात्‌ । 
तन्न क्रियादिभेदेन दूषणेऽपि किचिदुषितमस्माकं स्यात्‌, खहेतुजनितस्यासग्रकाशस्यानुप- 

10 घातात्‌ । इति नास्सवेदने प्रतिपादितदोषग्रसङ्गः । तदुक्तम्‌-- 
विज्ञानं जडरूपेमभ्यो ग्याब्रत्तमुपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य या जडषखूपता ॥ 


त्रियाकारकमेदेन न खसंवित्तिरस्य त्‌! 
एकस्यानदारूपस्य त्रैरूप्यायुपपरत्तितः ॥ इति 
15 [ तत्चसंग्रह--२०००-१ | 


अत्रोच्यते-क्रियाकारकमेदेन व्यवहारप्रसिद्धं शब्दार्थमधिगम्य दृषणसक्तम्‌ , खसं- 
वेदनशब्दस्य तदथामिधायकलात्‌ । यदि पुनर्तोषभयाष्छोकम्रसिद्धोऽपि शब्दार्थः परि- 
त्यज्यते, तदा लोकत एव बाधा भवतो भविष्यति । इत्थमपि न परमार्थतः खस्वेदनसिद्धिः । 
तंथा हि हैतुप्र्ययोपजनितस्य ्रतिबिम्बस्येव निःखभावत्वमुक्तम्‌ | तथा च सुतरांन 
१ खसविदनं ज्ञानस्य, ततो निजखभावाभावात्‌ । न च खभावाभवे गगनोत्प्सख 
आत्मसवेदनमुचितम्‌ । न चापि जडखमावता मध्यमकवादिनं प्रति परमार्थतः कस्यचित्‌ 
सिद्धा, येन जडन्याृत्तमजडं खसंवेदनं स्यात्‌ । तस्मादन्यानेव वस्तुवादिनः प्रति युक्तमेत- 
रक्तम्‌ । ततो निःखमावतया न कथंचिदपि खसंवेदनसिद्धिः । एतत्‌ पुनः पश्चात्‌ स्मृत्युप- 
स्थानोपदरीनग्रस्तावे [ ९. २४ † विस्तरेणोपददीयिष्यामः ॥ 
% साप्रतं प्रदीपस्य खयंप्रकाद्यतामम्युपगम्य बुद्धेः खसवेदनमयुक्तमिति प्रतिपादय- 
त्राह दीप इव्यादि- 
दीपः प्रकाशत इति क्षाला ज्ञानेन कथ्यते । 
बुद्धिः भ्रकाशचत इति ज्ञात्वेदं केन कथ्यते ।} २२९ ॥ 
भवतु वा प्रदीपस्य प्रकाशात्मता, तथापि न बुद्धिसवेदनसाधनं प्रति सद्यो 
90 दृष्टान्त इति समुदायाथेः । दीपः प्रकाशत इति आभासते प्रकाशान्तरनिरयक्षः खयमेव, 
इति ज्ञात्वा प्रतीख ज्ञानेन बुदा कथ्यते प्रतिपाबते, प्रदीपस्य ज्ञानविषयलात्‌ । बुद्धि- 
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ज्ञानं प्रकादते इति यदुच्यते, तत्‌ पुनः केन ज्ञनेन ज्ञाला कथ्यते इति परं पृच्छति । 
न चात्र किचिद्‌ बुद्धिप्रतिपत्तिनिबन्धनमस्तीति असंभावनां प्रकारायति | न तावत्‌ प्रवै- 
ज्ञानेन तत्मतिपत्तिः, ततकालमनुपत्तेसस्यास्वात्‌ । नापि पश्चाव्कालमाविना तदानीं 
क्षणिकतया ग्राद्यस्यावीतत्वात्‌ । न च तत्समानकाभाविना तेन तस्याचुपकारात्‌ ¦ न च 
अनुपकारकस्य विषयभावः, नाकारणं विषयः इति वचनात्‌ । नापि खयम्‌, तत्रैव ¢ 
विप्रतिपत्तेः } तत्‌ कथं तत्प्रतीतिरिति न विद्मः ॥ 
इत्थं सवैथा बुद्धरप्रतिपत्तौ तत्संबेदनमतीव अयुक्तमियाह प्रकारा वेदयादि- 
प्रकाशा वाप्रकोशा बा यदा दृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुहितृटीलेव कथ्यमानापि सा सुधा ।॥ २३ ॥ 


प्रकारा वा प्रकाशात्मिका दीपवत्‌ । अप्रकाशा वा अप्रकारात्मिका घटादिवत्‌ | 16 
परस्परसमुच्ये वारब्दद्यम्‌ । बुद्धिः यदा दृष्टा न केनचित्‌, न प्रतिपन्ना केनचित्‌ 
प्रतिपन्ना खयैख्येण वा । यदेति पदं तदेव्याकषति । तदा वन्ध्याया अप्रसवधर्मिण्याः 
जिया दुहिता पुत्री, तस्या टीका विलासो ठकितं तद्रत्‌ । कथ्यमानापि आख्यायमानापि 
सा मुधा । सेति बुद्धिः । मुधेति निष्फला । वन्ध्यादुहितुरविचमानतया प्रतिपन्नत्वात्‌ 
तद्वीका सुतरामप्रतिपनेव्यमिग्रायः । अथवा । अनुत्पन्नानिरुद्श्वभावतया वन्ध्यादुहित्‌- 16 
खथानीया बुद्धिः । अग्रतीततत्खभावतया तद्वीकावत्‌ खसंवित्तिः । तदप्रतीतेः तस्या अपि 
अप्रतीतिरिति कथ्यमानापि युक्तिरहितेन वचनमात्रेण सा खसंवित्तिमधा, अनुपादेयतला- 
निष्प्रयोजना ॥ 

सदेवम्‌-युक्तिदयन्यं वचनमात्रमेतव्‌ । यतः इयमत्र युक्तिरस्तीद्याह यदि 
नास्तीदयादि- 20 

यदि नासि खसंवित्तिर्विज्ञानं स्मयैते कथम्‌ । 

यदि खसंवेदनं विज्ञानसय नासि न विद्ते, तदा विज्ञानं सयते कथम्‌ 
विज्ञानस्य खपंवेदनाभावादुत्तरकाठं स्मरणं न स्यात्‌ । न हि अननुभूतस्मरणं युक्तम्‌ › 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादलुभवफटढस्य स्मरणस्य उत्तरकाठं दञ्नात्‌ ज्ञानसंवेदनमस्तीययु- 
भीयते इति । चैतत्‌ साधनं साधीयः । यतो यदि खसंवेदनकायंतया स्मरणं निश्चितं % 
भवेत्‌, भवेद्‌ वहेर्यथा धूमः खसंवेदनस्य कारणं स्फ़तिः। न च असिद्धे खसंवेदने प्रमाणतः, 
स्मरणस्य तत्कार्यताग्रहणमस्ि । सर्वथा उमयग्रतिपत्तिनान्तरीयकल्वात्‌ कार्यकारण भाव- 
प्रतिपत्तेः । न च चक्षुरादेपि विज्ञानम्‌, अद्चनेऽपि स्मरणं तत्कायं सेत्छति, चश्चुषो 
हि व्यतिरेके नीटादिज्ञानामावतो [ व्यतिरेकद्वारेण } तत्कायमलुमीयते । स्मृतिस्तु ज्ञान- 
संवेदनमन्तरेणापि भवतीति प्रतिपादयिष्यामः, इति खसवेदनका्यतानि श्चयमन्तरेण स्मरणस्य 9 
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तद्विनाभावान संबेदनसिद्धिः । अतः स्मरणमपि ज्ञानत्वात्‌ कर्थं सिद्धमिति वक्तव्यम्‌ । 
न च खयमसिद्धं लिङ ज्ञापकमन्यस्य । न च स्मरणं खर्तवेदनस्य प्र्क्षतया ग्राहकम्‌ , 
तस्य तस्मादन्यत्रात्‌ । न च ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वम्‌ , बहिरथेवत्‌ संबन्धासिद्धयादिः 
दोषप्रसङ्गात्‌ । अन्यलाविदेषात्‌ संतानान्तरभाविनापि स्मरणेन तस ग्रहणं स्यात्‌ । अथ 

5 तेन पर्वमननुभूतल्वा स्मयेत इति चेत्‌, एकसंततिपतितेनापि न प्रषेमनुभूतमिति 

समानः प्रसङ्गः ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि न तस्य नियामको युञ्यते, कार्यकारणमावस्यैव परमार्थतो- 
ऽमावात्‌, सलयपि तसन्‌ सवेज्ञानानां खग्रतिपत्तिनिष्ठतया तद्रहणस्याराक्यत्वात्‌ । यथा- 
व्यवहारमभ्युपगमे कादपनिकलयम्‌, कादपनिकले च स्वेव्यवहाराणां कटपनानिर्मितवात्‌ 

1 सांवूतलमिति साधितं नः साध्यम्‌ । इति न स्मृतेः खसंवेदनसिद्धिः ॥ 

भवतोऽपि कथं तर्हिं खसंवेदनाभवे स्प्रतिरिघाह अन्यानुभूत इव्यादि-- 
अन्यानुभूते संबन्धात्‌ स्एृतिराखुविषं यथा ॥ २४ ॥ 
्ञानादन्यस्मिन्‌ राये वस्तुनि विषयेऽनुभूते सति ज्ञाने स्मृतिः स्मरणमुपजायते । 
नतु अन्यस्मिन्नतुभूते अन्यत्र स्मरणे अतिप्रसङ्गः स्यादिव्याह- संबन्धादिति । विषयेऽनुमूते 

15 तद्िज्ञानस्मरणं संबन्धाद्भवति । विज्ञानं हि तद्राहकतया तत्संबद्धम्‌ , अतो विज्ञानं स्यते, 
नान्यत्‌ । सम्पि संबन्धे अन्यसिनमुभूते अन्यस्य स्मरणे विधुतं सरणं स्यादिति चेन्न; 
रवमनुभूतो विषयः उत्तरकाकमनुसर्यमाणः स एवानुमवविरि्टोऽलुस्मयते । तदिरिष्टस्य तस्य 
ग्रहणात्‌ । ज्ञानमेव च विषयानुभवो नान्य इति विषयानुभवस्मरणात्तत्स॑बद्धतया ज्ञाने 
स्मरणमभिधीयते, न तु विषयरहितं ज्ञानमपि केवठमुस्मयते इत्यदोषः ॥ 

% ननु कथमिव ज्ञानसवेदनाहितस्छतिवासनानीजमन्तरेण स्मृतिरृत्तरकालं स्यादिव्याह- 
आघुविषं यथेति । आसुविषं मूषिकविषं यथा सवन्धात्‌ कालन्तरेण जायते, तथा 
स्मृतिरपीव्यथः । तथा हि मूषिकविषमेकसििन्‌ क्षणे शरीरसंकरान्तं पुनः कालान्तरेण मेघ- 
सनितमधिगम्य विनापि खस्वेदनाहितस्प्रुतिवासनानीजमिदग्र्ययतामात्रायतब्त्तिललात्‌ 
अन्यस्मिन्‌ क्षणे विकृतिमुपयाति, तथा प्रकृतेऽपि न दुष्यतीति भावः ॥ 

४ पुनरपि विज्ञानवाद ज्ञानस्वेदनसिद्ये प्रकारान्तरसुपदशेयितुपराष् प्रलयान्तेति-- 

प्रययान्तरयुत्तसख दशेनार्खं भ्रकादते । 
प्रययान्तरं कारणान्तरम्‌ [ कालान्तरम्‌ १] । दक्षणिकादिविधा परचित्तादि- 
बञानामिङ्खा च ताभ्यां युक्तस तत्सामग्रीसंबद्धस्य चित्तस्य दद्यनात्‌ प्रतिभासनात्‌ विन्ञानख 
खं प्रकादाते खरूपं प्रतिभाघते । संवेदनमसीति यावत्‌ । यदि हि तत्‌ सवेदा परोक्षखूपं 

ॐ कर्थं कदाचित्‌ सामप्रीबिरोषादुपठभ्येत, ततो यथा सामभ्रीविशेषात्‌ प्रचित्तसुपरभ्यते 
तथा समनन्तरारम्बनादिप्रलयात्‌ खचित्तमप्युपलम्यते इति भावः । एतदपि नं 
ज्ञानस्वेदनसामध्यमित्याह सिद्ाञ्ननेलादि- 


-९.२६ ] ९ पज्ञापारमिता नमं नवमः परिच्छेदः । १९३ 


सिद्धाञ्जनविषेदेषटो घटो नेवाज्ञनं भवेत्‌ ।॥ २५ ॥ 

सिद्धं च तदन्नं च, सिद्धस्य वा अञ्लनम्‌, तस्य विषिः विधानं प्रयोगः, तस्माद्‌ 
दृष्टः प्रतीतः घटो निधानादि वा नैव अञ्जनं भवति | न च घटादिरञ्जनमेव स्यात्‌ न 
यदू यस्मायतीयते तदेव तद्भवति । एवमीक्षणिकादि विद्यासहकारिणा ज्ञानेन परचित्त च 
घटादिवद्‌ दृष्टमिति नैतावता तत्संवेदनं सिद्धं स्यात्‌ । तस्मन्नैतदपि साध्योपयोगि साघ- 
नम्‌ । नतु यदि ज्ञानमविदितखसरूपं स्यात्‌, अथंस्यापि प्रतीति स्यात्‌ । अव्यक्तव्यक्तिक- 
त्वाद्‌ ज्ञानस्य, न हि अथस्य व्यक्तिः | तदप्रतीतौ कथमथंस्य प्रतीतिः ? तथा हि खसंवेद- 
नस्य प्रतिषेधात्‌, अन्येन अन्यस्य ग्रहणायोगाच्च, तद्हणाभ्युपगमे च उत्तरोत्तरश्य 
अप्रतीतस्य प्रतीतये ज्ञानान्तयुस्रणेन अनवस्थाप्रसङ्खाच्र न कथंचिदपि अर्थस्य 


5 


प्रतीतिरिति । तेन यदुक्तम्‌ “अन्यानुभूते" इ्यादि) तदसंगतम्‌, अथस्यानुमवामावात्‌ ॥ 10 


स्व॑श्चाय॑दृ्टादिग्यवहाये टोके न स्यादिव्याह यथा दृष्टमिद्यादि । यदुच्यते 
टृष्टादिग्यवहारो न स्यादिति, स किं परमाथतो न स्यात्‌, संबृद्या वाट तत्र यदि पर- 
मातो न स्यादिव्युष्यते, तदा प्रियमिदमस्माकम्‌ । न हि सांवरृतसय परमाथेचिन्तायामव- 
तारोऽस्ि । अथ लोकप्रसिद्धिः, तदा-- 

यथा दृष्टं ्वुते ज्ञातं नेवेह प्रतिषिध्यते । 

इति । यथा दृष्टमिति चक्षुरादि विज्ञानेन प्र्क्षेण प्रतपनम्‌ । श्रुतमिति परपुद्रल- 
दागमाच्च । ज्ञातमिति त्रिरूपलिङ्गनादलुमानाननिधितम्‌ । तदे तदिह सवं व्यवहारमाश्रित्य 
नैव प्रतिषिध्यते, नैव वार्यते । यद्‌ यथा लोकतः प्रतीयते, तत्‌ तथेव अविचारितखरूप- 
मभ्युपगम्यते कोकम्रसिद्धितः, न तु पुनः परमार्थतः । तेन ज्ञानसंवेदनामावादथानधिगमा- 


15 


दयोऽपि दोषाः परमा्थपक्षवादिन इह नावतरन्ति । यदि तत्‌ तथेवाम्युपगम्यते, कि नाम ॐ 


तर्हि प्रतिषिध्यते इद्याह सदत इव्यादि- 
सलयतः कल्पना त्त्र दुःखहेतुर्मिवायेते ॥ २६ ॥ 
सव्यतः परमाथतः । क्ट्पना आरोपः । तुरब्दः पुनरथ । सा पुनरत्र विचारे 
सिद्धान्ते वा । निवार्यते प्रतिषिध्यते । कुतः ? दुःखहेतुरिति । हेतुपदमेतत्‌ । दुःखस्य 


हेतुः कारणं यस्मात्‌, तस्मादिखथैः । उपादानस्कन्धानां सदसदादि कल्पनाहितग्रवृत्ति- % 


हेतुत एव च संसारः । संसारश्च दुःखखभावः । 
दुःखं सुमुदयो गेको दृष्टि्थानं भवश्च ते । 
[ अभि. कोश-१.८ ] 


इति वचनात्‌ । इति स॒ल्यतः कल्पना दुःखेतुभवति । तस्मादसत्समारोपकल्पना- 


मिनिवेराप्रतिषेधमात्रमत्राम्प्रितम्‌, न तु वास्तवं किचित्‌ प्रतिषिध्यते इति । तदेवं खसं- ॐ 


वेदनं ज्ञानस्य न कर्थचिदचिदपिं युज्यते  तदुक्तम्‌- 
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१९४ बोधिचयौवतारः । | [ ९.२७- 


न बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथाग्तैः । 
यत्र बोद्धा च बोर््यं च तत्र बोधिने विद्यते ॥ इति । 
यत्त॒ कचिद्‌ भगवता चित्तमात्रतास्तित्वमुक्तम्‌, तत्‌ स्कन्धायतनादिवनेया्ेतयेति 
कृथयिष्यते ॥ 
5 इदानीं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकते योजयनाह चित्तादन्येव्यादि- 
चिन्तादन्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कस्प्यते | 
बस्तु चेत्सा कथं नान्यानन्या चेन्नासि वस्तुतः ।। २७ ॥ 
तर्हिं चित्तादन्या माया स्यात्‌, अनन्या वा स्यात्‌, उभयखभावा वा, अनुभय- 
खमभावा वा, इति चत्वारो विकल्पाः । तत्र न तावत्‌ प्रथमपक्ष, चित्तादन्याभ्युपगमेऽपि 
, 10 चित्तमात्रं जगदिच्छतः सिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु “ यदा मयेव ते नासि” 
[ ९. & ] इत्यादिना प्रतिपादित एव दोषः । वृतीयस्ु प्रकारो न संगच्छते, परस्पर- 
८ 40  विरुद्धयोरेकत्राभावात्‌ । अथ चतुर्थी कद्पना, सापि न संगच्छते । तामुपादायोच्यते- 
चित्तादन्या न माया इखन्यलप्रतिषेधः । अनन्या तर्हि, नाप्यनन्येति तत्वस्यापि प्रतिषेषः, 
इति उभयपक्षपातश्चेबदि कटप्यते व्यवस्थाप्यते, सोऽपि न युक्तः, अन्योन्यपरिहारवतोरेक- 
15 प्रतिषेधस्य अपरविधिनान्तरीयकलतवात्‌ तयोरेक्राभावात्‌ चतुर्थी कलना सापि न संघटते ॥ 
अपि च । वस्तु चेदिति । यदि सा माया वस्तुसती कथं नान्या चित्ताद्तिरिक्ता न 
भवति £ अथ अनन्या चेत्‌, यदि चित्तमेव माया, तदा नासि वस्तुतः, न विद्यते पर- 
पी्थतः, तस्यास्तत्छमावत्वात्‌ चित्तमेव केवलम्‌ इव्येतत्‌ तदेवायातम्‌ । यदुक्तम्‌- 
यदा मिव ते नासि तदा किमुपरम्यते । इति ॥ 
20 अघुना प्रकृतं प्रसाध्य उपसहरनाह असवयपी्यादि- 
असलयपि यथा माया ह्या द्रष्टं तथा मनः 1 
असती उपरम्यमाना माया दस््यादिबद्रस्तुतोऽसत्खछभावा । तादर्यपि दरया 
८48 ददीनविषया यथा माया, दष्ट तथा मनः । सैव असती माया ट्या दृष्टन्तः, तथा मनः 
परमाथेतोऽसत्ख भावमपि ददनसमर्थं भविष्यति । तेन “ यदा न श्रान्तिरप्यस्ति ” 
% [ ९. १५ ] इव्यादि यदुक्तं परेण तत्‌ प्रसाध्य उपसंहारेण दार्धितम्‌ । पुनरपि प्रकारान्तरेण 
परमा्थसदिज्ञानसाधनाय परोपक्रममभिसंधाय आह वस्तवाश्रयश्चेलादि- 
वस्ाश्रयश्चेत्संसारः सोऽन्यथाकाशबद्भबेत्‌ | २८ ॥ 
तथाहि-संङ्ेयो व्यवदानं च हेयोपदेयतया द्वयमिदं यथावत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्र 
रागादिमलादृतं चित्तं संह्िषटमित्युच्यते । ते च अभूतसमारोपबरो्ननत्वादागन्तुकाथित्ता- 
8 श्रिताः प्रवतेन्ते । तद्ममूतकमैजन्मपरंपरोपनिबन्धः संसारः प्रजायते । तदेव चित्तं 
परमायेतः प्रकृतिग्रभाख्लरमनागन्तुकमभूतपर्किल्पससुत्यग्रा्यग्राहकादिद्यसमारोपामिनिवेदा- 
बासनाद्यून्यमद्वयखभावमागन्तुकदोषविनिमुक्तमाश्रयपरादृततेन्येवदानमि्युच्यते । तदेवं 


-९.२९ ] ९. वंक्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९५ 


संषिराग्यवदानयोवस्तुसमुद्धतचित्तमन्तरेण व्यवस्थापनं न घटते इति मन्यन्ते, रपार- 
निवोणयोशित्तधरमत्वात्‌ । चित्तमेव संविद्यते, चित्तमेव व्यवदायते इति वचनात्‌ । तदेव 
परमतं निरूपयति-वस्वेव वस्तुसद्भूतचित्तमेव आश्रयः अद्येति वस्तवाश्रयः ! चेत्‌ यदि 
संसारो व्यवस्थाप्यते, तदा संसारोऽन्यथा भवेत्‌, चित्तादन्यः स्यात्‌, वस्तुनोऽ्यले 
अवस्तु स्यात्‌, चित्तस्येव च वस्तुत्वात्‌ । कथमिव £ आकाशवत्‌ गगनमिव । य एष $ 
चित्ताश्रयः संसारोऽभिधीयते, स कि वस्तु अवस्तु वा  वस्वपि चित्तं तदन्यद्रा £ तत्र 
यदि वस्तु चित्तम, तदा न चित्तादन्यः संसारस्तैदाश्रयः, चित्तमेव सः । चित्तं च 
परकृतिप्रभाखरतया व्यवदानखभावलान प्रहेयम्‌ । अथ चित्तादन्यः, तदा चित्तव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्याभ्युपगमात्‌ सिद्धान्तक्षतिः । अथ अवस्तु, तदा संसायो नाम न किंचिदस्ति, 
खरविषाणवत्‌ । अत एवाह आकाशवत्‌ इति । यथा आकाशं प्रज्ञपतिसन्मात्रमसत्‌ , न 10 
क्चिदथेक्रियायां समर्थम्‌, तथा संसारो मवतः स्यात्‌ । अथवा । आकारावदिति निःख- 
भावत्वादस्मस्तिद्धान्तानुप्रवेरः ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम अवस्तु, तथापि वस्तुसद्रूतचित्तसमाश्रितत्वात्‌ तस्य अथेक्िया- 
सामथ्य भविष्यतीव्याह वस्वाश्रयेणेदादि-- 
वस््वाश्रयेणाभावस्य क्ियाबत्यं कर्थं भवेत्‌ 15 
न असदरूपस्य कश्चिदाश्रयो मवितुमहैति, आश्रयाश्चयिमावस्य कार्यकारणरूपलात्‌ । 
न च अभावः कस्यचित्‌ कार्यम्‌, अनि्ैलैविरोषतात्‌ । भवतु नाम, तथापि वस्वाश्रयेण 
वस्तुसद्रूतचित्तसमाश्रयेण अभावस्य असदात्मकस्य क्रियावत्म्‌ › अथ्रियाकारितवं कर्थं 
भवेत्‌ £ न कदाचिदपि युज्यते इव्यथः ! अन्यथा तस्य मावखभावता स्यात्‌ । शक्तिर्हि 
मावकक्षणम्‌ । सवैरक्तिविरहोऽभावलक्षणमिति वचनात्‌ । किमिदानीमिति विचार्येमाणसुप- 2 
धितं भवत इव्याह असत्सष्टायमिव्यादि- 
असत्सहायमेकं हि चित्तमापद्यते तव ॥ २९ ॥ 
असन्नेव अभावः सष्टायोऽदयेति असत्सहायम्‌ । हिरवधारणे । एकमद्वितीयमेव 
चित्तमापद्यते तव चित्तैकपरमाथवादिनः ॥ 
ननु उक्तमेव-ग्राह्यम्राहकाचाकारविनिुक्तमद्यलक्षणं चित्तम्‌, इति चित्तेकता- 
प्रतिपादने म किंचिदनिष्मसाकम्‌ । तदयुक्तम्‌ । रंछ्िरास्यापि प्रहेयतया वस्तुत्वमुक्तम्‌ । 
तत्‌ कथं चित्तमेवेकं वस्तु? अस्तु नाम, तथापि न बाधकान्सुक्तिरिविाह ग्राह्ययुकमियादि- 
ग्राह्ययुक्त यदा चित्त तदा सर्वे तथागताः । 
प्ाहममि्युपलक्षणम्‌ । प्राहकादिमुक्तमपिं वेदितन्यम्‌ । अथवा ग्राह्याधीने आहटकल्व- 
मिति तदभावाद्‌ म्राहकामावः । ्राहकामवे च तदुपकलस्पितस्य अभमिखष्यस्यामाव्रात्‌ 0 
 अभिखपस्याभाव इव्युपदशेयितु प्राह्ययुक्तमित्युक्तम्‌ । ्रह्यायाकारविविंक्तमद्वयखमावं यदा 
सर्वस्य जगतशित्तम्‌, तदा तस्य चित्तस्य सर्वसत्संतानान्तगैतत्वात्‌ सर्वसंसारिणः स्खाः 


5 409 


९ 410 


| ह 16 । 


? 419 


? 413 
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तथागता अद्धा भगवन्तः प्राप्रुबन्ति । न कशचित्‌ पृथग्जनः स्यात्‌ । ततश्च संह्राग्रहाणार्य- 
मागेभावनावैय््यग्रसङ्गः । न चैवम्‌ । तस्मात्‌ सव्यपि प्रह्यग्राहकचैधुर्ये भावाभिनिवेशस्य 
तदवस्थतान्न सवेथा स्ङकेदाप्रहाणमियमिसंधायाह एवं चेवयादि-- 

एवं च को गुणो छब्धध्ित्तमात्रेऽपि कल्पिते ।। ३० ॥ 

5 एवं चेति निपातसमुदायः एवं सतीव्यस्मिलथं । अप्यर्थं चकारः । एवमपि शीकृते 
को गुणो छब्धः £ नैव कश्चित्‌ । च्त्तमात्रेऽपि विक्ञप्चिमात्रतायामपि कलितायां कदपनया 
समारोपिते, अद्रयतत्वपरिज्ञानान्वयेऽपि सवंसच्वसंताने रागादीनां पर्यवसानात्‌ ॥ 

नलु एतत्समानं निःखभाववादिनो मबतोऽपीति समानदूषणतामापादयनाह 
मायोपमवेऽपीद्यादि-- 
10 मायोपमतवेऽपि ज्ञाते कथं छेदो निवतंते । 
मायोपमत्वे मायाखभावत्वेऽपि जगतो ज्ञते कथं छेशो निवर्तते, कथं रागादिगणः 
प्रहीयते इति प्रच्छति । किमत्र प्रहाणानुपपत्तिकारणं यत्‌ प्रच्छसी्याह यदा मायेद्यादि- 
यदा मायाक्चियां रागस्ततकतैरपि जायते ।॥ ३१ ॥ 


इदमत्र अ्रहाणादुपपत्तिबीजं दद्यते-यदा मायाश्चियां मायाकारविनिर्मितायामबल यां 
15 रागः संरक्तचित्तता जायते उत्पचते । कस्य जायते ? तत्कतुरपि । न केवलं यद्यामोहनाय 
सा विनिर्मिता, तेषामेव जायते, कि तु तस्या मायाच्ियाः कंठः निमीतुरपि जायते इति 
अपिराब्दाथः । यदा हि परचित्तविश्रमसंपादनारथं मन्रोषधिसाम्यविनिर्मितां स्बङ्गपरयङ्गा- 
बयवलक्षणपरिप्रणोमभिनवयैौवनशोमासंपत्समापननां प्रसनमनोहरबणी लावण्यातिरायश्ालि- 
नीम्‌ अतीव तदाकानिमोणग्रवीणः कश्चिन्मायाकारो जनपदकल्याणीं क्लियमुपदशयति, 
%0 तद्‌ न तावत्‌ तदन्ये तामभिसमीक््य मन्मथरारग्रहारान्तरन्यथितचेतसो जायन्ते, अपि तु 
योऽपि स तस्याः कमनीयकान्तिसंपदः कामकलकौश्चलोत्कण्ठितमूर्तैरमिनिर्माता, मया 
खयमेव चैषा विरचितेति तत्ख मावविचक्षणः, सोऽपि कामकल्या परमदश्ामासादयन्‌ न 
कथचिदपि चेतः संधारयितुमलम्‌ , तत्‌ कथं मायोपमत्वेऽपि निश्चिते संसारस॑ततिच्छेदः 
स्यात्‌ ? | 
% एतत्‌ परिजिहीषेन्नाह अग्रदीणा हि तदिलादि-- 


अग्रहीणा हि तत्कतुर्ञंयसंङेदावासना । 
, तद्ृष्टिकाङे तस्यातो दुबेखा श्चट्यवासना ॥ ३९ ॥ 


हियस्माद्ं । नैतदूषणमस्माकमासंजते । यस्मादमरहणा अनिदृत्ता । तत्कः 
मायाद्जीनिमौतुः । किंमप्रहीणा £ ्ञेयसंद्रावासना ज्ञेयसं्ेराः सखभावतासमारोपादासङ्गादिः, 
90 वस्तुतासमारोपो वा । ज्ञेयावरणं यावत्‌ । तसय वासना अनादिसंसारजन्मपरंपराभ्यस्तमिष्या- 
विकल्पजनिततद्वीजभूतचित्तसंततिसंस्काराधानम्‌, तस्या अप्रहीणल्रात्‌ । ननु एतत्‌ 


~९.३३ | ९ प्रकपारमिता नाम नवमः परिच्छेदः ! १९७ 


समानं विज्ञानवादिनोऽपि प्रतिविधानम्‌ | तस्यापि अद्रयतत्वस्य सच्ेऽपि आगन्तुकरंषदा- 
वासनाया अग्रहीणत्वात्‌ न सर्वे तथागता भवन्ति ! नैतत्‌ समानम्‌ ।! यस्रदमावात्मानो 
मलाः कायकलाविकला नावरणं मवितुमहन्ति, इत्युक्तमेव । अस्माकं तु निःखमावमेव जन्यं 
जनकं चेति न समानम्‌ । सा यसादप्रहीणा, अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ । तदृटिकाले, तस्या 
केयसखमावताया दृष्टिः उपलब्धिः, तस्याः कटे । तस्या वा मायाक्चिया इष्टिका 5 
उपलम्भकाके | तस्येति अग्रहीणरंक्राबासनस्य द्रष्टुः । दुर्बला श्युन्यवासनेति शुन्यस्य 
शून्यतत्छस्य शून्यताया वेति विग्रहः । छन्दोवुरोधाद्‌ भावप्र्स्य कोपं कृत्वा शून्येति 
निर्देशः । वासना संस्काराधानम्‌, सा दुबैखा सामध्यैविकला, आरोपितस्य ददीनात्‌ । 
अतस्तदा माववासनां बलवती ॥ 
कथं तहि सा निवतेते इत्याह रल्यतेव्यादि- 10 
शन्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । 
धून्यताया मायाखमावनिःखभावताया वासना तस्या आधानम्‌ आवेधः । अभ्यासेन 
टृदीकरणमिति यावत्‌ । तस्माद्विरुदधभवययात्‌ हीयते निवतते । बहिसंनिधानच्छीतस्पद 
वत्‌ । किम्‌ £ माबवासना अनवराग्रसंसाराम्यस्तवस्तुसद्राहयाष्यवसानवासना । तद्या 
भूतार्थत्वात्‌ , वस्तुनिजखमभावत्वाच्च । इतरस्या अटीकलत्वात्‌ आगन्तुकत्वाचच | ननु भावा- 15 
भिनिविसो वा शून्यताभिनिवेशो वा इति नाभिनिवेदं प्रति कश्चिद्विशेषः, तस्यापि कल्पना- 
खभावानतिक्रमात्‌ । यदाह-- 
ल्न्यता सवैदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधैः । 
येषां तु शून्यता इष्टस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ इति । 
 म० शा०-१३.८ | 20 
एतत्‌ परिहतुमाह र्विचिनासतीलादि-- 
किचिन्नासीति चाभ्यासात्सापि पश्ालहीयते ॥ ३३ ॥ 
किंचिदिति भावो वा शून्यता वा । नासि न विदयते । चन्दः प्वौपिक्षया 
समुच्चये । इयेवं चाभ्यासात्‌ भाववासनाप्रह्मणख पश्चात्‌ सापि शन्यवासनापि प्रहीयते 
निवतेते । अयममिप्रायः-श्ूल्यतवेधो हि मावाभिनिवेरास्य प्रतिपक्षवात्‌ ग्रहटाणोपायभूतः। % 
अधिगते च उपेय पश्चात्‌ कोरोपमत्ात्‌ उपायस्यापिं प्रहाणमनुष्टीयते । एतदेवाह-- 
सर्वसंक्पष्ठानाय श्न्यतामृतदेशना । 
यश्च ( यस्य ) तस्यामपि प्राहस्वयासाववसादितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-२२१ ] 
स्यदेतत्‌-यदि नाम र्विचिनास्तीति मनसिकाराम्यासाद्‌ भवति शन्यतावासनायाः 
प्रहाणम्‌, तथापि तदमभ्यासात्‌ पुनरभावकटपना प्रबतेमाना निवतेयितुमरक्या । ततश्च % 
गण्डग्रवेशेऽक्षितारानि्ममो जात इति तदवस्थं तव दौष्ठबम्‌, इयत्राह यदा न रम्यते 
इव्यादि-- 


2 +14 


2 415 


८ 416 


2 417 
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यदा न छभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकर्प्यते | 
तदा निराभरयोऽभावः कथं तिष्ठेन्मतेः पुरः ।॥ ३४ ॥ 


इयमपि [अभावकल्पनां] विचारेण नावतिष्ठते इति । यो भावो नास्तीति प्रकल्प्यते, 

यस्य भावस्य प्रतिषेधः त्रियते, स यदि विचार्यमाणो निःखभावतया न ठम्यते न प्राप्यते 

5 तेमिरिकोपलग्धकेदास्तबक्वत्‌ । तदा निराश्रय इति । यस्यासौ परिकस्पितो भावः, तस्य 

सबन्धिनोऽभावात्‌ निराठम्बः अभावः कत्पनाविदरितमूतिंः कथं तिष्ठन्मतेः पुरः, कथमसौ 
विचारेण बुद्धेरम्रतः प्रतिभासत £ खयमेव भावनिःखमावतायां निवतेते ॥ 


अथवा अन्यथावतायते-मवतु नाम शन्यताबलाधानाद्‌ भाववासनाविनिवृत्तिः । 
तत्प्रतिषेधाभावाद मावाभिनिवेशस्तु केन वायते इद्त आह-यदा न ठम्यते इ्यादि । 
10 अन्यत्‌ सवे प््ववत्‌ ॥ 


अयमत्र समुदायाथः-सवंघम॑दल्यता हि भावामिनिवेशग्रहाणाय उपादीयते । 

सापि शून्यता शून्यतामिमुखीकरणात्‌ पश्चात्‌ प्रहीयते । यापि च करथचिद्‌ भावक्पना 

जायते, सापि समनन्तरविचरेण निवतेते । अत एव एतत्समस्तकदपनाजाठ्विनिवनाय 

भगवद्यां प्रज्ञापारमितायां विस्तरेण अध्यात्मद्यून्यतादयोऽ्टद श्च शन्यताः ग्रोक्ता: | न च 

16 रून्यता भावाद्‌ व्यतिरिक्ता, भावस्यैव तत्खभावत्वात्‌ ¦ अन्यथा शून्यताया भावाद्‌ व्यति- 

रेके धमोणां निःखमावता न श्यात्‌ । निःखभावता तत्खभाव इति प्रसाधितं प्राक्‌ । 
एतदपि प्रज्ञापारमितायामुक्तम्‌- 


पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वो महासत्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सवौकारङ्ताप्रति- 
संयुक्तेमनसिकरिरेवं प्रसयक्षते-न रूपद्यूल्यतया रूपं शून्यम्‌ , रूपमेव शूल्यम्‌ , शन्यतैव 
० रूपम्‌ । न वेदनादयन्यतया वेदना यन्या, वेदमैव शून्या, `शयून्यतैव वेदना । न संज्ञा 
दून्यतया संज्ञा यन्या, संञेव श॒न्या, सयन्यतैव संज्ञा । न संस्कारद्यून्यतया संस्काराः 
सन्याः, संस्कारा एव शून्याः शून्यतैव संस्काराः । न विक्ञानदयून्यतया विज्ञानं चयुन्यम्‌ , 
विज्ञानमेव शान्यम्‌ , शूल्यतैव विज्ञानम्‌ ॥ इति विस्तरः । उक्तं च- 
यः ग्रती्यसमुत्पादः शून्यता सैव ते मता । 
६ मावः खतन्नो नास्तीति सिंष्ठनादस्तवातुकः ॥ इति । 
| चतुः-२.२० | 
इति न सूल्यता धमौद्‌ व्यतिरिक्ता । तस्माच्छरन्यतायामपि नाभिनिवेशः 
कतव्य; इति ॥ 


एवं सवेविकद्पप्रलस्तमयात्‌ समस्तावरणनिरदकतिरपजायते श्ुपदरीयनाष्ट थदा न 
29 माव इव्यादि- 


-२,.३६ |] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९९ 


यदू न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः । 
तदान्यगदयभावेन निराखम्बा प्रशाम्यति | ३५ ॥ 
यदा न मावः परमाथसत्खभावो मते्बुद्धः संतिष्ठते पुरोऽग्रतः, न अभावः, नापि 
भावविरहितलक्षणोऽमावः यदा मतेः संतिष्ठते पुरः, तदा अन्यगल्यभावेन विधिग्रतिषेधाभ्यां 
गत्यन्तराभावात्‌, उभयानुमयपक्षयोरेतद्भयविषिग्रतिषेधात्मकल्वात्‌, आम्यामन्यतिरिक्ततया 5 २ 448 
अनयोः संग्रह तावपि संगृहीताविति निराश्रया, सदसतोराम्बनयोरयोगात्‌ बुद्धिः प्ररा- 
म्यति उपशाम्यति । सवैविकट्पोपशमाननिरिन्धिनवहिवत्‌ निरदैतिमुपयातीव्यथः ॥ 
कथं॑तर्हिं सकलकट्पनाविरहादनेककर्पासंल्येयामिल्षितं पराथसंपदुपायभूतं 
बुद्धत्वमधिगम्य परार्थममिसंपादयति भगवानिलत्राह चिन्तामणिरिति-- 
चिन्तामणिः कल्पतस्येथेच्छापरिपूरणः । 10 
। विनेयप्रणिधानाभ्यां जिननिस्बं तथेश््यते ॥ ३६ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफठ्दाता रतविरेषः । कंल्पतरुरिति कलितफकदाता 
बृक्षविरेषः । स यथा विकदमन्तरेणापि लोकानां यथाभव्यमिच्छायाः पपिपरणः अभि- 
लाषस्य संपादकः । जिननबिम्बं तथेक्ष्यते इति संबन्धः । चतुमौरजयालिनो भगवान्‌ , 
पापकधर्मजयाद्रा । जिनस्य बुद्धस्य भगवतः विम्बं द्वात्रिंशता महापुरुषकक्षणैर्विराजितं 
दारीरम्‌ । तथा तेन प्रकारेण ईयते सर्वकदपनामवेऽपि परहितघुखसंपादनसमरथं प्रतीयते । २ 49 
कथं पुनरेतदिष्टमात्रेण भविष्यतीद्याह-विनेयप्रणिधानाभ्यामिति । विनेयवदाव्‌ ये बुद्धस्य 
मगवतो विनेयाः, तदुपाधिफकविशेषप्रतिरम्महेतुकुशल्कमंपपिपाकात्‌, तद्र्ात्‌ । प्रणि- 
धानवश्चाच्च, यदु बोधिस्ावस्थायामनेकप्रकारं मगवता सत्वाथसंपादनं प्रणिहितं 
तस्याक्षेपवश्चात्‌, कुकाकचक्रभ्रमणाक्षेपन्यायेन अनाभोगेन प्रवतेनात्‌ सव॑सखहितसुख-% 
संपादनमुपपद्यते । यदुक्तम्‌-- 
यस्वां रात्रौ तथागतोऽभिसंबुद्धो यस्यां च परिनिव्रेतः, अत्रान्तरे तथागतेन एकः- 
मप्यक्षरं नोदाहृतम्‌ । तत्‌ कस्य हेतो; ? नियं समाहितो भगवान्‌ । ये च अक्षरखररुत- 
वैनेयाः साः, ते तथागतयुखादृणाकोरादुष्णीषात्‌ ध्वनिं निश्वरन्तं खप्वन्तीत्यादि । 
उक्तं च-- % 
तसन्‌ ष्यानसमापनने चिन्तारन्नवदास्िते । 
निश्चरन्ति यथाकामं कुञ्यादिम्योऽपि देरनाः ॥ 
तामिर्थज्ञासितानथीन्‌ सर्वान्‌ जानन्ति मानवाः | 
हितानि च यथामन्यं क्षिप्रमासादयन्ति ते ॥ इति । 
[ तच्छसंग्रह ३२४१-२ | 80 
१ 6 त्छ्णकण्डु ० वृष्छ्रण पत्‌ ाएतप्तन्धयर्वदऽ क्णापणालाश्यतु, 
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३०० बोधिचयावतारः ¦ [ ९.३७- 


८ 420 चतुःसतवेऽप्युक्तम्‌- 
नोदाहृतं लया किवचिदेकमप्यक्षरं विभो । 
कृत्लश्च वेनेयजनो धर्मवर्षेण तर्पितः ॥ इति ॥ 
| चतुः-१.७ | 
5 एवमसाधारणं कारणमास्याय पुनरन्यथा हेत्वस्थाया एव स तादृशः प्रभावाति- 


शयविशेषो यदनामोगेन परा्संपादनसम्ेफलमुपजायते इति इत्तद्रयेनोपदरीयनाह यथ 
णार्डिक इवययादि-- 

यथा गारुडिकः स्तम्भं साधयित्वा विनक्यति | 

स तस्मिश्चिरनष्टेऽपि विषादीदुपशामयेत्‌ ।! ३७ ॥ 

10 यथा गारुडिको विषततत्ववित्‌ ठब्धमत्रसामर््यः स्तम्भं काष्ठमयं वा अन्यद्वा 
साधयिता मृत्रेणाभिसंस्कृलय ममाभावादयमेव सर्बविषापष्टारचतुरो भविष्यतीति विनश्यति, 
खयमुपरतव्यापारो भवति । स॒ स्तम्भः तेनामिमच्रितः तस्मिन्‌ गारुडिके चिरनष्टेऽपि 
प्रभूतकालमुपरतेऽपि विषादीनुपशामयेत्‌, आदिरन्दात्‌ ग्रहादि विकारमपहरेत्‌ । छन्दस- 
समयं परिपाकयता मितोऽपि उपधाया णिचि हृखो न कृतः। सं्ा्मकत्य विधेरनिव्मलादव ॥ 

15 एवं इृष्टन्तसुपपाच दार्टन्तिके योजयनाह बोधिचर्थति- 


२ 49] बोधिचयोयुरूप्येण जिनस्तम्भोऽपि साधितः । 
करोति सर्वकार्याणि बोधिसन्त्वेऽपि निरते ॥ ३८ | 


यथाशब्द स्तथेतयाकषयति । तथा बोधौ बोधिनिमित्त बुद्धला् चयौ [ बोधिचर्या ] । 
गोधिस्ेऽपि निरते इति, बोधिः बुद्धलम्‌ , एकानेकसभावविविक्तमनुतपनानिरुद्धमलुच्छेद- 
० मदाश्चतं सवेग्रपञ्चविनिरयक्तमाकाराग्रतिसमं धर्मकायास्यं परमाथतच््वमुच्यते । एतदेव च 
र्ञापारमितादयन्यतातथताभूतकोटिधर्मधालादिरब्देन संदृतियुपादाय अभिधीयते । इदभेव 
च अभिसंघायोक्तम्‌- | 
धमतो बुद्धा द्व्या घरमैकाया हि नायकाः | 
धरमेता चाप्यविङञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ इति । 
95 [ वज्रच्छेदिका-२६ 1 
उक्तं च-- 
अटन्षण । 
आकारं बोधिचित्तं च बोधिरदयलक्षणा ॥ इति । 
तत्र [ बोधिः ] सत्वममिप्रायोऽस्येति बोधिसत्वः । तस्मिनि्तेऽपि । अपिशब्दो 
2 मिकनमः । अप्रतिष्ठितनिवीणलेन प्रमां शान्ति गतेऽपि । हैत्ववस्थानिचृत्तौ फलावस्थाप्राततौ 
चमः । इति उभयथापि सरैया कलट्पनाविरदेऽपि पत्त्वाथसंपादनमविकलमुपदशचतं भवति॥ 


-९.३९ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०१ 


स्यदेतत्‌-यदि भगवानुपरतसककविकस्पालम्बनतया निवृत्तस्वचित्तयैत्तव्यापारः, 
कथं तर्हिं तथागतप्रूना महाफला वण्यते इष्याशङ्कयनाह अचित्तके इत्यादि- 
अवित्तके छता पूजा कर्थं फटवती भवेत्‌ 
संदृतिचित्तविविक्ते भगवति कृता उपहृता प्रजा काराविरोषः कथं फलवती मवेत्‌ , 
सफला स्यात्‌ £ तत्र असत्युपमोक्तरि दायकदानपतीनां कथं पुण्यं मवेत्‌ १ अत्रोत्तरमाह $ 
तुल्यैवेवादि- 
तुल्यैव पठ्यते यस्मात्ति्ठतो निकैतस्य च ।॥ ३९ ॥ 
तुल्यैव समेव । प्यते भागमे प्रतिपा्ते । यस्मात्‌ तिष्ठतो निदतस्य च तस्मात्‌ 
फकवती मवेदिति योजनीयम्‌ । तिष्ठतोऽपरिनि्देतस्य । निर्ैतस्च निरुपधिनिवीणं गतस्य 
पूजाया नास्ति विदोषः । अयमभमिप्रायः-द्विविधं हि पुण्यम्‌-ल्यागान्वयं च, व्यागादेव 10 
यदुत्पद्यते । परिभोगान्वयं च, देयधमैपरिभोगाद्‌ यदुत्पद्यते ! तत्र यदि नाम निवत 
भगवति प्रतिग्रहीतुरभावात्‌ परिभोगान्वयं न मविष्यति पुण्यम्‌, परिद्यागान्वयं च केन 
वायते ? अग्रतिगृहति कर्सिमश्चित्‌ कथं परिद्यागान्वयमपि पुण्यम्‌ £ # पुनः कारणं सति 
प्रतिग्रहीतरि भवितव्यं पुण्येन, नासति £ कस्यचिदप्यभावादिति चेत्‌, इदमकारणमेव । 
यदि हि पुण्यं परानुग्रहादेव स्यात्‌, मे्याचप्रमाणसम्यण्ष्टिभावनायां न खात्‌ । तस्मात्‌ 15 
द्रष्टव्यं खचित्तप्रभवं परानुग्रहमन्तरेणापि पुण्यम्‌ । तथा व्यतीतेऽपि गुणवति तद्भक्तिकतं 
खचित्ताद्भवत्‌ पुण्यं न विरुध्यते इति ॥ 
अपि च स्वेपुण्यपापसद्धावे सर्वेषामागमः साक्षीदयाष्ट आगमाच्वेयादि- 
आगमाच्च फलं तत्र संबृया तच्त्वतोऽपि वा । 
किमत्र उपपत्यन्तरेण £ आगमात्‌ मगवल्मवचनात्‌ फलं मगवत्पूजाकृतं महामोगता- 
दिलक्षणमवगम्यते । तत्रेति निवैतानिवैैते भगवति प्रजायाम्‌ । एतावांस्तु विरेषः-कस्यचित्‌ 
तत्‌ एलं सांवृतम्‌, कस्यचित्‌ पुनः पारमार्थिकमभिमतम्‌ । एवमनन्तरविचारमनाद््य 
विशेषेणोच्यते। संब्ष्या तक्वतोऽपि वा पुण्यपापक्रियायाः फलं मगवदागमात्‌ प्रतीयते, तत्न 
च आवयोरविवाद एव तत्र इदुक्ते मगवता पुष्पकूटषारण्याम्‌- 


ये केचित्‌ सिंहविक्रीडित तथागतस्य प्रजां करिष्यन्ति तिष्ठतो वा परिनिरदैतस्य % 
वा, सर्वे ते त्रियानादेकतेरण यानेन परिनिवास्यन्ति । यश्च खदु सिंहविक्रीडित तथागत- 
मरैन्तं सम्यक्संबुद्धं ष्च चित्तं प्रसादयेत्‌, प्रसनचित्तः स्छुयांत्‌ गुरुकुयोत्‌ मानयेत्‌ 
पूजयेत्‌ उपचरेत्‌, कामेन चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानप्रव्ययमैषञ्यपरिष्करिः सवेदुखोप- 
धानैरपतिषठत्‌ । यश्च परिनि्ैतस्य तथागतस्य स॒षपफकमात्रधातौ शारीरप्रजां कुर्यात्‌ ; 
समो विपाकः प्रतिकाह्ितव्यः । तथा पूजाय नास्ति विरेषो नानाकरणे च । इति ॥ ॐ 


१९ &8. 7. 96. 
बोधि, २६ 
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२०२ बोधिचयोवतारः । [ २.४०- 


उक्तं च- 
तिष्ठन्तं पूज्यस्तु यश्चापि परिनि्तम्‌ । 
समचित्तप्रसादेन नास्ति पुण्यविरोषता ॥ इति । 
[ दिव्या. ] 
5 पुनरिदसुक्तम्‌-- 
यश्च खट पुनः सिहविक्रीडित तथागतं वेदात वा वषसह वा सप्रसुखोपधाने- 
नोपतिष्ठेत्‌, यश्च परिनिदतस्य तथागतस्य चैवे बोधिचिच्परिगरहीतैकपुष्पमारोपयेत्‌ , 
तथागतप्रूजये जलाञ्जलिं चोपनामयेत्‌, जलेन चोपसिश्वेत्‌, ईषिकापदं वा दात्‌, 
९4 निर्माल्यं वा अपनयेत्‌ , उपठेपनग्रदानं वा दीपग्रदानं वा कुर्यात्‌, अत्तमनाः, एक्क्रम- 
पदन्यतिहारं वा अतिक्रम्य वाचं भाषेत-नमस्तमे बुद्धाय भगवते इति, भाते अत्र 

10 सिंहविक्रीडित काका वा॒विमतिवां विचिकित्सा वा, यदसौ कटपं वा कट्परातं वा 

करपसहसं वा दुगेतिविनिपातं गच्छेत्‌, नेद स्थानं विद्यते । इति । 
एतदवदयमम्युपेयमिति [ आह ] सघयबुद्धे इव्यादि- 
सलययुद्धे कृता पूजा सफरेति कथं यथा ॥ ४० ॥ 
सखबुद्धे परमा्थंसति भगवति कृता परजा सफकेति फठ्वती, इवयेतदपि कर्थं 

15 यथेति । कथमिबेत्युदाहरणसुपदश्चैयति । नान्यदोदाहरणमागमादिति भावः। तस्मात्‌ सर्वथा 

भगवत्पूजायां फठसंद्धाव आगमादवगम्यते ॥ 

रून्यतावासनाधानादिव्यादि यदुक्तम्‌, तत्र॒ वैभाषिकादयः सरबधर्मन्यतायाः 
सवौवरणग्रहाणमसहमानाः चतुरा्थसवयदशेनभावनां च॒ तदुपायमिच्छन्तः प्राहुः 
सदयदशनत इव्यादि- 

% सयददोनतो युक्तिः शत्यताददनेन किम्‌ । 

चतुणोमायैसव्यानां दुःखसमुदयनिरोधमार्गलक्षणानां ददीनतः उपठन्धितः । 
साक्षात्करणादिव्यथेः । ददानत इव्युपलक्षणम्‌ । भावनातोऽपि दष्टव्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
2 ५०8 छराग्रहाणमाख्यातं सद्यददंनभावनात्‌ । इति । 
[ अभि. को. ६. १] 

५ तत्र दृत्तस्थस्य श्रुतचिन्तावतो भावनायां प्रदत्तस्य अश्ुमानापानस्पृतिस्पद्युपसान- 
भावना निष्यत्तिक्रमेण अनिघ्यतो दुःखतः शून्यतोऽनाततश्च इयेतैः षोडशभिराकारः 
दुःलादिसलयं पदयतः उष्मगतादिचतुरनिर्विघभागीयद्रारेण दुःखे धमज्ञानक्षान्त्यादिपश्चददाक्षण- 
लक्षणस्य ददयनमा्गस्य, ततः परं मावनामागैस्याधिगमात्‌ , ददीनभावनाहेयत्रैधातुकेदोपडेश- 
रारिग्र्टाणात्‌ क्षयामुत्पादज्ञानोतत्तिखि्ायस्येषु संकषिपतोऽभिसमयक्रमः । इत्यमायंसवय- 

% दशनो सुकिरुष्यते । तस्मादत एव मुक्तिरस्तु, श्ून्यताददनेन किम्‌, शून्यताया; सवै 


१ ¢ 88 7. 96-97. 


-९.४१ | ९ प्रज्ञापारमिता साम नवमः परिच्छेदः । २०३ 


धमैनि;खमावताया दशनेन अधिगमेन । पाक्षात्करणेनेति यावत्‌ । किम्‌ १ न किचित्‌ 
प्रयोजनम्‌ । तदपरस्य मुक्तेरुपायस्य वि्मानत्वात्‌ । अत्राह त विनेद्यादि- 


न विनानेन मार्गेण बोधिरियागमो यतः; ॥ ४१॥ 


न उपायान्तरमस्ति, तस्मादिवयर्थः । इदं महार्थस्य तत्वम्‌ । तथा हि-सष एव दहि एभ्य 

भावा आरोपितमनारोपितं चेति रूपदयमुद्रहन्ति । तत्र यत्‌ तदविचयाप्रवाहितमासेपितं 5 

रूपम्‌, तत्‌ स्व॑जनसाधारणमिति न तदुपल्ब्धेः सेराप्रहाणपुपपदते । अन्यथा सवै 
बालजनास्तथागताः स्युरिति प्राचीनग्रसङ्खः । इति अनारोपितमेव त्वमनुपलम्भयोगेन 
अधिगम्यमानमज्नानाघ्नवक्षयाय सामथ्यैवदुपकम्यते । तच प्रज्ञया विवेच्यमानं सर्षधर्मालुप- 
ठम्भलक्षणमवततितमिति समेधर्मद्ून्यतैव सर्वावरणविभ्रमप्रहाणाय परीयसीत्यवगम्यते । 

इति युक्तितो निरूपितं प्राक्‌, निरूपयिष्यते च पश्चात्‌ । इह पुनरागमत एव एनमर्थमव- 10 
प्राहयितुम्‌- 

न विनानेन मार्गेण बोधिरिागमो यतः । 


इत्युक्तवान्‌ । यदुक्तं प्रज्ञापारमितायाम्‌- 


मगवानाह-इह घुमूते बोधिसत्वो महासचः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूपं भाव 
इति न॒ भावयति । वेदनां भाव इति न भावयति । संज्ञां मावे इति न भावयति | 15 
संस्कारान्‌ भाव इति न भावयति । यावत्‌ भागोकारङ्ञतां भाव इति न भावयति । यावत्‌ 
सर्वाकार्ञतां भाव इति न भावयति । सवेवासनादुसंधिङ्केराप्रहाणं मावे इति न भावयति । 
तत्कस्य हेतोः £ नासि मावसंज्ञिनः प्रज्ञापारमितामाबना । यावत्‌ नासि मावसंक्िनो २ ‰% 
दानपारमिताभावना । नासि मावसंक्ञिनोऽभावद्यूल्यतामावना । नासि भावसंज्ञिनः 
घडमिन्ञाभावना । यावत्‌ नासि सर्वसमाधिसवैधारणीमुखतथागतबस्वैखशारयग्रतिरसंविन्महा- % 
्ेत्रीमहाकरुणवेणिकलुद्धधर्माणां मावना । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि स मावः एषोऽहमिति 
दयोर्तयोः सक्त; । दाने सी क्षान्तौ वीरय ध्याने प्रज्ञायाम्‌ । एषोऽहमिति दयोर्तयोः 
सक्तः | यश्च द्वयोरन्तयोः सक्तः, तस्य नासि मोक्षः । तत्कस्य हेतोः £ नास्ति घुमूते 
भावसंज्िनो दानम्‌, यावत्‌ नासि प्रज्ञा, नासि मार्गः, नास्ति ज्ञानम्‌, नास्ति प्राप्तिः, 
नासि अभिसमयः, नास्यातुकोमिकी क्षान्तिः, नासि खूपस्य परिज्ञा, नासि वेदनायाः % 
परिज्ञा, यावत्‌ नास्ति प्रतीयसमुसपादस्य परज्ञा । नासि आत्मसत्तजीवजन्तुपोषपुङ्भल- 
नुजमानवकारक्वेदकजानकपस्यकसंज्ञायाः पर्ज्ञा । यावत्‌ नासि सवंवासनानुसंधिदिदा- 
प्रहाणस्य परिज्ञा । कुतः पुनरस्य मोक्षो भविष्यतीति ॥ 


अत एव पुनस्तत्रेवोक्तम्‌- ? ५9 


भगुवानाह-एवमेतत्‌ कौशिक, एवमेतत्‌ । येऽपि तेऽमूवन्तीतेऽष्वनि तथागता ॐ 
अन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि इमामेव प्रङ्ञापारमितामागम्य अवुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
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२०४ बोधिचयावतारः । [ ९.४२- 


संबुद्धाः । येऽपि ते भविष्यन्ति अनागतेऽध्वनि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि 
इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंमोत्यन्ते । येऽपि ते एतरहि 
दरादिग्णोकधातुषु अप्रमेयासंख्येयेषु तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धासतिष्टन्ति, धियन्ते 
` यापयन्ति धम देदायन्ति, तेऽपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभि- 
5 संबुद्धाः । येऽपि तेऽभूवन्नतीतानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते 
मविष्यन्ति अनागतानां तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते रत 
्रसुत्पनानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, तेऽपि इममिव प्र्ञापारमितामागम्य 
रेको प्राप्ताः, प्राप्स्यन्ति प्रष्ुवन्ति च । तत्कस्य हेतोः £ अत्र प्रज्ञापारमितायां 
सवाणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि । तानि पुनरनिमित्तयोगेन अनुपलम्भयोगेन 
10 अनुत्पादयोगेन असेेशायोगेन अब्यवदानयोगेन, यावत्‌ तत्पुनः ठोकन्यवह्रेण अपरमार्थ 
योगेन । इति विस्तरः ॥ 
उक्तं च-- 
बुद्धैः प्रलकलुद्धेश्च श्रावेकैश्च निषेविता ! 
मागेस््मेका मोक्षस्य नास्यन्य इति निश्चयः ॥ इति ॥ 


15 [ ग्रज्ञापारमिताप्तुतिः | 
एतन्महायानवचनमसहमान आह नन्वसिद्धमिवयादि- 
नन्वसिद्ध महायानं 
नतु भोः शून्यतावादिन्‌; महायानमागमलेन मम असिद्धम्‌, असंमतम्‌ , 
तदस्योपन्यासो न साधनतया साधुः । अत्र परस्य समानपरिहारदूषणमाह कथमिव्यादिना- 
क कथं सिद्धस्तदागमः | 
यदि महायानमसिद्धम्‌, कथं केन प्रकारेण त्वदीयागमो भगवद्वचनमिति सिद्धः? 
तत्र न रकिचिदागमवग्रसाधकं प्रमाणमुत्पद्यामः । परः परिहारमाह यस्मादिति- 
यस्मादुभयसिद्धोऽसौ 
यस्मात्‌ कारणात्‌ उभयस्य तव मम च सिद्धः आगमलेन निशितोऽसो ममागमः | 
% न हि मदागमे भवतोऽपि महायानानुयायिनो बुद्धवचनतवेन विग्रतिपत्तिरसि, तस्मात्‌ 
सिद्धोऽसौ । न त॒ महायाने भम संप्रतिपत्तिः, येन इदमेवोत्तरं भवतोऽपि स्यात्‌ । 
सिद्धान्तवादी आह-- 
न सिद्धोऽसी तवावितः ॥ ४२ ॥ 
इति । यद्यपि उभयसिद्धलं लदागमस्य आगमसिद्धौ हेतुः, तदापि नैतद्रक्तम्यम्‌ , 
ॐ असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ तवेव तावदसौ वदागमः न सिद्धः । कदा १ आदौ .तत्खीकारात्‌ 
वेम । न हि अभ्युपगमात्‌ प्राक्‌ तव कथंचिदप्यसौ सिद्धः, इति उभयसिद्धल- 
मसिद्धत्वादसाधनम्‌ ॥ 


-९.७३ 1 ९ प्रश्ापारमिता नाम सवमः परिष्छेदः । २०५ 


यद्यपि उभयसिद्धत्वमसिद्धम्‌ , इदं तर्हि साधनमस्तु-यद्‌ गुरुशिष्यपरंपरया आश्ना- 
यायातं बुद्धवचनलेन, यच्च सूत्रेऽवतरति, विनये संदृश्यते, धर्मतां [ प्रतीदयससुत्पादं ] च 
न विलोमयति, तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ । इत्राह यत्मव्ययेव्यादि- 

यस्रयया च तत्राखा महायानेऽपि तां र्‌ । 

यः प्रल्ययो निबन्धनम्‌ अस्या आखायाः, सा तथोक्ता । यत्या यन्निबन्धना | 5 ` 
आस्था आदेयता आदरः । तत्र खागमे | तां तस्मरययामासथाम्‌ इह महायनिऽपि कुर 
विधेहि ! महायनेऽपि उक्तस्य आस्थाकारणस्य विद्यमानत्वात्‌ । इदं पुनः सवेप्रनचन- 
साधारणमन्यभिचारि क्षणं यदुक्तमध्यारायसंचोदनसूत्रे-- 


अपि तु मेत्रेय चतुर्भिः कारणैः प्रतिमानं समबुद्धभाषितं वेदितव्यम्‌ । कतमेश्वतुर्भिः २ 4ॐ 
इह मैत्रेय प्रतिभानमर्थोपसंहितं मवति ननर्थोपसंहितम्‌ । धर्मोपसंहितं भवति नाधममाप-1० 
संहितम्‌ । छशग्रहायकं भवति न छराविवधेकम्‌ । निबाणगुणानुरं ससंद शकं भवति न 
संसारणुणावुरंखसंदरकम्‌ । एतैश्वतुर्भिः । पेयालं । यस्य कस्यचिन्मेत्रेय एतेश्वतुर्भिः 
प्रतिमाति प्रतिभास्यति वा, तत्र श्रद्धैः कुट्पुतरैः कुल्दुहितृभिवो बुद्धसंज्ञा उत्पादयितव्या | 
दास्त॒संज्ां कृल्ला स धमः श्रोतव्यः । तत्कस्य हेतोः £ यत्‌ रविचिन्मेत्रेय सुभाषितम्‌ , 
सर्वै तद्भद्धमाषितम्‌ । तत्र मेत्रेय य इमानि प्रतिमानानि प्रतिक्षिपेत्‌-जेतानि बुद्धभाषिता- 18 
नीति, तेषु च अगौरवमुत्पादयेत्‌ , पुद्रवविद्विषेण तेन सव बुद्धमाषितं प्रतिभानं प्रतिक्षिप्त 
भवति । धमं प्रतिक्षिप्य धमेव्यसनसंबतेनीयेन कमणा अपायगामी मवति ॥ 
तदत्र धमेताया अविरोमनमेव सम्यग्लक्षणमुक्तम्‌ । उक्तं च- 
यदथेवद्भमेपदोपसंहितं 
त्रिधातुसंङ्दानिबहेणं वचः | ॥ 
भवेच्च यच्छान्द्यनु्ैसद शंकं 
तदुक्तमाषं विपरीतमन्यथा ॥ इति । 
एतन्महायाने सर्वमस्तीति कथमुपददेयं न स्यात्‌ £ यदुक्तम्‌ “न सिद्धोऽपौ २ 
तवादितः" इति, तत्र परो विदेषमभिधत्ते । न वीमि यदावयोद्रैयोः सिद्धमुमयसिद्धमिति 
किं तर्हिं आवाम्यामन्येषामुमयेषां मदागमः सिद्ध इत्युपदियः, न महायानम्‌ , एतद्विपरीत- % 
त्वात्‌ । तेन नोपदेयमिवयाह अन्योभयेषटेयादि- 
अन्योभयेष्टसत्यतवे बेदादेरपि सलयता ।॥ ४३ ॥ 


यदि आवयोर्विवादाखूढलत्वात्‌ आवाम्यामन्ये ये केचिदग्रतिपन्ना उभये, तेषामिषटं 
अभिमतम्‌ । संमतमिति यावत्‌ । तस्य सवे यथाथले अभ्युपगम्यमाने सति वेददेरपि 
सद्यता वेदवाक्यस्य चोदनालक्षणस । आदिशब्दात्‌ कणादादिवचनस्यापिं ! सव्यता ॐ 
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२०६ बोधिचयोवतारः। [ ९.४४- 


अमृषार्थता स्यात्‌ । तत्रापि वादिगप्रतिवादिम्यामन्योन्योभयसंमतिः संभाग्यते, इति तदयप्यु- 
पादेयं भवतः स्यात्‌ । तस्माचायमपि विदोषः ॥ 
अथापि स्यात्‌-मदागमे बुद्धवचनवेऽविवादः, न तु महायाने । तेन स उपादेयो 
नेतरदिवयाराङ्कयगनाह सविवादं महायनमि्यादि- 
5 सविवादं महायानमिति चेदागम यज । 
तीर्थकैः सविवादत्वात्खेः परेश्चागमान्तरम्‌ । ४४ ॥ 
सविवाद्‌ सविग्रतिपत्तिकं महायानम्‌। केचिद्‌ बुद्धवचनतया प्रवृत्यङ्गमिच्छन्ति, केचित्‌ 
तद्विपरीतसमायोपाचेच्छन्ति, इति हेतोः, चेत्‌ यदि न ग्राह्यम्‌, तदा आगमं यज, खागम- 
मपि विजहि, सोऽपि ग्रबृत्यङ्गं न स्यात्‌ । कस्मात्‌ £ तीर्थिकेर्मीमांसकादिमिः सविवादलात्‌ 
10 विग्रतिपत्तिसंमवात्‌ परि्यागमर्हति । न केवलं तीर्थकैः, अपि तु खथुथ्यैरि्याह-खैरिति । 
चतुर्निकायमष्टादशमेदमिनं मगवतः शासनम्‌ । तत्र एकस्येव निकायस्य अनेकभेद- 
संमवात्‌ खयुभ्यैरपि परस्परविवादः संभवति । सैरिति खनिकायान्तगैतमेदान्तरावसितैः। 
परैरिति अन्यनिकायन्यवयितै; । चकारः पूरवपिक्षया समुचयारथः । सविवादत्वात्‌ आगमा- 
न्तरं यजेति संबन्धः । वदभ्युपगतादाणमादन्य आगमः आगमान्तरम्‌ । तदपि सविवाद- 
15 लान खीकारमहंति । तदागमस्यापि अपरपेक्षया सविवादत्वं समानमिति परि्यगि तुल्य 
एव न्यायः } अथवा । सैरिति एकमेदव्यवस्थितैः सौत्रान्तिकामिधाक्वैनयिकेः परस्परं 
सविवादत्ात्‌ सूत्रामिधमेविनया;ः परिव्यागमर्हन्ति । अस्ति हि एकमेदावसितानां 
सोत्रान्तिकादीनामन्योन्यं विवादः । परैरिति एकनिकायाश्चितमेदान्तरगतैः। एतेन यदुक्तम्‌- 
गुरपवे[ िष्य £ [रमेणाश्नायायातं बुद्धवचनमियादि, तदनेनैव प्रयास्यातं दष्टम्यम्‌ । न 
2 हि अविस्पृतसंप्रदायानामन्योन्यस्य विवादो युक्तः । न च सधैज्ञवचनेषु परस्परहतिरस्ति । 
न च सूत्रामिघमेविनयानां परस्परमेकवाक्यता मवतः संभवति । तत्‌ कथं सूत्रादिसंस्न्दनं 
युद्धवचनवे हेतुरुक्तम्‌ £ तस्माद्‌ यत्किचिदेतत्‌ ॥ | 
एवं समानपरिहारदूषणताममिधाय पुन रोषेण परस्याम्युपगमे दूषणसुद्रावयनाह-- 
शासनं भिष्चुतामूं भिष्चुतेव च दुःखिता 
% शासनमिव्यादिनोपक्रमते-सासनं भगवता ्िताष्ितखीकारपरिहारदेशनारक्षणम्‌ । 
तच्च भिश्चुतामूल्छम्‌ । अथवा । अगमविप्रतिपत्तिमायुषङ्धिकीं परिसमाप्य यदुक्तम्‌- 
सदयदर्शनतो मुक्तिः शन्यतादर्खनेन किम्‌ । [ ९.४१ ] 
इति निराचिकीषेनाह-शासनमिवयादि । शासनम्‌-इदं कतेन्यमिदं म॒ कतेन्यमियाज्ञा- 
प्रणयनम्‌ । तद्‌ भिक्चुतामूलम्‌ । भिक्षुभावो मिक्चुता, सैव मूलं कन्दो स्येति तत्तथोक्तम्‌ ; 
ॐ तद्प्रतिष्ठितत्वात्‌ । यथा किक दटमूलो वृक्षः चिरमवस्ितिमयुमवन्‌ काण्डराखाप्रशाखा- 
पत्रपुष्पफल्च्छायादानसंतापायपहरणसमर्थो भवति, तथा भगवतोऽपि शासनकदपपादपो 
भिश्चुताकन्दमासाब , स्पृत्युपस्थानसम्यक््रहाणदविपदेन्दियबल्वोष्यङ्गभ्यानारूप्यसमाधिसमा- 
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पत्तिबोधिपाक्षिकार्या्टाक्गिकमार्गश्रामप्यफलसंपन्ः ऋद्धप्रातिहायीदिमिः छरोष्पसंतापाचप- 
हरणपटुभंवति, इति भिष्चुताया मूलसाधम्म्‌ । तत्र सं्ञामिश्चुः, प्रतिज्ञामिश्चुः, मिक्षण- 
सीठो भिक्षुः, जपिचतकर्मणोपसंपन्ो भिक्षुः, मिन्छेरो मिश्चुः इति पृश्च्रकारो मिशचुः। 
तत्र चतुथपश्चमं द्वयमग्यम्‌ , इतरेषां समानामिधानमात्रामिधेयलात्‌ । तदुभयमपि शासना- 
वस्थाननिदानमविरुद्धम्‌ । तत्रापि भिन्हेशो भिक्षुः प्रधानम्‌ । तय्येवेह ग्रहणम्‌ ¦ तद्भावो $ 
` भिष्षुता । सा च आययसलयदर्नतो न संगच्छते इ्याह-मिक्षुतैव चेत्यादि । भिश्चुता 
भिकह्ेराता । हदाप्रह्ाणमिति यावत्‌ । चो वक्तव्यान्तरं समुचिन्वन्‌ हेतौ वर्तते । यस्मात्‌ 
सा भिश्चुतेव दुःखिता, राल्यताद शेनमन्तरेण असमन्चसा केवलसव्यदर्नतो न युज्यते | 
तस्मात्‌ सल्यदरोनतो मुक्तिरिति न वक्तम्यमिल्ममिप्रायः । केषां सा दुःखिता १ सावकम्बन- 
चित्तानामिति । सद्ावठम्बनेन वस्त्वमिनिवेदेन वतते इति सावठम्बनम्‌, तत्तादृ चित्तं 10 
येषां योगिनां ते तथोक्ताः, तेषामिति । यतः ते दुःखादिसल्यं छ्ेराविसंयोगं च वस्तुलेना- 
वरम्बन्ते इति मतं भवताम्‌ । अतस्तेषामुपकम्मदृष्टीनां दुःखिता, न निराटम्बनचित्तानाम्‌ ॥ 
यद्पुनरुक्तं-सव्यदरोनतो मुक्तिरिति, तद्विकल्पनीयम्‌ । द्विधा हि सलयदनं संभा- 
व्येत, परमाथेतः संदृतितो वा 1 तद्‌ यदाच्ो विकटपः, तदा नास्माकं विप्रतिपत्तिः 
अस्मतपक्षस्य प्रधानत्वात्‌ , सर्वेधमाणामस्मामिः परमार्थतो दर्दनाम्युपगमात्‌ । अथ द्वितीयः, 15 
तनन सहामहे, युक्तिविरोधात्‌ । न हि संदृतिसव्यददीनान्सुक्तिरुत्पयते, स्ैसत्वानां सुकति- 
प्रसङ्गात्‌ । तथा हि युक्त्यागमाभ्यां तच्ात्छविवेचनात्‌ , परमार्थसस्यमेवात्र डराग्रह्माणाय 
निश्चीयते न संवृतिसस्यम्‌ । तच सव॑धमानुपरम्भलक्षणम्‌ । न हि तदन्तरेण संञ्ेरानिदृ्ति- 
यज्यते । यावद्भावामिनिवेशाः, तावत्‌ कटपना न निवसते, यावच्च कल्पना तावदखण्डित- 
महिमानः संशराः चित्तसंतानमध्यावसन्ति । यावच्च संङकेशाः तावत्‌ कर्मनिर्मितजन्म- 
परंपराप्रसवः संसारोऽपि सुतरामन्याहतप्रसरः प्रवते । तस्मात्‌ सर्मघर्मदयुन्यतेव अविधा 
प्रतिपक्षत्वात्‌ संसारसंततिविच्छिन्तिेतुरवसीयते, न केवलं सव्यदरीनम्‌ । इदभव 
आचायैपदिरुक्तम्‌-- 
मुक्तिस्तु शयन्यताद्षटस्तदर्थासिषभावना ॥ इति । 
यथा आयसव्यानि सलद्रयेऽन्तमेवन्ति तथोपदरदीतमेव भ्ाकक । इव्यकमतिप्रसङ्गेन । % 
अपि च- | 
सावरुम्बनचित्तानां निबाणमपि दुःखितम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
इति न केवलं भिश्चुता, विः तर्हिं निवौणमपि, इत्यरथः । निर्वाणं छराविसंयोगा- 
निरुपधिरेष दुःखितं दुर्धटम्‌ ॥ 
तत्र भिक्षुतायास्तावदसंगतिमाह-- 0 
रष्रहाणान्मुक्तिष्ेप्तदनन्तरमस्तु सा । 
१ ००५७ 7 0पणणक्ाप्ठडकदुीार, 


२ &371 


२०८ बोधिचयौवतारः । [९.४६ 


यदि च आ्यसल्यदरंनतः छ्शाः प्रहीयन्ते, ततो विसुक्तिरुपजायते, तदा 
तदनन्तरं क्ेशप्रहाणात्‌ समनन्तरमेवास्तु सा रुक्तिर्भवतु । मवतु एवम्‌ । को प्र नामं 
अन्यथा ब्रूते १ नैतदस्ति, कुत इ्याह-- 
इष्टं च तेषु सामर्थ्यं निष्डेशस्यापि कर्मणः ॥ ४६ ॥ 
५ चो हेतौ । इष्टं प्रतिपन्नम्‌ । आगमतः । यसमात्‌ तेषु प्रहीण्डरोषु आर्यमेोदरलयाय- 
नाय्ुचमालग्रृतिषु साम्यं फ्दानं प्रति शक्तिः । तस्मान्न तदनन्तसमेव मुष्ति । 
२4० करस्य साम्यं दृष्टम्‌ £ कमणः ज्ुमाट्मलक्षणस्य । विं पूर्वमनार्यावखायां डेरासदितस्य 
नेव्याह-अङकेशास्यापि छदासहकारिदितस्यापि कर्मणः | 
नयु च सल्दरेनादविादि प्रहीयते, तव्महाणात्‌ संस्कारादिग्रहाणकमेण तृष्णापि 
10 प्रहीयते । तृष्णाविपयीसमती च पुनर्भवोतपत्तिनिमित्ते | ततश्च तयोरभावात्‌ तुषरहितस्य 
बीजस्येव कममणः सद्भावेऽपि न विंचिद्विहन्यते इति । तदुक्तम्‌-- 
मिथ्याज्ञानतदुद्धूततषैसंचेतनावसात्‌ । 
हीनस्थानगतिजन्म स्यक्त्वा चैतन्न जायते ॥ इति | 
अथवा । तृष्णैव केवला पुनभवकारणम्‌, समुदयाकारत्वात्‌ । उक्तं हि मगवता-- 
15 तत्र कतमत्‌ समुदयायसलयम्‌ ? येयं तृष्णा पौन मैविकी नन्दीरागसहगता तत्रतत्राभि- 
नन्दिनी, यदुत कामतृष्णा भवतृष्णा विमवतृष्णा चेति | 
, तदेवं यस्य वृष्णा नालति, तख प्रहीणसमुदयस्य कारणाभावात्‌ न पुनर्जन्मसंमबः । 
इति परामिग्रायमुत्थापयनाह-- 
तृष्णा ताबदुपादान नासि चेत्संप्रधार्थते | 
` 2 अविचयप्रह्याणात्‌ तृष्णा पुन्मबोपादानं कारणं तावनास्ि, न विते चेदि 
संप्रधार्यते निश्चीयते, तदा नैतदरक्तम्यम्‌ । यतः उपकम्भदृष्टीनामविवाप्रह्ाणममुपपन्नम्‌ । 
तद्भावात्‌ तष्णाप्रह्मणस्याप्यमावात्‌ । भवतु वा, तथाप्यभिधीयते-- 
किमषष्टापि दृष्णेषां नासि संमोहवत्‌ सती ॥ ४७ ॥ 
अहिष्टापि सती छशासंप्रयुक्तापि वम्णा किमेषां मवयोगिनां नास्ति न संभवति । 
ॐ कथमिव १ संमोहवत्‌ अ्िषटाज्ञानवत्‌ ॥ 
इत्थमपि तृष्णा निषेदरुमरक्येाह-- 
वेदनाप्रयया ठृष्णा वेद्नैषां च विद्यते । 
स्पदोप्र्यया वेदना, वेदनाप्र्यया च वृष्णा । सा वेदना तृष्णाकारणमेषामसि । 
ष्णा तु तत्कायम्‌, अविकलेऽपि कारणे न समस्ति इति कथममिधातुं शाक्यते 2 
ॐ निरविदयस्य बेदनायामपि तृष्णा न भवतीति चेत ) ने । भावाभिनिवेदिनां निरविद्यत्वमेव 
असिद्धम्‌, इत्युक्तम्‌ । ततो यदि अष्टष्ज्ञानवत्‌ नाभ्युपगम्यते वृष्णा, तथापि श्युन्यताददीन- 
२ ‰ मन्तरेण न्यायवलादापतति । अयमत्र समुदायार्थः-यदा मुक्तसंतानेऽपि कमणः फ़ढदान- 
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सामथ्यसुपकमभ्यते, तृष्णा च वेदनासद्धावे संमाव्यमाना, तदा हरम्रह्माणमपि संदिह्यमानं 
कथमिव विमुक्तौ निश्वयं छुयीत्‌ £ तस्मान्न दन्यतामन्तरेण मिक्चुता सुखयिता प्रतिभासते 
इति । यदुक्तम्‌- 
सावलम्बनचित्तानां निवोणमपिं दुःखितम्‌ । 
इति, तदुपपादयनाह-- 5 
साङम्बनेन चित्तेन यातव्यं यत्र तत्र वा ॥ ४८ ॥ 
सालम्बनेन सोपरम्मेन चित्तेन स्थातव्यमासक्तव्यम्‌ । यत्र तत्र वा यत्र तत्न 
आसङ्गखनेषु आयंसवयादिषु तद्वावनाफठेषु वा । आसङ्गसं भावनायां न पुनजैन्मनिवृत्तिरिति 
कथं पुनजेन्मसंभावनायां निर्वाणमपि न संदिग्धं स्यात्‌ 
तस्मादुक्तदून्यतैव निवौणकारणमुक्तेव्याह-- 10 
विना ्यूल्यतया चित्तं बद्धमुसखद्यते पुनः । 
यथासंक्िसमापत्तो भावयेत्तेन श॒ल्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विना चयून्यतया यून्यतामन्तरेण चित्तं विज्ञानं साठम्बनं बद्धं संयतम्‌ आकम्बना- 
सङ्खपारोन । उत्पयते पुनः, समाधिवकात्‌ कियत्काठं निदृत्तमपि पुनरुतपत्तिमद्‌ भवति । 
क पुनरिदं दष्टमिव्याह-यथा असंत्िसमापत्तौ इति । यथा अपंिसमापर्ति समाप्मानानां 15 
तावत्काक चित्तचेत्तनिरोधेऽपि पुनस्तदुत्पत्तिः स्यात्‌, तथा अन्यत्रापि इव्यथः । उपरक्चणं 
चेतत्‌ । यथा निरोधसमापत्चावि्यपि दरष्टन्यम्‌ । अथ वा । यथा असंज्ञिसमापत्ति समाप 
असंज्ञिषु देवेषु उपपबमानानामनेककट्पद्यतं यावन्निरुद्धानामपि तत्समापत्तिविपाकफक्परि- 
समाप्तौ चित्तचैत्तानां पुनरुत्पत्तिः, तथा । यतः चयन्यतामन्तेरेण न भिक्षुता न निर्बाण- 
मुपपद्ते, ततः उभयार्थिनां दयन्यतेव भावनीयेव्याष्ः मावयेदिद्यादि । येन कारणेन विना ‰ 
स्रून्यतया चित्तं बद्धमुतद्यते पुनः, तेन कारणेन निर्वाणाब्थी चयन्यतामेव भावयेत्‌ । 
तद्भावना हि छरप्रहाणं निवौणं चाधिगमयति । न केवलैव सलादि भावनेति सावत्‌, 
साठम्बनलात्‌ । यदुक्तमार्यवजच्छेदिकायां परज्ञापारमितायाम्‌-- 
तत्‌ कि मन्यसे सुभूते अपि तु स्नोतआपन्नस्येवं भवति-मया स्नोतजापत्तिफं 
प्रा्ठमिति ? सुभूतिराह-नो ददं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः १ न हि भगवन्‌ किंचिदापनः, % 
तेनोच्यते स्नोतआपन इति । न रूपमापनो न रब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्पर्ट्यानि 
न धमोनापन्ः, तेनोच्यते स्रोतआपन्न इति ! सचेद्‌ भगवन्‌ प्रोतआपन्नसैवं भवेत्‌-मया 
स्रोतआपच्चिफलं प्रा्तमिति, स एव तस्य आत्मप्राहो मवेत्‌ स्छग्राहो जीवग्राहः पुद्रव्म्ाहो 
भवेत्‌ । पेयां । तलक मन्यसे सुमूते अपि जु अर्हत एवं मवति-मयार्हलं प्राप्त 
मिति १ सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः ? न कश्चिद्ध योऽहनाम । +, 
सचेद्भगवन्‌ अत एवं भवेत्‌-मया प्राप्तमिति, स एव तस्यालम्राहठो मवेत्‌ । पेयां | 


१ 9 ‰. 25. ( णो प्रा 8 शिक एक्मद००8 ). 
बोधि, २५७ 


ॐ 442 


2 444 


६१० बोधिचथौव॑तारः । [९.५३- 


भगवानाह-तस्मत्तिं मूते बोधिसत्वेन महासत्वेन एवमप्रतिष्ठितं चित्तसुत्पादयितन्यम्‌, 
न कचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तसुतादयितन्यम्‌, न खूपग्रतिष्ठितं चित्तसमुत्पादयितव्यम्‌, न 
दाब्दगन्धरसस्प्र्टव्यप्रतिष्ठितं चित्तसुत्पादयितव्यमिति । 

तस्मच्छरुन्यतैव बोधिमागे इति सितम्‌ ॥ 


5 यतसत्रऽतरेदि व्यादि अनुषुपत्रयं केनचित्‌ प्रतिक्षिपतमिव क्ष्यते, अपक्रमनिवेशित- 
त्वात्‌ । आगमविग्रतिपत्तिरस्य विचारस्य प्रस्तावः । शसनं भिश्चुतेद्यादिषु आगम- 
विवादात्‌ , प्रक्रमान्तरात्‌ पूर्वमेव वक्तमुचितम्‌ । अनेनान्तरितस्य विवादस्य पुनरुपक्रमो 
्रन्थकारस्य प्रस्तावाकौश्ठं स्यात्‌ । यदमद्ययेव्यादिना च प्राक्तनदृततद्यार्थस्यामिहितत्वात्‌ | 
महाकार्यपमुख्यैरिव्यादिवचनस्या्ीकत्वात्‌ प्रन्थकाराग्रयुक्तमिति निशितम्‌। तसमात्‌ प्रक्षेप 

10 एवायमिति ॥ 

स्यादेतत्‌-यथा साठम्बनचिन्तस्यासङ्खसंभवात्‌ न मुक्तिः श्यात्‌, तथा श्युन्यताया- 
मपि भयमुपजायते । तद्ररमुभयपरिहारेण संसार एव सितियुक्तेद्याह-- 
सक्तित्रासात्वनिथुक्त्या संसारे सिध्यति सिति; । 
मोहेन दुःखिनामर्थे शून्यताया इदं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


15 सक्तिरासङ्गः । त्रासो भयम्‌ । शून्यताश्रवणात्‌ , तदथौपरिज्ञानात्‌ । सक्तित्रासमितिं 


समाहारः । तस्मादुभयपक्षपरिहिरेण संसारे त्रैधातुकखभवे सिध्यति सितिरबस्थान- 
सुपजायते । तुराब्दः पुनदौषपरिहाराथम्‌ । इदं त॒ शून्यताम्युपगमे दूषणं स्यात्‌ । 
साधारणं दूषणमिति यावत्‌ । कुतः £ अनिर्भुक्या । हितौ तृतीया । सुक्तेरभावादिद्यथः । 
कतमेषाम्‌ £ दुःखिनां पञ्चगतिसंसारे जा्यादिदुःखपीडितानां सताम्‌ । कथम्‌ £ अर्य 

2 अथेविषये । मोहेन अविचयया । आलम्बनासेङ्गनेति यावत्‌ । अतः शून्यताया इदं 
फलम्‌ , यत्‌ पुनरपि निद्रूल संसरेऽस्थानम्‌ । अयमभिग्रायः-यथा यून्यताव्यतिरेकेण 
उपलम्मद्ष्टेने मुक्तिः स्यात्‌, तथा विषयासङ्गसुख्चेताः सर्वधर्मयून्यताभयभीतकातरः 
वरं संसार एवावस्थानमिति मन्यमानो बालः ग्रदामसुखविमुखो विनिदृत्य जाव्यादिदुःख- 
मनुभवन्‌ पुनस्तत्रैवावतिष्ठते इति किमनया प्रसाधितमिति ॥ 

25 अन्ये तु सक्तित्रासान्तनिमुं्येति पाठं मन्यमाना एवं व्याचक्षते-सकतर्हैतुतात्‌ 
सक्तिरासङ्गस्थानम्‌ । तासहेतुत्वात्‌ जासो मयसख्ानम्‌ । तवेव अन्तौ सक्तित्रासान्तौ । 


१ {686 066 89088 876 {प्रत 10 81] 188. &0१ (पल्ष 908: 
यत्सूज्ेऽवतरेद्राक्ये तचद्रद्ोक्तमिष्यते । 
महायानं भवत्सूञचैः प्रायस्तुल्यं न कि मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकेनागम्यमानेन सकठं यदि दोषवत्‌ । 
एकेन सूत्रतुल्येन कं न स्वं जिनोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाकाद्यपसुख्येश्च यद्वाक्यं नावगाह्यते । | 
पत्तमानवेबुद्धत्वादग्रद्यं कः करिष्यति ॥ ५२ ॥ 


~९.५५ ] ९. प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २९१९१ 


शाश्वतोच्छेदान्तौ इयथः । तथा हि-शाश्चतद्छेरासक्तिः, उच्छेद्टेश्च जासो जायते । 
तयोनित्तया परि्यागेन । पूर्ववत्‌ तृतीया । यत्‌ परमाथैवि चारेण शाञ्नतान्तविवसनम्‌ , 
संदृतिसव्याम्युपगमेन च उच्छेदान्तपरियागः, इति समारोपापवादान्तपरिहारान्मघ्यमा प्रति- 
पत्तिरियसुपदरिता मवति । तथा च कि संपद्यते इव्याह-संसरे सिध्यति शितिः 
प्रज्ञया संसारदोषालिक्तस करुणापरतत्रत्ात्‌ संसारे सिध्यति निष्पयते सितिरवस्थानम्‌ । 5 
किमथम्‌ ९ दुःखिनाम परदुःखदुःखितया दुःखिनां संसारिणाम्ै, तहुःखसमुद्धरणाभिलाषात्‌॥ 


नयु संसारिणो नाम परमाथतो न सन्येव, तत्‌ कथं तदवस्थानमिदत्राह- मोहेन 
विपयांसेन संबृत्या सच्छवस्योपकम्मात्‌ । एतच्च "दुःखब्युपरामार्थं तु कार्यमोहो न वाते" 
९७७ ] इद्यत्र पश्चाद्‌ व्यक्तीकरिष्यते । तस्मच्छरुन्यताया इदं फलम्‌, यत्करुणया 
संसारेऽतिष्ठमानोऽपि शून्यतादर्दनात्‌ संसारदोषै्म॑छिप्यते । इदमप्रतिष्ठितनिवौणता 16 
दून्यतायाः फलम्‌, स्यून्यतामन्तरेण अस्याभावात्‌ । तस्मादासंसारं स्लाथमवस्थान- 
मिच्छद्धिः शुल्यतेव मावयितनव्या ॥ 


एतत्‌ सवेमुपसंहारेणोपदरयनाह-- 
तदेवं शयून्यतापक्षे दूषणं नोपपद्यते । 


तदेतत्‌ एवमुक्तक्रमेण शन्यतापक्षे उक्तं दुषणम्‌-ुन्यतायां ्ासात्‌ संसारावसथान- 15 
सक्षणं नोपपचते न संगच्छते वक््यमाणसमाधानात्‌ । इति प्रथमपक्षे योजना । यत 
५. (त 

तस्मानिर्धिचिकित्सेन भावनीयेव शस्यत ॥ ५४ ॥ 


निगेतो विचिकित्साया निर्विचिकित्सः निःसंदेह्ः । तेन सता भावनीयैव अभ्यस- 
नीयेव चयून्यता स्धर्मनिःखमावता अनुपकम्भयोगेन ॥ 20 


एतेन यदुक्तम्‌-^“न विननेन मार्गेण” [ ९-४१ ] तदुपसंहतं मवति । यत्युनर््तम- 
(न्यतादशनेन किम्‌, तत्र शुल्यताया विरोषमाह-- 


छराज्ञेयावृतितमःप्रतिपश्षो हि शल्यता । 
रीघं सर्व॑ज्ञताकामो न भावयति तां कथ॒म्‌ ॥ ५५ ॥ 


्केदा रागादयः । ज्ञेयं पश्चविधम्‌ । आब्रतिशन्दस्तु उमयत्र संबध्यते । हेरा 2 
एवादृतिः । जेयं च आदृतिरावरणमिति विभज्य योजनीयम्‌ । ज्ञेयमेव समारोपितदूपत्वा- 
दाद्तिः, सैव तम इव तमः, वस्तुतच्वावरणात्‌, तस्य प्रतिपक्षः प्राणहेतुः । हि 
यस्मात्‌ शून्यता, तस्मात्‌ शीघ्रं त्रितं सवैङ्ञतायां बुद्धते कामोऽभिलाषो यस्यासौ तथोक्तः । 
सवैज्ञतां कामयते इति वा सवैज्ञताकामः ¦ न भावयति तां कथमिति, तां चयून्यतां कथं न 


भावयति नाम्यस्यति १ अपि तु महता यलेन भावयेदेव ॥ + 


= #48 


८ $ 
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२१२ बोधिचयौवतारः। [ ९.५६- 


यदप्युक्तम्‌-त्ासाच्छरन्यतायां ्रदृत्तिने स्यात्‌ , तदपि न युक्तमिघ्ाह-यडुःखे्ादि । 
द्वितीयपक्षे पुनसथिभवतारणीयम्‌-अस्सयेव सुन्यतायमेषोऽवुरांसः, केवटं प्रथमत एव तत्र 
संत्रासासरदृत्तिनं स्यादिति । आह- 
यहुःखजननं वस्तु त्रासस्तस्मासजायताम्‌ । 
5 द्यूल्यता दुःखरमनी ततः किं जायते भयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्रस्तु दुःखजननं पीडाकरम्‌ , तस्माद्रस्तुनः सकारात्‌ जसः भयं जायतां नाम | 
शून्यता पुनः प्रघ्युत दुःखशमनी सवेसांसारकिदुःखापहन्नी | ततः तस्याः शून्यताया किः 
विनिमित्तं अभयस्थाने कातरस्य जनस्य भयं जायते ? सवैगुणनिदानत्वात्‌ प्रेमेव 
तस्यामुचितमिति भावः ॥ 
10 आत्मग्रहजनिताहंकारप्रसूतं हि भयमतच्वविदासुत्पचते । स चात्मा कंट्पना- 
समारोपितमूर्तिरिति अहंकारोऽपि तदभावादनास्पद इत्युपददयनाह-- 
2 449 यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम फिंचन । 
अहमेव ने किंचिचेद्धयं कस्य भविष्यति ॥ ५५७ ॥ 
यतस्ततो वा भयाभयस्थानात्‌ अस्तु भवतु भयम्‌ । कदा £ यदि अहं नाम 
16 किंचन । अहमिति अहंप्रत्ययस्य विषयः कथितः । अहं नाम अहं्र्ययवेचं यत्किचन 
विचिद्रस्तु स्यात्‌ । अन्यक्तनिर्दृशान्नपुंसकता । तदा युक्तमेव भयम्‌ । यदा पुनरहमेव न 
विचित्‌ न वस्तुसत्‌ विचायेमाणमहं किचित्‌ शब्दविकट्पमात्रादन्यत्‌ , तदा भयं कस्य १ 
अहमिद्यस्याभावात्‌ । मविष्यति उत्पत्स्यते । इतोऽपि विचारात्‌ त्रासो निवतेते इति भावः। 
तदुक्तम्‌-- 
20 नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽसि न भविष्यति । 
इति बाकस्य संत्रस्तः पण्डितस्य भय्षयः ॥ इति । 
यथा च अहंप्र्ययविषयस्य कटपनामात्रोपदरदीतत्वादस्वम्‌ , तथा प्रतिपादयनाह-- 
दन्तकेशनखा नाहं नासि नाप्यसि शोणितम्‌ । 
न सिघाणे न च शेष्मां न पूयं रसिकापि वा ॥*५८ ॥ 

2 450 दन्तकेदरानखा नाहम्‌ । प्र्येकममी अहप्रययविषया न भवन्ति । नासि नाप्यसि 
दोणितम्‌ । असि ह्म्‌ । शोणितं रुधिरम्‌ । एतद्भयमपि नासि नाहम्‌ । सिंघाणं न च 
शछेष्मा न पूयम्‌ । सिंघाणं नासिकाविवरनि्यीतः छेदः । शछेष्मा सुखविवरविनिगेतः । प्यं 
नेणे पक्ररुधिरम्‌ । एतान्यपि नाहं भवन्ति । कसिकापि वा, कसिका तरणङ्केदः, सापि नाष्टम्‌ ॥ 

नाहं वसा न च खेदो न मेदोऽच्राणि नाप्यहम्‌ । 
90 ` न चाहमनश्ननिगोण्डी गुधमूत्रमहं न च ॥ ५९ ॥ | 
~. नाहं वसान च खेदो न मेद इति । वसा शरीरलेष्ठः । खेदः प्रखेदः । मेद 
शतरथो घातुः । इमान्यपि नाहम्‌ । अ्राणि नाप्यदमिति ! अत्राणि प्रसिद्धानि, तान्यपि 


-९.६० ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१३ 
नाहम्‌ । न चाहमत्रनियुण्डी अत्रनिगुण्डी सूक्ष्मामिका, सापि नैवाहम्‌ । मुथमूत्रमहं न 
च; गं विष्ठा । एतदपि दय नाहं न मवामि ॥ 

नाहं मांसं न च स्नायु नोष्मा वायुरं न च । 

न च च्छिद्राण्यहं नापि षड्‌ विज्ञानानि सर्वथा ॥ &० ॥ 


नाहं मांसं न च ज्ञायु नोष्मा । ल्यु सिरा । ऊष्मा शरीरतेजोधातः । इमेऽपि 8 = 4 


नाहम्‌ । वायुरहं न च, वायुराश्वासप्रश्चासादि लक्षणः, सोऽपि नैवाहम्‌ । न च च्छिद्राणि 
चक्षुरादीनि, तान्यपि नाहम्‌ । नापि षड्‌ विज्ञानानि सवथा, षटू चश्युःशोतरघाणजिहवा- 
कायमनोविज्ञानानि, तान्यपि नाहं भवन्ति । सर्वथा सवेग्रकारेण प्रसेकं समुदितानि वा । 
तथा हि दन्तादिसमुदायात्मकमेव विचाय॑माणं शरीरमुपठम्यते । तच्च प्रलेकमहंप्र्यवें 
न भवति, प्रल्कमहंग्रघ्ययस्य तेषु अभावात्‌ । न हि परेषामपि एकैकशः केशादयोऽदं- 10 
प्रययवेद्या भवन्ति । समुदिता अपि ते एव केवलाः पवत्‌ । न च समुदितेषु तेषु 
कश्चिदेकः संभवति, तस्य प्रतिषेत्छमानलात्‌ । नाप्यनेके समुदिता अपि एकम्रव्ययविषयां 
मवितुमहैन्ति । न च अनेकेषु एकप्रययो शान्तो युक्तः । न च भरान्तेस्तच्लम्यवस्था । 
तस्मात्‌ कट्पनामात्रमेतदहमिव्यथेश्युल्यमामातीति निश्चितम्‌ । उक्तं चैतद ज्ुभमावनाप्रस्तवि 
रिक्षासयुचये- 16 

सन्ति अस्मिन्‌ कये केरा रोमाणि नखा दन्ता रजो मठं लक मांसाखि ज्ञाय 
रिरा बुक्षा हृदयं प्रीहकः कोमकः त्राणि अत्रगुणाः आमाश्चयः पक्रारायः ओदरीयकं 
यकृत्‌ पुरीषम्‌ अश्र खेदः खेटः सिंघाणकं वसा छसिका मजा मेदः पित्तं छेष्मप्रयशोणितं 
मस्तकटुङ्कं प्रत्ावः । एषु च वस्तुषु बधिस्वः उपपीक्षणजातीयो भवति । एतत्‌ पुनः 
पश्चात्‌ कायस्मृल्युपस्थानपर्न्ते निर्दे्यामः । इति । एवं निर्विषय एवाहप्रल्यविरोषः ॥ % 

स्यदेतत्‌-यदि नाम केडादयोऽहग्रययवेद्या न भवन्ति, तथापि नायं निर्विषयः 
सिध्यति । यतः अन्तर्व्यापारपुरुषगोचर एव अहंग्रययोऽस्मामिरिष्यते इति नेयायिकादयः | 
नैतदपि युक्तम्‌ । यस्मात्‌-अहं गौरः कृखो दीर्घो गच्छामीद्यायाकारपरामरौत्मक एव 
अयमहप्रस्ययः प्रतिमासते । न च आत्मन एतदरुपमिष्यते परैः । न च अन्थाकारेण ज्ञानेन 
अन्यस्य ग्रहणं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हिः तद्वान्‌ , इदमिदं तस्य लक्षणमुपवणैयन्ति % 
परे । तत्र नैयायिकास्तावत्‌ निद्यं स्ैगतं प्रतिप्राणिभिनमचेतनं चेतनायोगात्तु चेतनं 
सुखादिगरुणाधारं श्युभाद्युभकमकतीरं तत्फढोपमोक्तारं परलोकिनं च आत्मानमिच्छन्ति । 
नेयायिकवदशेषिका अपि । तदुक्तम्‌- 


अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 





खतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति निलयं सवेगतं तथा ॥ +^ 


१ 58 ?. 115-16. 
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२१४ बोधिचयोबतारः। [ ९.६०- 


्ुभाञ्यभानां कतीरं कर्मणां तत्फरस्य च । 
भोक्तारं चेतनायोगान्चेतनं न खरूपतः ॥ इति । 
[ तचसंप्रह-१७१-१५७२ | 
जैमिनीयास्तु-व्यावृ्यनुगमात्सकेः बुद्धिख्पेण परिणामिनं चेतन्यरूपमात्मान- 
5 मिच्छन्ति | तच्च चैतन्यं बुद्धिखमभावम्‌ । न च तस्य प्रदृत्तिनिचृत्ती भवतः, तस्योभयत्रा- 
नुगतरूपवाव्‌ । त्था-स्पैस्य बुण्डलावस्थानिदृत्तौ ऋलुलावस्थप्रदृत्तौ च सपैतवस्यो- 
-मयत्राप्यवृत्तिः । यथोक्तम्‌- 
व्याष्त्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः । 
चैतन्यरूपमिच्छन्ति चेतन्यं बुद्धिरक्षणम्‌ ॥ 
10 यथाहैः कुण्डलावस्था व्यपेति तदनन्तरम्‌ । 
संभवद्यार्जवावस्था सपैत्वे न निवतेते ॥ 
तथेव निव्यचैतन्यखभावस्यात्मनोऽपि न । 
निःशेषरूपविगमः समैस्याुगमोऽपि च ॥ इति । 
[ तच्संम्रह-२२२-२२४]] 
15 इति विदोषः । अन्यत्‌ स॒वं प्रवेवत्‌ ॥ 
जैनास्तु जैमिनीयवचेतनमात्मानमिच्छन्ति दरव्यपयौयदख्पेण यथायोगमनुगमव्यवृत्या- 
त्रकम्‌ । तथा चोक्तम्‌. 
जेमिनीया इव प्राहरजैनाश्िष्टक्षणान्तरम्‌ । 
द्रव्यपयौयसखूपेण व्याबृत्यनुगमात्मकम्‌ ॥ 
0 [ त्छसंग्रह-३११ | 
कापिखास्तु निद्यं व्यापकं निगरणं खयमेव चैतन्यातमकमात्मानमिच्छन्ति, न त॒ 
बुद्धिसबन्धात्‌ । बुद्धेः खयमवित्खमावत्वात्‌ । चैतन्यं पुरुषस्य खखूपमिति वचनात्‌ । 
नापि स कस्यचित्‌ कायस्य कतौ, खयं तत्फलोपभोक्ता वा, निण्कियत्वात्‌ | प्रकृतिरेव 
तत्कर तस्य, तत्फरोपनेत्री च । विपयोसवरादसौ शात्मनि तत्‌ समारोपयति । 
% तथा हि-यदा पुरुषस्य शब्दादि विषयोपभोगाकारमौत्सुक्यमुपजायते, तदा प्रकृतिः परनित- 
पुरुषौुक्या पुरुषेण युज्यते, ततः शब्दादिसगं करोति । शब्दादिषु शरोत्रादिवृत्तिमिर्मन- 
साषिष्ठिताभि; परिगृहतिष विषयेषु बुद्धिरष्यवसायं करोति । ततो बुद्धवसितमर्थ 
पुरुषश्वेतयते इति । एवं चैतन्यखरूपत्वान्नियणत्वम्‌, व्यापिलानिगण्कियत्वमिति सांख्य 
पुरुषस्य विशेषः ! उक्तं च- 
9 चैतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्न बुद्धिखरूपतः । 
आतनश्च निजं रूपं चैतन्यं करपयन्ति ते ॥ 


-९,.दे० | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः | २१८ 


प्रधानेनोपनीतं च फलं भुङ्के स केवलम्‌ | 
कतैल्वं तस्य नैवासि म्रकृतेर तन्मतम्‌ ॥ 
| त्वसंग्रह-२८५-८६ | 
प्रवतैमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोद्रूतत्वादिपरीतचेतनः | 5 
अहं करोमी्यबुधोऽमिमन्यते 
तृणस्य कुन्जीकरणेऽप्यनीश्वरः ॥ इति | 
[ सां्यक्रमदोपिका-४३ | 
उपनिषद्ादिनस्तु सपस्तप्राणिसंतानान्तगेतमेकमेव व्यापि नि्यं च॑ ज्ञानमिच्छन्ति | 
तद्विवतैरूपतया सकलमिदं श्षितिजलपवनहुताशनादिकं जगदवभासते । तत्खभाव एव 1 
चात्मा । न बाह्यं किमप्यवयवि परमाण्वादिकं ग्राह्यं प्रमाणग्रसिद्धमस्ि } आह च- 
नित्यो ज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोजलादिकः। 
आत्मा तदात्मकश्वेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
ग्राह्यटक्षणसयुक्तं न किंचिदिह विद्यते | 
विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्सर्वं परीक्ष्यते ॥ इति । 15 
[ त्लसम्रह-२२८-२९ ] 
पुद्वल्वादिनस्तु पुनरन्तश्वरतीथिकाः । स्कन्धेम्यस्त्लान्यताम्याम्वाच्यं पुद्रल- 
नामानमात्मानमिच्छन्ति । अन्यथा तीर्थिकसिद्धान्ताभिनिवेशाददोनं सख्यात्‌ । आह च-- 
केचिच सोगतंमन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते । इति । 
 त्छसंग्रह-३३६ | ९0 
कथमात्मनोऽदप्र्यविषयता स्यात्‌ £ खखखूयेण तत्राप्रतिभासनात्‌ । तत्कथमामां 
अहंश्रलययतया प्रतिमासते इत्युच्यते £ तस्माद्‌ विकट्पमात्रमेतत्‌ । निर्विंषयसुत्पद्यते 
इति सितम्‌ ॥ 
संप्रति चित्छभावासमवादिनः सांस्यादयः षडज्ञानानामात्मनिषेधमसदहिष्णवः 
प्राहुः-शब्दादिज्ञानं चिदात्मकमात्मैवास्मामिरमिधीयते । तत्कथमस्यामताग्रतिषेध उच्यते १९ 
इति पराभिग्रायमाकलय्य सिद्धान्तवादी प्रसङ्गमासञ्नयनाह-- 


शब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्येत सर्वदा । 


नयु यदि खन्दज्ञानात्मक आत्मा, तस्य च निव्यलात्‌ शब्दज्ञानं नियं स्यात्‌ 
तदा शब्दोऽपि सदा निदखमेव तद्धावाभावका्योग्रेहीतव्यः स्यात्‌, शब्दग्रहणखभावस्य 


तस्य तत्सदसत्ताकढे सवैदायुवतेनात्‌ । अन्यथा निलयत्वमेव तस्य हीयेत । मवतु, ॐ 


एवमेवेति चेत्‌, आह-- 


= 455 


ॐ 456 


२१६ बोधिचर्यावतारः | [ ९.६१. 


ज्ञेय विना तु किं वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते ॥ ६१ ॥ 

२ 46 हानमेव निदयमुपसितम्‌, शब्दस्य तु कादाचित्कत्वात्‌ न स्मदा सत्तामिव्यक्तिः। 
ततश्च तदसत्ताकाठे ज्ञेयं विना विषयमन्तरेण वि वेत्ति किं जानाति तद्‌ ज्ञानम्‌ ! 
त॒शब्दोऽसत्ताकालग्रश्नविरोषे वतेते । येन ज्ञेयेन शून्यमपि ज्ञानं निरुच्यते अभिधीयते । 

5 ज्ञेयं जानातीति ज्ञानमाख्यायते, तदभावात्‌ कथं ज्ञानमियारायः ॥ 
एतदेवाह-- 
अजानानं यदि ज्ञानं काष्ठं ज्ञानं प्रसज्यते । 
यदपि विषयं न जानाति; तदपि यदि ज्ञानमुच्यते, तदा काष्ठमज्ञानखभावं ज्ञानं 
प्रसज्यते । न हि तेन किंचिदपराद्धं येन न विज्ञानं स्यात्‌ । न चैवम्‌ । तस्माद्िषयपरि 
10 क्ञानामावात्‌ यथा काष्ठं ज्ञानं न मवति, तथा अन्यदपि न स्यादिल्ाह- 
तेनासंनिहितन्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ ६२ ॥ 
येन निर्विषयं न ज्ञानम्‌, तेन कारणेन असंनिहितङ्षयं असंनिदितमयोम्यदे शाखं 
ञेयं प्राह्मो विषयो यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानं नास्ति न विते इति निश्चयः एकान्त एष; । 
सापेक्षलात्‌ ॥ 

1 स्यदेतत्‌-शब्दस्य सदावि्मानल्वात्‌ नासंनिषितविषयं शब्दज्ञानम्‌ । अग्रहणं तु 

2 458 कदाचित्‌ कादाचित्काभिव्यक्तित्वादिति नोक्तदोषग्रसङ्गः । नैतदस्ति । यतो यदस्य ज्ञानसख 
परिच्छेवं ख्यं व्यक्तमियुच्यते, तस्य सदासंनिहितविषयतया प्राहकमज्ञानममिधीयते । 
राब्दस्य तु सदा स्मसच््रं वा न विवक्षितम्‌ । ज्ञाने त॒ कदाचिदग्रा््कमिेतावतैव 
साध्यसिद्धेः । तस्मादसंनिह्ितज्ञेयमिव्यनेन ज्ञानस्यैव अग्राहकलं साध्यते । येन दख्येण 

% ज्ञानस्य प्रायो विषयः, तस्य न सवैदा संनिधानमस्तीति कृत्वा इति कथं नोक्तदोष- 
प्रसङ्गः £ शब्दस्य यथा सवेदा सल्ल नास्ति, तद्िस्तरभयानोच्यते ॥ 

अपि च । यदि शब्दज्ञानमेवात्ा, तदा तद्रहणामकत्यात्तस्य रूपग्रहणं न 
सयात्‌ । नैतदस्ति । यतः तदेव रूपग्राहकमिष्यते इति चेदत्राह तदेवेदयादि- 
तदेष रूपं जानाति तदा किं न शृणोपि , 

% तदेव शब्दज्ञानमेव यदि रूपं जानातीति मतम्‌, तदा किं न श्णो्यपि, तदा 
रूपम्रहणकाठे किमिति न शणोलपि, शब्दमपि कि न गृहणाति  शब्दज्ञानलात्‌ । अथ 
गृह्णासमव, यदि संनिहितं स्यात्‌ । केवकमसंनिघानात्‌ न दोष इति परस्योत्तरमाश्कयाह 
दाब्दस्येदयादि-- 


शब्दस्यासंनिधानाशष्ततस्तञ्ज्ञानमप्यसत्‌ ॥ ६३ ॥ 


30 खब्दस्य विषयतामापन्नस्य असंनिघानादयोग्यदेशात्‌ प्रण न स्ात्‌-यदि, 
 एवममिषीयते, ततस्तत्‌ ज्ञानमप्यसत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ तदि शब्दस्यासंनिधानात्‌ तत्‌ ज्ञान- 
मपि रृ्द्ञानम्‌ जसदविच्मानम्‌ । शब्दज्ञानमेव तर्हि तन्न भवतीदर्थः ॥ 
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-९.द६ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१७ 


वि च | यदि शब्दज्ञानं तदा खूपग्रहणा्यात्मकं त युज्यते इव्याह शब्द 
प्रहणलादि- 
दाञ्दग्रहणदूपं यत्तद्रुपम्रहणं कथम्‌ । 
राब्दस्य म्रहणरूपं शब्दस्य अ्रहणसरभावम्‌ । चन्द प्राहकमिति यावत्‌ । यत्‌ ज्ञानं 
तद्‌ ख्पग्रहणं रूपग्रहणाव्मकं कथम्‌ £ न कथंचिदपि स्यात्‌ । एकेस्य निरंशस्य खूयद्रया- 
योगात्‌ । नु यथा कश्चिदेक एव कस्यचिदयक्षया पिता, कस्यचिदपेक्षया च स एव पुत्रः 
स्यात्‌, तथा प्रकृतेऽपि रूपद्यमेकस्य भविष्यतीव्याह एकः पितेयादि-- 
एकः पिता च पुत्रश्च कर्प्यते न तु तत्त्वतः ।। & ४ ॥ 
एकः पिता एव॒ जमकःः पुत्रश्च जन्यः स एवेति कर्ष्यते, स तु तदपेक्षया कट्प- 
नया व्यवस्थाप्यते | न त॒ त्तः, न पुनः परमाथेतः । एक एव सभावः उभयात्मक; 10 = 466 
कटपनासमारोपितव्यपदेदाव्‌ [ ख्पभेदेन ] पुनरेक एव तथा नानाभिधानेन नैवामिधीयते । 
उभयवास्तवरूपदयमेकस्य घटनीयम्‌, तच कथंचिदपि न संगच्छते, रूपद्यन्यतिभिनतया 
वस्तुनोऽपि द्िवप्रसङ्खात्‌ । तस्मात्‌ यथा वास्तवमेकस्य ॒द्विरूपत्वं तन टृषटान्तधमिण्यसि, 
 यच्चासि काल्पनिकम्‌ , तत्‌ प्रकृतानुपयोगीति यक्िचिदेतत्‌ ॥ 
इतोऽपि न पारमार्थिकोऽयं व्यपदेश इव्याह सत्यै रज इति- 15 
सत्वं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः! 
एतच्च अवयं यापि खीकर्तन्यम्‌-सांख्यमते हि त्रियुणमेकै जगत्‌ , ततः सच 
रजस्तमो वापीति समुदायः समुच्रया्थः ¦ यतो यस्मादेते गुणाः खखभावावस्थिताः प्रयेकं 
समुदिता वा । तस्मान्न पिता न पुत्रः परमाथंतः । सवेदा गुणा एव केवखाः सन्ति । 
अयमर्धैः- पुत्रावस्थायां ये सत्लरजस्तमोलक्षणा गुणाः, ते एव प्राप्तजनकमभावा अपि तेन ॐ 
पवीपरकार्योरविरिष्टखभावा एव । ते ततस्तदपेक्ष्य पिता पुत्रश्चाभिधीयन्ते, न तु तत्र 
कश्चिद्विशेषः । ततः काल्पनिक एवायं व्यवहारः । यदि च खूपम्रहणकाक्ऽपि रन्दग्रहणा- २ 461 
त्मक्लेकमेव तज्ज्ञानम्‌, तदा तत्छभावसुपठम्येत, न चोपरुम्यते । ततो न तद्हणात्कः 
मिवयाह चन्दम्रहणेदयादि- 
दाब्द्मरहणयुक्तस्तु खमभावस्तख नेक्ष्यते ॥ ६५ ॥ 5 
दब्दअहणेन युक्तः संबद्धः ! तुरब्दो विशेषामिधने । खमभावस्तस्य रख्पग्राहकस्य 
ज्ञानस्य नेक्ष्यते न प्रतीयते 1 अतस्तदा तस्य शन्दग्रहणता नास्तीति निश्वीयते ॥ 
स्यदितत्‌-यदि नाम न प्रतीयते, तथापि तदेव तत्‌ । केथं तरदं रूपग्रहणमि्याष 
तदेवेव्यादि- 


41 


तदेवान्येन रूपेण नटवत्सोऽप्यशाशतः । ॐ 
तदेव रशन्दज्ञानम्‌ । अन्येन स्पेण खमावेन ख्पग्रहणात्केन . रूपं गृहातीति 


देषः । कथमिव तस्याुरूपता £ नटवत्‌ । यथा नाय्यसमये ` रङ्गमूमिगतो नटः एक एव 
बोधि. २८ 
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२१८ बोधिचर्यावतारः । [ ९.६६- 


नानारूपेणावतरति, तथा प्रकृतेऽपीति न दोषः । अत्राह-सोऽप्यशाश्वतः इति अनिलः 
पर्वसलभावपरि्यागेन रूपान्तरमाविशति । न च पूरवापरकाक्योरेकखमभाव एव नयो नाना- 
रूपसंबन्धात्‌+ अन्यथा तस्य खूपद्वयमेकदेति भाषेत । इति साध्यविकलो इष्टन्तः | 
अथापि स्यात्‌-भावः स॒ एव । खभावः पुनरस्य अपरापर उत्पयते निरुध्यते च | ततः 
5 अयमदोष इत्यत्राह स एवान्येयादि- 
स एवान्यस्वभावश्चेदपूर्वेयं तदेकता ॥ ६६ ॥ 

स एवात्मा नटो वा । अन्यखभावः अपरखभावः । चेद्‌ यदि उच्यते, तदा 
अवयं तदेकता, अपूर्वयमदृ्पूर्वयमीदसी तदेकता । तस्य भावस्य अपरखभावोत्पत्तावपि 
एकता अभिन्नातमता । तथा हि-स एवेति तच्वमास्यायते, पुनरन्यखभाव इति तस्यैव 

10 अन्यलम्‌ । न चैतत्‌ परस्परविरुद्धधरममद्रयमेकस्य युक्तम्‌ । न हि भावो नाम अन्य एव 
खमावात्‌, येन तस्योत्पादनिरोधयोरपि भावस्य तौ न स्याताम्‌ । नापि तदभिन्नस्य 
खमावस्य उत्पादनिरोधयोभीौवस्य तादवस्थ्यं॑युक्तमभेदामावप्रसङ्गात्‌ ¦ भेदे वा संबन्धा- 
सिद्धिरिति मावः ॥ 

स्यादेतत्‌-मवत्वेव एष प्रसङ्गः यदि रूपद्यमस्यात्मनः सं स्यात्‌ । कि तष 

15 निजमस्य रूपमपहाय अपरं रूपमताचिकम्‌, तेन नोक्तदोषप्रसङ्गः, इसयादायमाराङ्यनाह 
अन्यद्रूपमिव्यादि-- 


अन्यद्रपमसयं चेश्जिजं तद्रपयुच्यताम्‌ । 
अन्यद्रूपं तद्विषयोपाधिकं स्फटिकोपटस्येव असव्यमखाभाविकम्‌, इति चेचदि, 
तिं निजं तद्रूपमुच्यताम्‌ निजं खाभाविकै तस्यात्मनो रूपं तत््मुच्यताम्‌ । अस्येवान्यद्रपं 
20 तस्य । कि तत्‌ £ ज्ञानता चेत्‌- 
ज्ञानता चेत्ततः सर्वपुंसामेक्यं प्रसज्यते ॥ ६७ ॥ 


ज्ञानात्मतेव तस्य पूरवापरकालानुगामिनी निजं रूपम्‌ । किमन्यद्रकतन्यम्‌ ९ | दरूपेण 
रवापरान्यरूपसंबन्धेऽपि स्फटिकवद्‌ यदि एकोऽस्तीतयुष्यते, एवं सर्भधुसामिक्यं प्रसज्यते, 
एवं ज्ञानवेन तत्साधारणरूपत्वात्‌ । तथ्यथा पूर्वापरकाक्िकयोः शब्दरूपज्ञानयोरभिन्ना- 
% कारत्वाद्‌ मिननयोरप्येकत्वमेव, तथा सवैसच्वानां प्राणिगतिगतानामेकात्मता प्रसज्यते | 
आप्ते, वस्तुतो भेदेऽपि विरेषामावात्‌ ॥ 


` इत्यं च पुनरिदमतिप्रसञ्यते इ्याह चेतनेव्यादि- 
चेतनाचेतने चैक्यं तयोर्येनासिता समा । 
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~२.६९ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः! ` २१९ 


यदि वा अवान्तरं भेदनिबन्धनं विरोषमपास्य किचिदाकारकमाश्रि् एकत्वमुच्यत 
तदा चेतना पुरुषधमेः, अचेतना प्रकृ्यादि घर्मः । चकारो दोषान्तरससुच्चये । तेऽपि 
एकमभिनं वस्तु स्याताम्‌ । कथम्‌ £ तयोश्वेतनाचेतनयोः येन कारणेन अस्तिता समा । सापि 
भावानां निजं रूपम्‌ । समा द्वयोरपि तुल्या । 
नलु च । अत्रापि सादस्यनिबन्धनमिष्यते एव एकल वस्तुमेदेऽपि । ततोऽयमिष्ट- 8 
प्रसाधनाददोष इ्याह विरोषश्वेलादि- 
विरोषश्च यदा मिथ्या कः साददयाश्रयस्दा ॥ ६८ ॥ 
दूषणान्तरचोतने- चकारः । विरेषो भेदः सवैमावानामनियमेन यदा मिथ्या 
असव्यम्‌ [ ल्यः १] निजमेव ख्पं सव्यम्‌, तदा कः सादश्याश्रयः स्यात्‌ £ किमाश्चिय 
साद्य व्यवस्थाप्यते ? विरेषसद्धवे हि किचिन्मात्रपाधर्म्येण साद्द्यं स्यात्‌ । विरषाभावे 0 
च तदेव तत्‌ स्यान सददाम्‌ । न हि गोगवययोर्गोविशेषमनयुभवन्‌ न गवयो गोसट्रो 
भवेत्‌, अपि तु गौरेव स्यात्‌ । अतो विशेष एव साद्द्याश्रयः ¦ स च यदा पारमार्थिको 2 455 
न भवति, तदा कः साद्द्यस्य समानाकारताया; पुंसामन्यस्य वा आश्रयो निबन्धनं वा 
भवेत्‌ £ नैव कश्चिदिद्यथः । अतो वस्तुत एव एकत्वमापतितं मवतः, न साद्द्यकृतम्‌ । 
तत्‌ कथं सिद्धसाधनाददोष इत्युच्यते 18 
एवं कापिल[ जैन †जैमिनीयपरिकिलितस्य चित्छभावस्यातमनः सत्तमसिद्धम्‌ । 
उपनिषद्रादि परिकल्पितेऽपि यथासंभवं दूषणमभिधेयमिति ॥ 
सोप्रतमचेतनस्य नेयायिकादिपरिकल्पितस्यात्मनः सदयवहारप्रतिषेधायाह अचेतन- 
शेदयादि- 
अचेतनश्च नेवाहमाचैतन्यात्टादिवत्‌ । 20 
चेतनस्तावदातमा उक्तक्रमेण न युज्यते | अचेतनोऽपि नैवाहमात्मा युक्त इति 
चकाराः । कुतः £ आचैतन्यात्‌ चेतन्यामावात्‌ । न विते चेतना अयेख्यचेतनः । तस्य 
भावः आचैतन्यम्‌ । उमयपदब्रद्धिः पारढौकिकादिवत्‌ । तस्मात्‌ । अचेतनत्वादिव्यथः | 
कथमिव ? पटादिवत्‌ । यथा पटव्रक्षपवैतादयः चैतन्यविरहादात्मा न भवन्ति, तथा अभि- 
मतोऽपि । कर्मकर्तैतदेरस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा न र्विचित्‌ प्रयोजनं तेन | न च% ॐ ५66 
अचेतनस्य तदुक्तम्‌, यथा पटदे; । यदि नाम खयमसावचेतनः, तथापि बुद्धश्चतना 
चेतयते, तेनायमदोषः इति परामिप्रायं संमावयनाह अथ ज्ञ इव्यादि- 
अथ ज्ञश्च तनायोगादज्ञो नष्टः प्रसज्यते ॥ ६९ ॥ 
अथेति प्च्छायाम्‌ | अथायमात्मा चेतनायोगाद्‌ बुद्धिसमवायात्‌ खयमचेतनोऽपि 
ज्ञो मवति । जानातीति ज्ञः इति क्मल्ययान्तस्य रूपम्‌ । एवसुपगम्यमाने अज्ञो नष्ट; ॐ 
प्रसज्यते । यदा तर्हिं मदमूर्च्छवस्थायां चेतनानिवृत्तौ अयमात्ा अज्ञो न किंचिदपि 
जानाति, तदा नष्टः प्राक्तनचैतन्यसंबद्धखभावपरि्यागाद्धिनष्ः प्रसज्यते ॥ 


२२० बोधिचयोवतारः। [ ९.७०- 


चेतन्यसंबन्धासंबन्धकाल्योरेकखभावत्वानायं दोष इति परमाराङ्कयश्नाह अथाविकृत 
इव्यादि- | 
अथाविङ्त एवात्मा चेतन्येनास्य किं छतम्‌ । 
अथ चैतन्योत्पादनिरोधयोरविकृत एव अलुत्पन्नानिरुद्धखभाव एवात्मा । यदेवम्‌, 
2 467 5 तहिं चैतन्येनासय कि कृतम्‌, अचेतनस्य सवैकाटमविकृतस्य सतः अस्यात्मनः चैतन्येन 
बुद्धिसमवायेन कि कृतम्‌, किमतिरयाधानमनुष्ठितम्‌ £ न र्विचित्‌ । बुद्धिसमवायेऽपि 
तयेवाप्रच्य॒तप्राच्यखमभावस्य अवद्यानादचेतन शएवातमा । तथा च सति किंमनुष्ठितं 
भवद्िरियाह-- 


अज्ञसख निष्कियस्येवमाकाशस्यातमता मता ॥ ७० ॥ 


10 अन्नस्य किंचिदपि हिताहितं ज्ञातुमरदाक्तस्य निष्नियस्य निगेतो बहि भूतः क्रियाया इति 
निष्ियः | तस्य सुप्रतीकाररहितस्य अनाधेयातिरयतया असंस्कतेन्यस्य । अथवा सर्वकर्मणि 
शक्तिविकर्स्य गमनाधिक्रियाूल्यस्य वा आकाशस्य प्रकृतातुपयोगित्वादाकाशकट्पस्य । एवं 
सति आत्ता आत्मखभावम्यवस्था व्यवस्थापिता । एत सखमतेनोदाहरणम्‌ । यथा 
निःखमभावतया सर्मत्रियायन्यं प्र्पिसन्मात्रमाकाराम्‌, तथा आत्मापीर्यथेः । परमतेनापि 

15 वा । यथा च न कर्मकत्रीदिरूपमाकाश्चमचेतनत्वाद ग्रियत्वाच्च, तथा आत्मापीति मावः ॥ 

इदानीं पुनरन्यथा आत्मग्रतिषेधवाधकं परमतेनोत्थापयनाह न कर्मेलादि-- 
न कर्मफरुसंबन्धो युक्तश्वेदात्मना विना । 
यदि न कश्विदेकः परलोकी स्यात्‌, तदा तेनात्मना परलोकगामिना विना 
2 48 अन्तरेण क्मफल्संबन्धोभ्युक्तः । करम डुमाह्यभम्‌, फलं च तस्यैव दृष्टानिष्टलक्षणम्‌ , 

%0 तयोः संबन्धः । कर्मणः कृतस्य फठेन वा संबन्धः । येनैव कृतं कमे, तसैव तत्फलगप्रतिलम्भो 
नान्ययेति । न युक्तो न धठ्ते । इष्यते च परलोके कमेफलसंबन्धः । तत्र च 
सौगतानामप्यविवादः । तथा च सत्रम्‌-- 

अनेनैव कृतं कर्म, कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति £ न हि भिक्षवः कृतोपचितानि 
कमीणि प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते नान्धातौ न तेजोधातौ न वायुधातौ । उपाततेष्वेव 

% स्कन्वधात्वायतनेषु,*,,..३ति विस्तरः । 

उक्तं च-- 
न प्रणदयन्ति कमणि कदपकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खु देष्िनाम्‌ ॥ इति । 
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=९.७३ 1 ९ प्रक्षापारमिता नामं नवमः परिष्छेद्‌ः । २९१ 


ततः कमफलसंबन्धोऽनिवारितो भवतामपि ! तस्मादवद्यमङ्गीकतैन्य आत्मा | 
अन्यथा सवैमेतदसंगतं स्यात्‌ । कथमसति आत्मनि क्मरुलसंबन्धो घटते इत्याह कमे 
कृलेव्यादि-- 

कर्म रत्वा विनष्टे हि फठं कस्य भविष्यति ।॥ ७१ ॥ 

हि यस्मात्‌ कम कृवा कर्मोत्पा्य श्ुभाडुभलक्षणम्‌ । विनष्टे निर्दे सति 5 
कमैकतैरि । फलं कस्य भविष्यति । आत्मनोऽसचे प्रलेकगामिनः कस्यचिदमावात्‌ । 
येन चित्तक्षणेन कृतं कम, तस्य क्षणिकतया तत्कमैक्रियाकाठे निदृत्तत्वात्‌ , कृतस्य कमणः 
फठं सुगत दुर्गतौ वा सुखदुःखात्मकं कस्य भविष्यति उत्पस्यते £ नैव कस्यचित्‌ स्यात्‌ । 
परटोके च कृतकभैण एव फख्योगिनोऽन्यस्य कस्यचिदुत्पादात्‌ ; इति कृतविप्रणासो- 
ऽकृताभ्यागमश्च खात्‌ ॥ 10 

उपलक्षणं चैतत्‌ । स्पृतिप्र्यभिज्ञानसंदायनिणयखयंनिहितप्रयनुमार्गणद्ाथ॑कुत्‌- 
हखविरमणकायैकारणमावतदधिगतप्रमाणबन्धमोक्षादयोऽपि न स्युः चेबदि मतम्‌, तनन 
युक्तमिव्याह दयोस्िदि- 


दयोरण्यावयोः सिद्धे मिन्नाधारे क्रियाफले । 
दयोरप्याबयोः । आत्मवादिनो मवतः, मम॒ च नैरा्यवादिनः । सिद्धे निश्चिते । 15 
के सिद्धे ? आह~-मिनाधारे क्रियाफठे कमे क्रिया अस्मिन्‌ भवे, तस्याः फठं परखोके । ते 
भिन्ाधोरे नानाधिकरणे सिद्धे | तथाहि-न येनैव शरीरेण तस्मिन्‌ जन्मनि कमै करोति, 
तेनैव प्रेय फलमुपयुङ्क । अतः अन्यदेव कमंकरदै, तदन्यच्च फलभोक्त । अतो भित्नाधोरे 
क्रियाफठे भवतः । अत्र च अविप्रतिपरत्तिरावयोः । स्यदेतत्‌-आत्मन्यापारमन्तरेण ते एव 
कवैत्वोपमोक्तत्रे न स्यातामित्राह-- %0 
निव्यापारश्च तत्रात्सेयत्र वादो वृथा नज्ु ।॥ ७२ ॥ 
निन्यीपारो व्यापाररहितः । तत्र तयोः कमैक्रियाफलोपमोगयोः आत्मा निष्कियला- 
दचेतनत्ात्‌ । निव्यत्वान चिदपि क्रियायां समथः । यदयप्युक्तम्‌- 
ब्ञानमात्रादिसंबन्धः कतैत्वं तस्य मण्यते । 
सुखदुःखादि संवित्तिसमवायस्तु मोक्ता ॥ इति, %8 
| [ तत्वसम्रह-१७६ | 
तदपि ूर्वीपरकाख्योरविचलितखमावस्य उक्तक्रमेण न . संगच्छते । इति हेतोरत्रात्मनि 
निव्यीपरे वादो विवादो बथा निष्फलः ! यदथमसावङ्गीकृतः, तत्र॒ तस्याञुपयोगित्रात्‌ । 
नन्विति परसंबोधने ॥ 
नजु यदि आत्मा म भवेत्‌, कथं तर्हिं कतविप्रणाशादिदोषो न स्मात्‌ ए ततो न 
बृथा तद्राद इव्याह हेतुमानिद्यादि- 
 देुमाम्‌ फकयोगीति इरयते नेष संभवः । 
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२२२ बोधिचयांवतारःः । [ ९.७३- 


यो हेतुमान्‌ कर्मणा युक्तः, स एब फल्योगी फठसंबद्धः इति एवमेष संभवो न 
टृर्यते, नोपलम्यते । यस्मात्‌- 
अन्य एव मृतो छोके जायते अन्य एव हि 
ततो हेतुमतः फल्योगो न द्दयते । एतत्त कथं नीयते यदुक्तम्‌-अनेनैव कतं 
£ कमै, कोऽन्यः प्रद्ययुभविष्यतीति £ अत्राह संतानस्येद्यादि- 
संवानसेक्यमाश्रिय कती भोक्तेति देरितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
संतानस्य उत्तरोत्तरानेकक्षणपरंपराखक्षणस्य कार्यकारणभावे न प्रवतंमानस्य एेक्य- 
माभ्रिल अनेकेषु एकलं रोकाध्यवसायवश्चादारोपितमेव निमित्तीङृ् कतौ मोक्ता इति 
देदितम्‌-य एव कमणः कतौ स एव॒ तत्फटस्योपमोक्ता च । इयेतदेशिततरेऽपि नेयामि- 
16 प्रायवश्चात्‌ भगवता प्रकारितम्‌ । अन्यथा कमेफलोच्छेदं मन्येत जनः | न तु तावतां 
उभयखोकानुगामिनः सत्वमास्यातम्‌ । अत एव च तत्रैवोक्तम्‌-उपात्तेष्येव स्कन्धधात्वा- 
यतनेषु विपच्यन्ते इति । तथा चेतना करम, चेतयिलला कर्मे इति वचनाच्च  तदुक्तम्‌-- 
कर्मजं खोक्वैचिभ्यं चेतना तत्कृतं च तत्‌ | 
चेतना मानसं कमे तजे वाक्वायकर्मणी ॥ इति । 


॥ [ अभि. को. ४. १] 
अन्यत्राप्युक्तम्‌-- 
सचरोकमथ भाजनटोकं 
चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
कमेजं हि जगदुक्तमरोषं 
20 कमे चित्तमवधूय न चास्ति ॥ इति । 
[ म. अ. ६.८९ | 


तस्मान्न चित्तविनिरक्तमन्यत्‌ कमासि । तच बुराखाकुशलं चित्तमुत्पय निरुध्य- 
मानं खोपदेयचित्तक्षणे कुशककुराकादिसंस्कारविरोषवासनामाद्धाति । तदपि तदाहित- 
वासनमुत्तरोत्तरतदमिसंस्छृतक्षणपरंपराविच्छेदतः संतानप्रव्तेमानं परिणतिविरोषमुपगच्छत्‌ 
% कमेविदेषानुरूपं तथाविधं सुखादिखभावं चित्तात्मकमेव फठमभिनिर्वतयति परलोके । 
तचथा क्षितिबीजादयः परस्परोपसधणप्रत्ययविशेषात्‌ समधिगतातिशयतया प्रथमक्षणोपनि- 
पातिनः खोपादेयभूतद्धितीयक्षणकलपि कार्योत्पादानुयुणविदषोत्पादनद्वरेण तदु्तरोत्तर- 
तारतम्यमुपजनयन्तः सेततिपरिणामविरेषादन्त्यक्षणठक्षणं प्रकरषंपयन्तमासादयन्तो बीजा- 
“ुरूपराल्कोद्रवाङ्करम॒त्पादयन्ति । यथा च लाक्षारसपरिमानितं मातुटुङ्गादिबीजसुपतं तत्सं- 
0 स्कारपर॑पराप्रवृत्तेः तत्पुष्पादिषु रक्ततामुत्पादयति, न॒ च तत्र कित्‌ पूर्वापरकाख्योरेको- 
ऽ्लुगामी समस्ति । तच्च कुराटकुराठसमानस्यापि ( १) कल्पनोपसापितव्वात्‌ नोपन्यासो 
युक्तः । त॑दुक्तम्‌- 
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-९.७३ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः। ९२२ 


यस्मिन्व हि संताने आहिता कर्मवासना | 
फलं तत्रैव बध्राति कपि रक्तता यथा | इति। 
तस्माद्यथा बीजादिषु आत्मानमन्तरेणापि प्रतिनियमेन कायं तदुत्पत्तिश्च क्रमेण भवति, 
तथा प्रकृतेऽपि परखोकगामिनमेकं विनापि का्यंकारणभावस्य नियामकत्वात्‌ प्रतिनि- 
यतमेव फकम्‌ , छराकर्माभिसंस्छतस्य संतानस्य अविच्छेदेन प्रवतेनात्‌ परलोके फल्ग्रति- 
लम्भोऽभिधीयते, इति नाकृताभ्यागमो न ॒कृतविप्रणादरो वाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण २ ५ 
कमफरुसंबन्धो न युज्यते । यथा च सव्येवासमनि स॒ न घटते, तथा सप्रचयसुच्यमान्‌- 
मतिविस्तरं स्यादिति नेह प्रतन्यते । आह च-- 
नातास्ि स्कन्धमात्रं तु छराकमोभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसंतद्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ इति ॥ ४ 
[ अभि. को. ] 
पुद्रकतद्रादिमिस्तच्चान्यत्वप्रतिषेधपक्षाभ्युपगमात्‌ खयमेव वस्तुं प्रतिषिद्धम्‌। वस्तुनो 
हि तच्वान्यलप्रकारानतिक्रमात्‌, परस्परपरिहारवतोरेकम्रतिषेधापरविधिनान्तरीयकतात्‌ । 
भारहारादिसुत्रमपि समर्थितमत्रार्थे । तस्मादामिप्रायिकीं भगवतो दे्नामजानद्दिः 
परिकल्पितोऽसौ, न ॒वस्तुसत्‌ । वस्तुत्वाम्युपगमे नान्यत्म्‌, इव्यात्मनो निराकरणेनैव 15 
निरस्तः, इति न पुनर्विरोषेण प्रतिषेधितः । “उक्तं चैतद्भगवता- 
इति हि भिक्षवः असि कभ, असि फलम्‌ । कारकस्तु नोपकम्यते य इमान्‌ स्कन्धान्‌ 
विजहाति, अन्यांश्च स्वन्धाटुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसंकेतात्‌ । अत्रायं धर्मसंकेतः, यदस्मिन्‌ 
सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदसुत्पबते इति ॥ 
एतेन भगवतैव इदंप्रलयतामात्रलक्षणः कायंकारणमाबोऽपि दर्दित एव । अयमपि 0 २ 45 
च सेतानस्येद्यनेन [ संतान एक इत्यनेन ] यथान्यवहारमनिरूपितखख्पः सूचित एव, 
सेतानवचनेन इदंप्रययतामात्रस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा संतान एव न स्यात्‌ | तेन 
वास्तवकाकारणभावभाविनो दोषा नावलीयन्ते । इदमेव आचा्पदिरप्युक्तम्‌- 
अराक्तं स्मिति चेद्‌ बीजदरङ्करादिषु । 
दृष्टा शक्तिमता सा चेत्सदृष्यास्तु यथा तथा ॥ इति । 8 
कार्यकारणभावग्रतिनियमादेव स्मृव्यभावोऽपि निरस्तः । एकस्यादुगमात्मनोऽभावात्‌ 
न स्मर्ता कश्चिदिह विते, कि तर्हिं स्मरणमेव केवल्मारोपवशात्‌ स्मयैमाणवस्तुविषयम्‌ । 
न च अत्र स्मुरमवेऽपि कश्चिद्‌ व्याघातः । अयुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसंताने स्मृति- 
बीजाधानात्‌ कालन्तरेण सततिपरिपाकेतोः स्मरणं नाम कायसुत्प्यते । एवं प्रव्मभि- 
्ञानादयोऽपि द्रष्टव्याः । अतिविस्तरभयात्‌ प्रल्यकमिह न प्रतिविधीयन्ते इति तत्समथन- ॐ 
मन्य॑त्रैव विस्रेणावधायैमिति ॥ 
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२४ बोधिचर्यावतारः । [ ९.७३- 


समैमेतत्‌ संइृतिसदमुपादाय समर्थितम्‌ । परमार्थे तु सवेधर्माणां निःखमावत्ात्‌ 
सर्वैविकल्पोपरमाच्च न किंचिदुच्यते वा निरुध्यते वा सात्मकमनात्मकं वा | नापि 
विचार्थमाणं कर्म तत्फलं वा, नापि इहरोको न परटोको वा न कथिदस्ति, करना 
विठपितलात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतिबिम्बसंनिमं निःखभावसुत्पयते निरुष्यते च । 
& कार्यकारणं च सात्मकं निरात्मकं च नित्यमनिदयं चाभिधीयते । खप्रवत्‌ कमैकर्मूतम्‌ , 
त्फलोपभोगः, इहलोकः, परछोकः, सुगतिदुगतिगमनं च कटपनानामग्रह्ाणात्‌ । इति 
सवं सुस्थम्‌ । यद्रक्ष्यति-- 
एवं न च निरोधोऽस्ि न च भावोऽसि तत्वतः । 
अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सवेमिदं जगत्‌ ॥ 
10 खप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदरीसमाः । इ्यादि 
[ बोधि, ९-१५१-५२ ] 
उक्तं च-- 
कती खतत्रः कमपि त्रयोक्तं व्यवहारतः । 
परस्परयिक्षिकी त॒ सिद्धिस्तेऽभिमतानयोः ॥ 
15 न कतौस्ि न मोक्तासि पुण्यापुण्यं प्रतीदयजम्‌ । 
यत््रतीद्य न तजनातं प्रोक्तं वाचस्पते त्वया ॥ इति । 
चतुः २,८-९ 
यथा निरात्मानश्च स्वै धमः कमेफठसंबन्धाविरोधश्च, निःखमावता च, यथा 
दृष्टसमेषमीविरोधश्च, तथा पितापुत्रसमागमे देरितम्‌ । तदुक्तम्‌-- | 
0 भगवानाह-एवमेव महाराज बारोऽश्रुतवान्‌ प्रथग्जनश्चश्चुषा रूपाणि ष्ट 
सोमनस्यस्थानीयानि अभिनिविरते । सोऽभिनिविष्टः समनुनीयते । समलुनीतः संरब्यते । 
संरक्त रागजं कमीमिसंस्करोति त्रिविधं कायेन, चतुर्विधं वाचा, | त्रिविधं मनसा ] | 
तच्च कमीभिसंस्कृतमादित एव क्षीणं निरुद्धं विगतं॑विपरिणतं न पवौ दिद्चं॑निश्चिघ्य 
तिष्ठति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नोष्वैम्‌, नाधः, नानुविदिशाम्‌ 
% नेह, न तियेक्‌ , नोभयमन्तरा । तत्‌ पुनः काान्तरेण मरणकाकसमये प्रव्युपसिते 
जीवितेन्धियनिरोधे आयुषः परिश्षयात्‌ तत्समागस्य कमेण क्षीणलात्‌ चरमवि्ञा- 
नस्य निरुध्यमानस्य मनस आरम्बणीभवति । तथापि नाम शयितविबुद्धस्य जनपद- 
कल्याणी । इति हि महाराज चरमविज्ञनेनाधिपतिना तेन च कमारम्बणेन ओपपत्येशिकं 
दयप्रसमयं प्रथमं विक्ञानसुत्पद्यते । यदि वा नारके, यदि वा तिर्यग्योनौ, यदि वा -यमलोके 
90 यदि वा आसुरकाये, यदि वा मनुष्येषु, यदि वा देवेषु । तस्य च प्रथमविज्ञानस्य ओप- 
पत्यंदिकस्य समनन्तरनिरुद्वस्य अनन्तरं सभागा चित्तसंततिः प्रवसते, यत्र विपाकस्य 


१ ०9, ए. 135. 





-९.७३ 1 ९ प्रज्ञापारमिता चाम नवमः परिच्छेदः । २२५ 


प्रतिसंविदा ज्ञायते । तत्र यश्चरमविज्ञानस्य निरोधः, तत्र च्युतिरिति संख्या भवति, यः 
प्रथमविज्ञानस्य प्रादुमौवः, तत्रोपपत्तिरिति । इति महाराज न कश्िद्धर्मोऽसाष्टोकात्‌ 
परलोकं गच्छति, च्युल्युपपत्ती प्रज्ञायेत 1 तच्च महाराज चरमविक्ञानसुत्पयमानं न कुतश्चि- 
दागच्छति, निरृष्यमानं न कचिद्रच्छति  कमांष्युपयमानं न ऊुतश्िदागच्छति, निरुष्य- 


मानं न कचिद्रच्छति । [ प्रथमविज्ञानमप्युपचमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानं न 5 


कचिद्रच्छति ] । तत्‌ कस्य हेतोः £ खभावविरहितत्वात्‌ । चरमविज्ञाने चरमविज्ञानेन 
रान्यम्‌ , कम कमणा शयुन्यम्‌ , प्रथमविज्ञानं प्रथमविक्ञानेनं श्न्यम्‌, च्युतिश्युल्या शून्या, 
उपपत्तिरुपपत्या चान्या । कमणां च अवन्ध्यता प्रज्ञायते, विपाकस्य च प्रतिसंबेदना । 
न तत्र कश्चित्‌ कर्ता, न भोक्ता, अन्यत्र नामसंकेतात्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ 

एवं देषमोहाम्यामपि कमोभिसंस्करणं यथायोग्यं वाच्यमिति ॥ 

रांकिस्तम्बसुत्रेऽप्युक्तम्‌-- 

पुनरपरं तेऽग्रतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्ा । एवमविधायां सदां त्रिविधाः 
संस्कारा अभमिनिवतेन्ते पुण्योपगाः, अपुण्योपगाः आनडयोपगाश्च । इमे उच्यन्ते अविदा- 
प्रययाः संस्कारा इति । पुण्योपगानां संस्काराणां पुष्योपगमेव विज्ञानं भवति, अपुण्यो- 


पगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं मवति, आनद्योपगानां संस्काराणामानश्योपग- 15 


मेव विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारप्रलयं विज्ञानमिति । तदेव विज्ञानप्रद्ययं नाम- 
रूपम्‌ । नामरूपविन्रद्या षङ्खिरायतनद्वरेः छृव्यक्रियाः प्रवतेन्ते, तनामरूपप्रल्ययं षडा- 
यतनसुच्यते । षड्भ्य आयतनेम्यः षट्‌ स्परंकाया; प्रवतेन्ते । अयं षडायतनग्रययः 
स्पशं इद्युव्यते । यल्नातीयः स्प्यो भवति तलनातीया वेदना म्रवतते । इयं स्परप्रव्यया 


वेदनेव्युच्यते । यस्तां वेदयति, विरेषणाखादयति; अभिनन्दयति, अध्यवस्यति, अधि- % 


तिष्ठति, सा वेदनाप्र्यया त्ष्णेद्युच्यते । आखदना, अभिनन्दना, अष्यवसायस्थानम्‌ , आल- 
प्रियरूपसातस्पेर्वियोगो मा भवविति अपरिागो सूयो भूयश्च प्राथना, इदं तष्णाप्रयय- 
मुपादानमिद्युच्यते । एवं प्राथयमान्‌ः पुनमवजनकं कम समुत्थापयति कयेन वाचा 
मनसा, स उपादानग्रष्मयो मव इत्युच्यते । तत्कमैनिजीतानां पञ्चस्कन्धानामभिनिर्वृचति्यी, 


सा भवग्र्यया जातिरुच्यते । या (यो ) जायभिनिवरै्तानां स्कन्धानामुपचयपरिपाका-% 


द्विनारो भवति, तदिदं जातिप्रयं जरामरणमि्युच्यते । पेयारं । तत्र विज्ञानं बीजखभाव- 
त्वेन हेतुः । कमे कषेत्रखमावतेन हेतुः । अविचा तृष्णा च छदखमभावलेन हेतुः । कभ- 
केरा विज्ञानबीजं संजनयन्ति । तत्र कम विज्ञानबीजस्य क्षेत्रका्यं करोति । तृष्णा विज्ञान- 
बीजं जेहयति । अविद्या विन्ञानबीजमवकिरति । असतामेषां प्रयययानां विज्ञानबीजस्या- 


ॐ 429 


% 480 


भिनिरत्तिने भवति । तत्र कमणां नेवं भवति-अहं विज्ञानवीजस्य क्षेत्रकार्य करोमि {39 २ 481 
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२२६ बोधिचयीवतारः । [ ९.७३- 


तृष्णाया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानबीजं ज्ञेहयामीति । अविद्याया अपि नैवं मवति- 
अहं विज्ञाननीजमवकिरामीति । विज्ञानवीजस्यापि नैवं भवति-अषमेभिः प्र्ययेजनितमिति। 
अपि तु विज्ञानबीजं कर््षत्रप्रतिष्ठितं तृष्णाच्चेहाभिस्यन्दितम्‌ अविद्ावकीणणं विरोहति, 
नामरूपाङ्करस्यामिनिरयत्तिर्भवति । स च नामरूपाङ्कयो न खय॑कृतो न प्रकृतो नोभयजृतो 
० नेश्वरनिर्मितो न काकपरिणामितो न चैककारणाधीनो नाष्यहेतुसमुत्पनः । अथ च माता- 
पितृसयोगादत॒समवायादन्येषां च प्रययानां समबायादाखादनानुप्रबद्धं विज्ञानबीजं तत्न- 
तत्रोपपत््यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिवेतेयति अखामिकेषु धर्मेषु अम- 
मेषु अपग्हेषु अप्रयर्थिकेषु आकारासमेषु मायालक्षणखभविषु हेतुप्रव्ययानाम्बैकस्यात्‌ | 
पेयाठं । न तत्र कथिद्धर्मोऽस्माष्ठोकात्‌ परखोकं संक्रामति । अस्ति च कमेफलम्‌, असि 

10 च वि्ञपिः, हेतुप्रलययानाम्बैकल्यात्‌ । पेयाटं । यथा अग्निरपादानवैकस्यान उवर्ति, 
उपादानविकस्याच्च ज्वकति, एवमेव करम्छेराजनितं विद्ञानबीजं तत्रतत्रोपपत्यायतनप्रति- 
संधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वतयति अखामिकेषु धर्मेषु अममेषु अपरिपरेषु 
अप्रयथिकेषु आकारासमेषु मायाकक्षणखमावेषु हेतुप्र्ययानामवेकल्यात्‌ । एवमाध्यामि- 
कस्य प्रतीदसमुत्पादस्य प्रल्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 

15 तत्र आष्यामिकः ग्रतीदयसमुत्पादः पञ्चभिः कारणैर्दटन्यः | कतमेः पञ्चमिः १ न 
याश्रततः, नेच्छेदवः, न संक्रान्तितः, परीत्वहेतुतो विपुल्फलाभिनिर्त्तितः, तत्सद्शानु- 
प्रबन्धतश्चेति । कथं न राश्चततः £ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपयं- 
चिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । न तु य एव मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एव जौपपत्य- 
रिकः प्रादुभवन्ति । अतो न शाश्चततः । कथं नोच्छेदतः £ न च प्वैनिरुद्ेषु मारणान्ति- 

% केषु स्वन्धेषु ओपपत््ंरिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिरुदधेष । अपि तु मारणान्तिकाः 
सन्धा निरुप्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओौपपनच्य॑रिकाः स्कन्धाः प्रादुभेवन्ति, त॒खदण्डो- 
नामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संकरान्तितः £ विसद्शात्‌ स्लनिकायाद्विस- 
भागाः स्कन्धा जा्यन्तरेऽमिनिवैतवन्ते । अतो न संक्रान्तितः। कथं. परीत्तहेतुतो विपुक- 
फलाभिनिर्वत्तितः £ परीत्तं क क्रियते, विपुकफलविपाकोऽनुभूयते। अतः परीत्ेव॒तो 

% विपुकफलामिनिवत्तितः । कथं तत्सदशानुप्रबन्धतः £ यथावेदनीयं कर्म क्रियते, तथवेदनीयो 
विपाकोऽलुमूयते । अतस्तत्सदरालुप्रबन्धतः । एवमाध्यामिकः प्रतीद्यसमु्ादः पञ्चमिः 
[ कारणेः-आकरः ] दष्टग्यः ॥ इति विस्तरः ॥ 

तदेवमात्मादि विरहेऽपि कर्मफकसंबन्धोऽविकरः सूत्रे भगवता खयमुपद रित 
इत्युपद दितं भवति । इति नैकस्योभयानुवर्तिनोऽभवेऽपि किंचिद्विरुष्यते इति ॥ 

ॐ यदि कथंचिदपि नस्िवात्मा, कथं तर्ि-- 

आतमा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
भालमना हि सुदन्तेन खगं प्राप्रोति पण्डितः ॥ 
| =घम्मपद | 


२२८ बोधिचयौवतारः । [ ९.७६ 


यथेव कदलीस्तम्भो रम्भादण्डखण्डम्‌, भागाः प्र्यवयवशाः कृतोऽवधूतो न 
? 486 कश्चित्‌ न वस्तुसन्‌ प्राप्यते, तथा अहमप्यसद्भूतः कदरीस्तम्भवत्‌ । अहमपि अह॑गरसयख 
विषयोऽपि असद्रूतः अवस्तुमूतः, वन्ध्यातनयवत्‌ । न कश्चिद्धिषयोऽख्यास्तीति मावः | 
कथम्‌ ? मृण्यमाणो विचारतः निरूपणतः ॥ 
£ पुनरन्यद्राधकमामप्रतिषेधे प्रसञ्यन्नाह यदीव्यादि- 
यदि सत्यो न विद्येत कस्योपरि छपेति चेत्‌ । 
यदि स॒र्मथैव सत्वः आत्मा पुद्रखो वा विचायेमाणो न विचेत, न स्यात्‌, तदा 
कस्योपरि कृपा करुणा बोधिसचानां भवेत्‌, सखमन्तरेण किंमालम्ब्य प्रवर्तेत £ करणा 
च सम्यक्संबोधिसाधनम्‌, तयूधैकमेव संभारनिदानेष्ठ दानादिषु प्रबतेनात्‌ । अतः करुणा- 
10 पुरःसराः सर्वे बुद्धधर्मा; प्रवतेन्ते । तथा चोक्तमायं्धमसगीतौ-- 
अथ खलु आयौवलोकितिश्चरो बोधिसत्वो महासत्त्लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-न मगवन्‌ 
बोधिस॒चेन अतिबह्षु धर्मेषु रिक्षितन्यम्‌ । एक एव धर्मो बोधिसच्चेन खाराधितः कर्तव्यः 
2 487 सुप्रतिविद्धः । तस्य करतल्गताः स्व बुद्धधमो भवन्ति । त्था-येन राज्ञश्वक्रवर्तिनश्वकर 
रं गच्छति, तेन सथैबठकायो गच्छति । एवमेव भगवन्‌ येन बोधिसच्वस्य महाकर्णा 

19 गच्छति, तेन सै बुद्धधमौ गच्छन्ति । तथा भगवन्‌ जीवितेन्दिये सति अन्येषामिन्दियाणां 

प्रवृत्तिमैवति, एवमेव भगवन्‌ महाकरुणायां सदां बोधिकारकाणां धमणां प्रइृत्तिभंवतीति ॥ 
आर्यगयारी्षि चोक्तम्‌-- 
किंमारम्मा मन्ुश्रीः बोधिसत्वानां चयो, किमधिष्ठाना ? मञ्ुश्रीराह-महाकरुणा- 
रम्भा देवपुत्र बोधिस्लानां चयौ सच्चाधिष्ठाना ॥ इति विस्तरः ॥ 

0 तस्मादवर्यं प्रथमतः साठम्बना कर्णाभ्युपगन्तव्या दुःखितसत्वाधिष्ठनेन समु- 
त्पत्तेः । सामवे च सा न स्यादिति चेत्‌, एवं मन्यसे यदि, तदा नेतद्रकतन्यमिष्याहं 
कायीथमिव्यादि- 

कायौर्थमभ्युपेतेन यो मोहेन भ्रक स्पितः ॥ ७६ ॥ 
कायैमभिमतसा्यं॑पुरुषाथे इत्युव्यते । तदथमभ्युपेतेन खीकृतेन मोहेन संग्रा 

% यः; प्रकल्पितः समारोपितः सच्वः, तस्योपरीव्यथेः । तथाहि सकरकटपनाजालरहितं 

८ 488 सूर्वावरणविनिुक्तं परमपुरुषाथतया बुद्धवमिह साध्यम्‌ । तच्च सवैधमोनुपकम्भमन्तरेण 
नाधिगम्यते । स च प्रज्ञाप्रक्षगमनात्‌ संपयते । तच सादरनिरन्तरदीधकालम्यासादुप- 
जायते । तदारम्भश्च करुणावशादुत्प्यते । सा च प्रथमतो दुःखितसच्चेषु प्रवतैमाना 
संमारारम्भनिदाममुपपबते इति कायोथं मोहस्य संद्रतिसव्यखूपस्याम्युपगमः । ततः प्रथमतः 

2 स्वाठम्बनेव करुणा, ततः परं धमीलम्बना, अनाटम्बना च । अयमभिग्रायः-न सेधा 

` सत्वस्याभावः । स्कन्धादयो हि संदृष्या आत्मरन्देनोच्यन्ते । यथोक्तं भगवता-- 


१ 88 2, 151. 


-९,.७७ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम्न नवमः परिच्छेदः | २२९ 


ये केचिद्विक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आति समनुपश्यन्तः समलुपृद्यन्ति 
इमानेते८ तान्‌ १) पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ । $ति । 
ततो यदि नाम भ्रज्ञया निरूपयतः परमार्थतः स्लानुपलम्भः, तथापि संबरल्या न 
निषिध्यते इति । तदुक्तम्‌-- ` 
यतः मज्ञा तच भजति कर्णा संव्रतिमतः 6 
तवाभून्निःसच्चं जगदिति यथार्थं विम्ररातः | 
यदा चाविष्टोऽभूर्दशवल्जनन्या करुणया 
तदा तेऽमूदारते सुत इव पितुः प्रेम जगति ॥ इति। 
[ रत्नदासविरचितं गुणपयन्तस्तो्रम्‌ -- २३ 1 
चतु {स्तवेऽपि- 10 
स््रसंज्ञा च ते नाथ्‌ स्वेथा न प्रवते । 
दुःखातेषु च सच्वेषु त्वमतीव कपातमकः ॥ इति । 
| चतुः-१.९ 1 
तस्मादमी रूपादय एव संदृ्ा स्वरब्देनोच्यन्ते । इति न करणा निर्विषया ॥ 
ननु परमाथेतः सत्वाभवे कस्य तत्‌ कार्यम्‌, इति कथं तत्साधनाय कस्यचित्‌ 15 
प्वृत्तिख्यिभिरसधाय आह काथैमियादि-- 
कायं कस्य न चेत्सत्त्वः समीहा तु मोहतः । 
न चेत्‌ स्व इति । यदि सत्तो नासि, तदा एकल्यानुयायिनोऽमावात्‌ रूपादीनां 
च उत्पज्नविनारितात्‌ काथ कस्य £ न कस्यचित्‌ स्यादिव्यथः । सव्मित्म्युपगमे इति । 
एवमेव एतन्मतमेव अस्माकम्‌ --नेव कस्यचित्‌ परमार्थतः कायम्‌, अखामिकल्वात्‌ 2 
सवंधर्माणाम्‌ । यचेवम्‌, कथं तर्हिं तत्साधनाय प्रथमतः प्रदृत्तिरिति चेत्‌, इदा त॒ 
मोहतः । इहा चेष्टा पुनस्तत्कार्यार्धितया व्यापारः मोहात्‌ । ममैव तत्‌ कार्य मविष्यती- 
स्रेकलाध्यवसायेन स्वाभावेऽपि संदरद्या मायाखभावतया । वस्तुतो निरीहत्वात्‌ स्धर्माणा- 
मन्यत्र प्रतीव्यससुत्पादात्‌ । तदुक्तम्‌- 
निरीहा वरिका: शून्या मायावस्मस्योद्धवाः । 25 
सवैधमांस्त्वया नाथ निःखमावाः प्रकाशिताः | इति । 
[ चतुः-२.२२ ] 
तस्मात्‌ संवरतेरेव कायौथव्यापारः । ननु च मोहो नास अविं्याखमावतया सेव 
अनुपादेयः । तत्‌ कथं पुनस्तस्यैव खीकारः इत आह दुःखेलादि-- २ 490 
दुःखव्युपदमा्थ तु कार्यमोहो न वायते ।॥ ७७ ॥ ॐ 
द्विविधो हि मोहः-संसारगरदृतति्ेतुः तलमशमहेतुश्च । तत्र यः सेसारनिदानम्‌, स 
प्रहातव्य एव । अन्यस्तु यः परंपरया दुःखब्युपरमार्थं समैस्वजाद्यादिव्यसननिमितत 
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कायेमोहः कायस्य परमा्थसव्यरक्षणस्याधिगमाय मोहः, स पुनर्म वार्यते, न प्रतिषिध्यते | 
उपादीयते एव, परमार्थोपयोगिलवात्‌ । इदमिहाधिक्रतम्‌, तदपि कार्यं नामसुखाभिलापेण 
महद्विरुपादीयते, अपि ठु सवेसत्वानामालन्तिकसर्वदुःखब्युपदामार्थम्‌ । तत्र च उपेयभूतः 
परमा्थाधिगम एव । तस्याप्युपायमूतं [ संतिसत्यम्‌ ] । संहृतिसत्यन्तरेण परमार्थानधि- 

¢ गमात्‌ । इति दुःखपरशमाथेता का्मोहस्य । एतत्‌ कायार्थमविचारतः [ ९.४ ] इत्मसिन्‌ 
प्रस्तावे प्रतिपादितमेव पूर्वम्‌ । पुनर्विपश्चयितुसुक्तम्‌ ॥ 


स्यदेतत्‌-यथा दुःखोपरामहेतुतात्‌ कार्यमोहोऽविधाखमावोऽम्युपगम्यते, तयेव 
आत्ममोहोऽपि तद्वेतुतरादस्तु । तत्‌ किमात्मा यतेन निषिध्यते £ तत्सद्धवेऽपि आतमभाव- 
नया अहंकारपरिक्षयात्‌ भविष्यति संसारनिष्त्तिः । ततः कि नैरात्यभावनयेद्यत्राह 
10 दुःखहेतुरियादि- 
दुःखहेपुरहंकार आत्ममोहाचचु वर्ते । 
यथा का्मोहो दुःखोपदामहेतुः, न तथा द्वितीय आत्ममोहः, तस्मिन्‌ सति अहं 
कारक्षयामावात्‌ । आत्मोहात्तु अनामनि" आत्मविपयीसद दीनात्‌ पुनरहंकारो वर्धते, इद्ध 
उपजायते । किंभूतः £ दुःखहेतुः दुःखस्य सांसारिकस्य त्रिदुःखताकक्षणस्य हेतुः कारणम्‌ । 
18 अहंकारक्षयाच्च दुःखोपदयम इष्यते । सति च आतमदरने कथमसौ निवर्तेत १ 
कारणेऽविकठसाम्ये कायस्य निवृत्ययोगात्‌ । ततो दुःखमपि न निवर्तते | तथा 
आत्मानं पर्यतः संस्कृतेषु स्कन्धधालायतनेषु अहमिति इटतरसुत्पबते जञेहः ¡ ततस्त- 
इःखप्रतीकारेच्छया सुखामिलाषो दोषान्‌ प्रच्छाद्य तद्थितया गुणाध्यारोपात्‌ तत्साधनेषु 
प्रवतेते । खरोपकारिणि वयमिति बुद्धिरुपजायते । अट ममेति च दर्शनात्‌ परिपन्थिनि 
90 विद्वेषः । ततः समस्तदुःखनिदानं सवे एव छेरोपञ्चरा ठब्धप्रसराः प्रवर्तन्ते । इति आत्- 
मोह्रवर्तितो दुःखहेतुरहंकायो मवति । तदुक्तमौचार्यपदैः-- 
यः पृद्यलयात्मानं तस्यात्राहमिति शाश्चतक्ञेहः । 
लञेठात्पुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांसिरस्छुरुते ॥ 
गुणदर्च परिवृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते। 
५ तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावनतु संसारः ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा खपरविभागात्परिमरहद्वेषौ | 
अनयोः संप्रतिबद्धाः स्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥ 
इत्थमात्मखेहानिवतेयितुमराक्योऽहंकारः । 
१ {0686 अधा 298 816 कण्पएपतहत्‌ 0 किद्रहव्प०8 एफ 0पञ्ा) एप 
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ततोऽपि न निब्यैश्चेत्‌ 
ततोऽपि आतमदशेनादपि न निवरो निवतेयितुमराक्योऽहंकारशचेद्‌ यदि, तदा-- 
वरं नैरात्म्यभावना ॥ ७८ ॥ 
नैरात्म्यस्य पुद्रखादि विरहस्य भावना अम्यासः | बरसुत्तमम्‌ । आत्मदद्चनग्रवृत्ता- 
हंकारनिवृत्तिहेतुत्रात्‌ । तावत्काकमस्तु, पश्चात्‌ पुनरियमपि प्रहास्यते, उपकम्भ- 8 
दृष्ित्वादिति मावः । तथाहि तद्धावनाप्रकषपयन्तगमनात्‌ साक्चानैराम्यददनात्‌ विरोधि 
सत्कायदशनं निवतेते । तन्निवृत्तौ च एकस्यादुगामिनो दर्डनामावात्‌ पूर्वीपरख्प- 
विकलस्य क्षणमात्रस्य ददनम्‌ । ततः प्रवौपरसमारोपामावात्‌ न अनागतटुखसाधनं 
किचिदातमनः परयति । ततो न तस्य क्चिद्िषये रागो जायते, नापि तदमतिविरोधिनि 
देषः, आसङ्गाभावदेव । नाप्यकारिणं प्रति अपकारस्थानं पयति । येन यस्मिन्‌ कृतो- 10 
ऽपकारः, तयोदैयोरपि द्ितीयक्षणेऽभावात्‌ । न च अन्येन कतेऽपकरे प्रेक्षावतः अन्यत्र 
वैरनियोतनमुचितम्‌, नापि यस्य कृतस्तेनापि । एवं रागादिनिवृत्तौ अन्येऽपि तसममवाः 
छेयोपङ्केखा नोत्बन्ते । नापि वस्तुतः कश्चित्‌ कस्यचिदपकारी, इदं प्रतीय इदसुत्पचते 
इति प्रतीव्यसमुत्पाददद्चनाद्रा । एवं हि पुद्रलयन्यतायां सत्कायदर्शननिडत्तौ छिनमूखत्वात्‌ 
केरा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमार्यतथागतगुद्यसत्रे-- 15 
तद्यथापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मूरच्छिनस्य सवंराखापत्रपलाशं दुष्यति, एवमेव 
रान्तमते सत्कायदष्िररामात्‌ सवछिा उपखाम्यन्तीति ॥ 
तस्माद्वरं नैरास्यभावना ॥ 
गतमिदमानुषद्गिकम्‌ । संमति पुनरहकारविषयं निरूपयितुपुपक्रमते । स्यदेतव्‌- 
यदि नाम आत्मा विचारेण खरविषाणसदरात्वानाहंकारस्य विषयः, तथापि कायावयवी ‰ 
तद्विषयो भविष्यतीलत्राह कायो नेति- 
कायो न पादौ न जङ्घा नोर कायः कटि च । 
नोद्रं नाप्ययं प्ष्ठं नोयो बाहू न चापि सः॥ ७९ ॥ 
न हस्तौ नाप्ययं पारश न कक्षो नांसढक्षणः । 
न भीषा न शिरः कायः कायोऽत्र कतरः पुनः | ८० ॥ 2 
कायोऽपि विचारेणेको नैव कश्चिदस्तीव्युपददोयति-तथा हि करचरणादयो भागा 
एवं परं दृदयन्ते, न वेकः कायो नाम प्रतिभासते । न च तेष्वन्यतमः कायो युज्यते | 
यतः कायो न पादौ, न चरणौ, न जङ्घा । जङ्घा च कायो न॒ मवति ! नोरू जङ्घेक- 
देरविदेषो न कायः । कठिन च, श्रोणिरपि नैव कायः । नोदरम्‌, जटठरमपि कायो न 
भवति } नाप्ययं पृष्ठम्‌, अयं कायः प्रष्ठमपि नैव । नोरः, नोरो वक्षोऽपि न कायः | % 
बद्न चापि सः, स कायो सुजावपि न भवति । न हस्त, करावपि न कायः। नाप्ययं पार, 


१ गुंड 10888826 28 8180 ०४० 2 88 7. 180, %त ए, ०४ 18.65. 
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अयं कायः पार््रावपि न भवति । न कक्षौ, मुजमूढे अपि न कायः । नांसकक्षणः, नापि 
स्कन्धखमावः कायः । न ग्रीवा, न कंधरा कायः । न शिरः कायः, मस्तकोऽपि कायो 
न भवति । चरणादीनां वक्ष्यमाणविचारेण परमाणुशोऽप्यनवस्थानात्‌ , करचरणादीनासन्य- 
तमच्छेदे कायविनारोन मरणग्रसङ्गात्‌, पराग्युपगमामावाच नैषु प्रयेकै कायात्मता । एवं 
४यद्‌ा न प्रलेकमेते कायखभावाः, एतप्समुदायमात्रं च शारीरम्‌, तत्‌ कायोऽत्र कतरः 
पुनः, अत्र एषु पादादिमगेष् परोषर्विषु शरीरकल्पनानिमित्तेषु कतरः कायो भवतु १ नैव 
कश्चिदेकोऽपि निरूप्यमाणः कायात्मक उपकभ्यते इति यावत्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌--नैवमभिधीयते प्रक करादयः कायः, कि तर्हिं सर्वावयवन्याप- 
कत्वादवयविनः सर्वावय्वेष्व वतते इवयत्राह यदीदयादि- 
10 यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वर्तते । 
सवोवयवेषु वर्त॑मानोऽयमेकदेरेन वतते, युगपत्‌ सर्वीतना वा ? तत्र यदि सवषु 
कए्चरणादिषु अवयवेषु कायोऽवयवी, एकदेेन वतैते, केनचिद्‌ भागेन कंचिदवयवं 
व्याप्नोति । न सवोत्मना सवैमिव्यथेः । तदा एतन्न वक्तव्यम्‌ । यतः यैरेकदेदौरबयवेषु 
वतेते, तेष्वपि किमकदेशेषु अपरैः एकदेशेन वतैते, सर्वात्मना वेति विकटो न निवर्ते | 
15 तत्रापि पुनरेकदेरेन दृत्तिकस्पनायामनवस्थानिदृत्तिन स्यात्‌ । अपि च | तस्य अवकारा- 
` भावादेव अवयवेषु न वृत्तिरि्याह असा शयादि- 
८ 46 अशा अंदोषु वर्तन्ते स च छत्र खयं स्थितः ॥ ८१ ॥ 
अंसा भागाः अरेषु खखभगेषु वतन्ते व्यवतिष्ठन्ते, खखभागन्यवसितलात्‌ 
सवेभावानाम्‌ । स च कुत्र खयं खितः £ खयं पुनरसौ कायोऽबयवी क नु नाम व्यवसितः 
20 इति न विद्य; ॥ 
अथ द्वितीयो विकट्पः, तत्राह सर्वाह्मनेति-- 
सवोत्मना चेत्सर्वत्र थितः कायः करादिषु । 
कायास्तावन्त एव स्युयोवन्तस्ते करादयः ।॥ ८२ ॥ 


सबोतमनापि दृत्तिसंभावनायाम्‌ । अवयवेषु अनवकारातवात्‌ स च कुत्र खय सितः 
% इति प्रसङ्गो नायापि निवतैते | तथापि पुनरपरसुच्यते- सर्वात्मना सर्वभावेन नैकदेशेन ! 
सवेत्र सर्वषु करादिष्ववयवेषु । आदिरन्दाचरणादिषुं खितः समेतः कायावयवी चेत्‌ 
यदि, तदा पुनरयं दोषः स्यादिव्माह-काया इति । कायावयविनः तावन्त एव स्युः, 
तत्संख्यापरिच्छिना एव प्रा्रयुः । कियन्तः £ यावन्तस्ते करादयः, ते कस्वरणादयोऽवयवा 
यावन्तः यत्संख्यापरिच्छिनाः, तत्समवेता अवयविनोऽपि तावन्त एव भवेयु; । तख 
9 निरतया सवोत्मना तेषु परिसमाप्तत्वात्‌ । तदनेकसंबन्धादनेकत्वात्‌ । नान्यथा एकदृतिः 
स्यात्‌ । अयं च प्रसङ्गः अनेकत्र एकदेशेन वृत्तिपक्षेऽपि योजयितव्यः । यथा रक्तारक्त- 
पिहितापिहितकम्पादयोऽपि यथायोगं वक्तव्या इति ॥ 
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एवं प्रक्षादिग्रमाणसमधिगम्यः कायो नासि । बाधकं पुनरस्य अनन्तरसुक्तमस्तरीति 
प्रसाधितमिव्युपदरोयनाह नैवान्तरिव्यादि-- 
नेवान्तने बहिः कायः कथं कायः करादिषु 
ूवमन्तव्योपारपुरषप्रतिषेधात्‌ मासदयोणितादीनां विचारितत्वात्‌ नैवान्तर्मषय 
कायः । अघुना पुनरवयविनः प्रतिषेधात्‌ न बहिः न वाह्यः प्रद्यक्षादिगोचरः कायः, 5 
इति कर्थं कायः करादिषु व्यवस्थाप्यते £ अथ करादिव्यतिरिकतो भविष्यतीव्याह् करा- 
दिभ्य इष्यादि- 
करादिभ्यः प्रथङ््‌ नासि कथं तु खलु विद्यते । ८३ ॥ 
करादिम्योऽवयवेम्यः प्रथगर्‌ भिन्नः उपकन्धिलक्षणप्राप्ः कायो नालि, न म्रति- 
मासते । करादय एव हि केवलः प्रतिभासन्ते । एवं यो न करदिखभावः, नापि 10 
तद्धेयः समवेतो नाप्यन्तगेतः, न चापि तद्व्यतिरिक्तः, स कायः कथं नु खट्‌ विते ? 
कथं न्विति कथंचिदपि कायमनुपल्ममानः तत्स्वमसंमावयन्‌ पृच्छति-कथं नु केन 
प्रकारेण । न्विति विमय । विद्ते, तत्सत्ता व्यवस्थाप्यते 2 498 
यदा चैवं विचारेण कायो व्यवस्थापयितुमक्यः, तदा असन्नेव भ्यवहरव्य इत्युप- 
संहरनाह तनास्तीद्यादि- 15 
तन्नासि कायो मोहात कायबुद्धिः करादिषु । 
तन्नास्ि काय इति, यस्मादुक्तविचरेण नोपकभ्यते, तस्मादुपरुन्धिलक्षणग्राप्तोऽलुप- 
कम्यमानो नास्ति कायः यदि नासि, कथं तर्दिं करादिषु कायबुद्धिरियाह-मो्ात्त 
इव्यादि । मोहादविद्यावरात्‌ तु पुनः कायबुद्धिः करादिषु एकदव्यरहितेषु, न तु परमार्थतः। 
अवधारणे वा तुदाब्दः । तथाहि अनवरप्रसंसारप्रवृत्तिजन्मपरंपरापरिचितमिथ्याभ्यास- 
वासनावदात्‌ यथावयितवस्तुतच्छग्रतिपत्तावपि तद्विपरीतसमारोपकल्पना उपजायते । 
तदुपनिवद्धोऽयं कायादिन्यवहारो ोके प्रवतेते, न तु पारमार्थिक इति ॥ 
कथमन्यत्र सा न भवति इत्यत्राह संनिवेरोेति-- 
संनिवेशविदेषेण स्थाणो पुरुषबुदधिवत्‌ 1! ८४ ॥ 
करचरणादिसंनिवेशः संस्थानम्‌, तदेव विरेषो भेद इतरस्मात्‌ , तेन विभ्रमहेत॒ना % 
करादिष्वेव, न सवत्र पा भवति | प्रतिनियतविषया हि भ्रान्तय इष्यन्ते | कथमिव 
स्थाणौ पुरुषलुद्धिवत्‌ । यथा स्थाणौ पुरूषखमावरहितेऽपि पुरुषसाधारणोर््वतादिसंनिवेद्- 2 49 
विशेषमुपडन्धवतो दूराद विवेचितपरविदेषस्य कस्यचित्‌ विभ्रमात्‌ पुरुषबुद्धिरुपजायते, 
तथा प्रकृतेऽपीस्यथेः ॥ 
स्यदेतत्‌-कथं पुनरेतदवसितं मोहात्‌ कायबुद्धिः, न तु पुनरषस्तुतः इत्यत्राह ॐ 
यावदिव्यादि- 


याबसलययसामभी तावत्कायः पुमानिव । 
बोधि, ३० 
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यावत्‌ यावत्कालवधिपरिच्छिना प्र्ययानां कारणानां प्रथिव्यादिषड्धातुषदस्परां 
यतनाष्टाददामनोपविचारात्मकानां कमोयत्तदृत्तीनां सामग्री समवधानम्‌, तावत्कारावधिव 
कायः पुमानिव । यथा पुरुषखभावविरदितोऽपि परमार्थतः परिकट्पितरूपतया पुरुष इव 
प्रतिभासते व्यवहियते । उपठक्षणं चैतत्‌ । ची वेपि द्रष्टव्यम्‌ । न प्रवं कललादवस्थायां 
न पश्वादिकठितवाद्‌ भस्मायवस्थायां निजखभावाभावात्‌ । इदमत्रापि सामान्यमिव्युपदद- 
5 यन्नाह एवमिव्यादि- 
एवं करादौ सा यावन्तावत्कायोऽत्र दरयते ॥ ८५ ॥ 
यथा प्रल्यसामप्रीसद्भावे कायः पुमानिव प्रतिमाप्तते, सद्भावेन प्रतिभासते, एवं 
तथा करादौ यावत्‌ सा प्रययसामभ्री, तावत्‌ कायोऽ्र करादौ ददयते, कल्पनाबद्ात्‌ 
ग्रतिमासते, न तु परमाथतः | तस्मात्‌ सामप्रीसाकल्ये भवति, तदमावे च न मवति 
10कायबुद्धिः । अतो मोहदिव करादिषु कायञुद्धिरिति निशितम्‌ । अयमत्र समुदायार्थः- 
तत्तस्मस्ययसामग्रीसद्धावि तत्तदरस्तुख मावमन्तरेणापि अमूतं तच्चमाददीयन्ती भरान्तिबदादसौ 
कट्पना उपजायते । तद्रशात्‌ संनिवेशविरोषेषु ॒श्मीपुरुषकायादिन्यवहारः प्रवसते | 
अत एव भस्मायवस्थायां सामभ्रीवेकल्यानिवतेते । अतो नायं कायादिव्यवहारो वास्तव 
इति वक्ष्यति । तटुक्तम्‌- 
18 कायखभावो वक्तव्यो योऽवसारहितः सितः । 
कायश्चेद्मतिमाकारः पे्चीभस्मसु नासि सः ॥ 
सुक्षमभावेन चेत्तत्र श्यं यक्त्वा व्यवसितः | 
अनिर्देदयः खतः प्राप्तः काय इत्युच्यते कथम्‌ ॥ इति । 
उक्त च- 


~ हेव॒तः संभवो यस्य सिति भ्र्ययेर्विना । 


विगमः प्रत्मयाभावात्‌ सोऽस्तीत्यवगतः कथम्‌ ।। इति । 
[ युक्तेष्िका- ! 
कचित्‌ पाठः- 
यवस्मल्ययसामग्री तावत्काघ्ठं पुमानिव ॥ इति । 

% तत्रेदं व्याल्येयम्‌-यावद्विपयासप्र्ययसामभ्री स्थाणौ पुरुषप्रतीतिः, तावत्‌ काष्ठं 
स्थाणुखमावं पुमानिव प्रतीयते, न तदभावे । एवमेव करादौ यावत्‌ सा प्रव्ययसामग्री 
तावत्‌ कायोऽत्र करादौ दृस्यते, न पश्चात्‌ । अतो मोहदिव कायबुद्धिरिति निश्चयः ॥ 

ननुं यदि नाम कायो नासि, करचरणादयः पुनरवयवाः प्रदयक्षोपठ्न्धत्वात्‌ 
प्रतिषेद्ुमशक्याः इ्याराङ्कय करादयोऽपि परिकस्पितखभावा एवेव्युपदरीयितुमाह एव- 

8 मङ्खुलीत्यादि- 


1 
१०७ ‰, 192. २ 88 २०४१९ न सः {भः कथम्‌. 
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एवमङ्कुलिपुञ्जत्वात्पादोऽपि कतरो भवेत्‌ । 


यथेव विचायेमाणः कायो नास्ति, एवं करचरणादयोऽपि न सन्ति । यतः अङ्गुलीनां 
पुञ्जः समुदायः । अङ्कुटीनामि्युपलक्षणम्‌ । पाश्णिप्र्रतीनामपि दष्टव्यः । तस्य भाव- 
स्तत्वम्‌, तस्मात्‌ तत्खमावादित्यथेः । पादोऽपि चरणोऽपि कतरो भवेद्‌ ? तत्स॒मुदायमन्तरेण 
विचायेमाणो नैव कश्चिदिति भावः । अङ्कुचिपुद्ोऽपि नैकलमाव इयाह सोऽपीलादि-- 


सोऽपि पर्वसमूहुत्नात्‌ पवौपि स्वंसभेदतः ॥ ८६ ॥ 


सोऽपि अङ्कव्पुञ्चोऽपि विचारतो न वस्तुसन्‌ । कुतः ? पर्वसमूहत्नात्‌ , पर्वणा- 
मङ्कुलिभागानां समत्वात्‌. संधातत्वात्‌. कतरो भवेदिति प्रकृतेन संबन्धः । पर्वणामपि 
प्रयेकमवस्तुत्वमिलत आह-पवोपि न वस्तु । कस्मात्‌ £ खांशभेदतः, खस्य आसनः 
अंरानामवयवानां भेदतोऽपि विभागात्‌ ॥ 16 


अंशा अपि त्वतो न सन्तीयाह-- ८ 602 
अदा अप्यणुभेदेन 
इति । अंशाः पवैमागाः अपि अणुमेदेन परमाणु विभागेन भिदमानत्वात्‌ 
कस्पिता एब । अणवोऽपि न प्रयेकं परमार्थसन्तः इत्याह-- 
| सोऽप्यणुर्दिग्बिभागतः 1 15 
दिदं प्रवपरदक्षिणोत्तराधरोध्वैखभावानां संबन्धेन विमागतो नानात्वात्‌ । तदि 


. भागभेदाद्धियमानस्य परमाणो; षडंदाता स्यात्‌ । दिक्षु वा विभागाः नानादिगवस्थिता 
नानारूपाः परमाणोः, ततो भेदेन न तस्य खभावोऽवतिषठते । 


दिग्भागमेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते । 
[ विंङकार्किा-१९ ] 90. 


इति न्यायाद । तथाहि-वापरादिदिगवसखितपरमाण्वमिमुखं यत्‌ तत्‌ प्रमाणोरमध्य- 

वर्तिनो रूपम्‌, तत्‌ किमेकमेव, अपरापरं वा £ यदि एक्मेवेति पक्षः, तदा सूर्भपर- 

माणूनां पणिायोवसितानमिकदेशताप्रसङ्गः । यतः प्रवौदिदिगवसितपरमाणुसमानदेरता- 

मन्तरेण अपरदिगा्यवसितपरमाणुना न प्राग्देशावसितपरमाण्वमिमुखरूपाभिसुखं स्यात्‌, 

अन्यथा रूपभेदग्रसङ्गात्‌ । तत्समानदेडता च न तत्लरूपान्तमीवमन्तरेण, तस्यापि पूै- % 
दिगवयितस्य परमाणोरपरपरमाणुना सर्वातना संबन्धेन तत्खलूपान्त्मावात्‌ परमाणुमात्र 

द्रव्यं खात्‌ । तथा च सति प्रचयसूपा भूषरादयो न स्युः । अतो भवनादीनां भ्रचय- ? 608 
मिच्छता द्वितीय एव पक्षः समम्युपेयः । तदा च षड्मिरपरापररूपेण युगपत्‌ संबन्धात्‌ 

षड्भागो मघ्यपरमाणुः स्यात्‌+ तत्तदेशावितापरापरपरमाणुसंबन्धेन तत्परमाणुरूपस्य 

भेदात्‌ । इति परमाणुरपिं नैकखभावो युक्तः । यदुक्तमाचार्यपदेः- ॐ 
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२३६ बोधिचयांवतारः। [ ९.८७- 


षट्केन युगपवोगात्परमाणोः षडंडाता । 
घण्णां समानदेराात्‌ पिण्डः स्याद्राणुमात्रकः ॥ इति । 
[ विराकारिका-१२ ] 
तेऽपि पुनरणीयांसो भागाः तथेव निरूप्यमाणा: निरात्मतया नभःखभावतां प्रति- 
5 पचन्ते इष्ाह दिग्विभागोऽपीवयादि- 
दिगिभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्यणुः ।॥ ८७ ॥ 


दिग्विभागोऽपि दिग्भेदेन परमाणोर्विभागोऽपि प्रवेवत्‌ षडंशतथा भिद्यमानः कतरो 
मवेत्‌ न किंचिद्वस्तु स्यात्‌ । एतत्‌ सवेत्र पूर्वे योजनीयम्‌ । कुतः ए अनंशत्वात्‌ । 
अतोऽभिनिकृष्यमाणो निःखमावतया आकां शून्यमेव । तेन कारणेन नास्यणुः, न 
10 विचते परमाणुरिति । एवं करादयोऽपि विचारतो निःखभावा द्रष्टव्या इति । ततः कायो- 
ऽपि न परमार्थतः कश्चिदस्ति, एकानेकख भाववियोगस्य प्रतिपादनात्‌ । इत्थं न केदादयः, 
न चासा, नापि चित्तम्‌, न च कायः अष्टंकारस्य विषयो वस्तुतः । तस्मादविासमुत्था- 
पितात्मतया आत्मादिसत्वमन्तरेणापि प्रवतेमानोऽयमहमिति प्रलयो निर्विषय एव समु- 
त्प्यते । तेन यदुक्तम्‌-- 
15 अहमेव न किचिचेद्धयं कस मविष्यति । 
इति, तत्‌ समर्थितम्‌ । सवेण चैतेन कायस्परव्युपस्थानमुपदर्चितं भवति । यदुक्तं ृम- 
पंगीतिसून्र- 
पुनरपरं कुलपुत्र बोधिसत्व एवं कायस्पृतिमुपस्थापयति-अयं कायः पादपादाङ्कलि- 
जङ्कोरृत्रिकोदरनाभीपृष्ठवंराहद यपाश्वपाडौकाहस्तकखाचीबाहृङ्खमीवाह नुकलाटरिरःकपाक- 
2 मात्रसुमूहः कमेभवकारकोपचितः नान ह्किदोपञ्केरासंकव्पविकल्परतसहस्नाणामावासः । 
बहूनि चात्र द्रव्याणि समवहितानि यदुत केशरोमनखदन्तासिचर्मपिरितवपाल्लायुमेदो- 
वसाकसिकायङ्ृनमूत्रपुरीषामारायपक्रारयरधिरखेटपित्तप्रयर्सिघाणकमसिष्कमस्तकटुङ्खानि । 
एवं बहुद्र्यसमूहनः । तत्‌ कोऽत्र कायः ? तस्य प्रद्यवेक्षमाणस्य एवं मवति-भाकाशसमोऽयं 
कायः | स आकादावत्‌ काये स्मृतिसुपस्थापयति । सैमेतदाकारामिति परयति । तस्य 
% कायपरिज्ञानहेतोने भूयः कचित्‌ स्मृतिः प्रसरति, न विसरति, न प्रतिसरतीति ॥ 
पुनरुक्रम्‌-- 
अयं कायो न प्रवौन्तादागतो नापरान्ते संक्रान्तो न पृबौन्तापरान्तावसितोऽ्यत्रास- 
द्विपर्या्संभूतः कारकबेदकरदहितो नाचन्तमध्ये प्रतिष्ठितमूलः, अखामिकोऽममोऽपस्मि्ः । 
आगन्तुकैव्यैवहरै््यवहियते काय इति देह इति मोग इति आश्य इति कुणप इति 
४०आयतनमिति । असारकोऽयं कायः मातापितरष्धक्ररोणितसंभूतः अद्यचिप्रतिदुगेन्धि- 
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-९.८८ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २३७ 


खभावः रगदोषमोहविषादतस्करङ्कुढः निद्यंशतनपतनभेदनविकिरणविष्व॑सनघमो 
नानाव्याधिद्ातसहस्ननीड इति ॥ 

एवं यदा विचार्यमाणो वस्तुतः शयून्यखभावतया आकाशसंकाश्चः स्वैथा कायः, 
तदा मिथ्येव वस्तुतचमारोप्य रगादिकयुपादयन्तः संसारसुपन्रंहयन्ति बाया; ह्याह 
एवमिदादि- 5 

एवं खपरोपमे रूपे को रज्येत विचारकः । 

एवमित्युक््रमेण खपरोपमे खप्नोपक्ग्धे इव ॒खूपेऽसीमनस्यस्थानीये को रग्येत, क 
आसज्येत २ अस च उपटक्षणलात्‌ को द्विष्यात्‌, को सुद्येत्‌ इत्यपि वेदितव्यम्‌ । 
तचथा--सौमनस्यस्थानीयानि चक्षुषा रूपाणि दष्ट राणो जायते । दौ्मनस्यस्थानीयानि 
चश्चुषा रूपाणि ष्च द्वेषो जायते । उपेश्ास्थानीयानि चद्चुषा रूपाणि हृष्टा मोहो जायते 10 
इति । यदेतन्मनोप्रतिकूरेषु स्येष्वनुनीतं चरति, तेनास्य राग उत्ते । प्रतिङकूटेषु 
रूपेषु प्रतिहतं चरति, तेनास्य द्वेष उत्पद्यते । नेवाुकरूटेषु न प्रतिकूठेषु ॒संमूटं 
चरति, तेनास्य मोह उत्पद्यते । एषं शब्दादिषु त्रिविधमालम्बनमुभवति प्रवेवत्‌ । 
तत्र यः पण्डितजातीयः, इति हि अलन्तया चक्षुरायतनं चून्यं चश्चुरायतनखमावेन 
तत्‌ पूरीन्ततोऽपि नोपलभ्यते, अपरान्ततोऽपि नोपलभ्यते, मध्यतो नोपलभ्यते खभाव- 29 
रहितत्वात्‌ 1 एवमन्येषु श्रोत्रादिषु व्तन्यम्‌ ! एवमघयन्ततया रूपायतनं रूपायतनं खूपा- 
यतनखमवेनेद्यादि पू्वैवत्‌ । एवं शब्दादिषु वाच्यम्‌ ॥ 

इति हि मायोपमानीन्धियाणि खप्ोपमान्‌ विषयान्‌ परयति, तस्य कथं रागादिक- 
मुत्पद्यते १ अत ॒एवाह-विचारक इति । विचारको विचक्षणः । एवमेतबथाभूतं सम्यक्‌ 
प्रज्ञया पयन्‌ को रज्येत दष्ट मुद्यति वा £ अत्र च खपरोपडन्धजनपदकल्याणीग्रश्ति 9? 
भगवतोक्तं निददीनमुपदारशितन्यम्‌ । कायामवि च क्यादिकट्पनयापि रागो न युक्त इत्याह 
कायश्वेव्यादि-- 

कायश्चैवं यदा नासितदाकादख्ी पुमांश्च कः) ८८ ॥ 

हेतुसम॒चये चकारः । यस्मात्‌ श्यादिकट्यनया रागो न॒ मवति । कायो यदा 
एवमुदितनयेन नासि, निःलभावः, तदा कायाभावात्‌ का खी कामिनी यस्याः कमनीय- % 
तया पुर्षे रामो भवेत्‌ £ कश्च पुमान्‌ कामुकः यस्य रज्ञनीयतया लियं रागो भवेत्‌ £ च्ली 
हवि खात्मनि जीति संकस्य बदिषौ पुरुषे पुरुष इति रागं जनयति } एवं पुरुषोऽपि 
सात्मनि पुरुष इति संक्य बहिधौ क्षिया खीति रागं जनयति । कायाभावे तु लियां जीति 
न संविद्यते, पुरुषे पुरूषो न संविद्यते । यच्च खमावेन न संविद्यते न तत्‌ की न पुरुष 
इति । तस्मादसति काये श्यादिकट्पनाकृतोऽपि न युज्यते रागः । तत्कस्य हेतो; £ मन्यना- ॐ 
पगता हि सर्वम इति । यथाप्रधानमयं निर्देशः । एवेमव स्रक्चन्दनादयोऽपि खभाव- 
रहिता वेदितव्याः । तथां द्ेषमोहविषया अपीति । उक्तं चैतद्भगवता पितापुत्रसमागमे-- 
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२३८ सोधिचयौवतारः । [ ९.८८- 


षद्धातुरयं महाराज पुरुषः, षटूत्पशौयतनः, अ्टादशमनोपविचारः । षड्धातुरय 
महाराज पुरुष इति खट पुनरेतद्‌ युक्तम्‌ । कि चैतत्‌ प्रतीदय कम्‌ £ षडिमे महाराज 
धातवः । कतमे षट्‌ £ तबथा-पृष्वीधातुः, अब्धातुः, तेजोधातुः, वायुधातुः, आकाराधातुः, 
वज्ञानधातुश्च । इमे महाराज षड्‌ धातवः । यावत्‌ षडिमानि महाराज स्पशीयतनानि 
5 कतमानि षद्‌ £ च्षुःस्पशोयतनं रूपाणां दरौनाय यावन्मनःस्पायतनं धर्माणां विज्ञानाय । 
दमानि महाराज षट्‌ स्पशोयतनानि । पेयां । अष्टा इमे महाराज मनउपचाराः । 
कतमे अष्टादश १ इह पुरुषः चक्षुषा रूपाणि दृष्ट्रा सौमनस्यदौषनस्येपेक्षाखानीयानि 
रूपाण्युपविचरति । एवं शत्रादिं वाच्यम्‌ । तेन प्रयेकमिन्दियषटुकेन सौमनस्यादित्रय- 
भेदादष्टादशा मनउपविचारा भवन्ति । पेयाठं । कतमश्च महाराज आध्यासिक पथ्वी- 
"0 धातुः £ यत्‌ किंचिदस्िन्‌ कायेऽध्यामं कक्खटलतवं खरगतसुपात्तम्‌ । तत्‌ पुनः कतमत्‌ 2 
त्था-केरा रोमाणि नखा दन्ता इत्मादि । कतमश्च महाराज बाह्यः पृथ्वीधातुः यत्‌ 
किचिद्‌ बाह्यं कक्खटल्वं खरगतमुपात्तम्‌ । अयमुच्यते बाह्यः परथ्वीधातुः । तत्र महाराज 
जघ्यामिकः प्रथ्वीधातुः उत्पद्यमानो न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानो न कचित्‌ संनिचयं 
गच्छति । भवति महाराज समयोऽयं यत्‌ स्ली अध्यात्मं [ अहं ] स्लीति कल्पयति । सा 
15 अध्यासमहं दधीति कपयित्वा बहिर्धा पुरुषं पुरुष इति कटपयति । सा बहिर्धा पुरुषं पुरुष 
इति कटपयिलवा संरक्ता सती बहिधां पुरुषेण सार्थं संयोगमाकाङ्खते । पुरुषोऽपि अध्यात्मं 
पुरुषोऽस्मीति कल्पयतीति पूर्ववत्‌ । तयोः संयोगाकाङ्कायां संयोगो मवति । संयोग्र्यात्‌ 
कठ्ठं जायते | तत्र महाराज यश्च संकरप्यते, यश्च संकल्पयिता, उभयमेतन्न संविद्यते । 
विया जली न संबि्ते । पुरुषे पुरुषो न संवदते । इति हि असन्नसद्धूतः संकल्पो जायते । 
४ सोऽपि संकल्पः सद्भावेन न संविद्यते । यथा संकल्पः, तथा संयोगोऽपि । कल्लमपि खभवेन 
न संविद्यते | यच्च समावतो न संबिते, तत्‌ कथं कक्खटलं जनयिष्यति १ इति हि 
महाराज संकट्पं ज्ञात्वा कक्खटल्वं वेदितव्यं यथा कक्खटत्वमुत्पयमानं न कुतशिदागच्छ- 
तीति । भवति महाराज समयः, यदयं कायः समद्ानपर्यवसानो भवति । तस्य तत्‌ 
कक्लटलवं संहिचमानं संनिरुष्यमानं न धवा दिदं गच्छति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌ , 
9 नोत्तराम्‌, नोष्वम्‌, नाधः, नालुषिदिदं गच्छति । एवं शष्ाराज आध्यालिकः पृथिवी- 
धातुदषटन्यः । पेयाठं । तत्र महाराज परथिवीधातोरुत्पादोऽपि दन्यः, व्ययोऽपि दयूल्यः 
उत्पनोऽपि प्रथिवीधातुः खमावदयन्यः । इति हि महाराज परथिवीधातुः प्रथिवीधातुत्वेन 
नोपलम्यते, अन्यत्र व्यवहारात्‌ । सोऽपि व्यवहारो न द्गी न पुरूषः । एवं महाराज 
यथाभूतं सम्यक्‌ परहञया द्रष्टव्यमिति । तेन का मन्यना ? मन्यना माणोचरः । तत्‌ कस्य 

2 हेतोः £ मन्यनापगता दि सर्वधममीः ॥ इति ॥ 


एवं कायस्मृयुपस्थानं ्रतिपाब वेदनास्मृत्युपस्थानसुपदशयितुं बेदमां विचारयनना 
यदयस्तील्यादि- 


-९,.९.१ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २३९ 


यद्यसि दुःखं त्वेन प्रहृष्टान्‌ किं न वाधते | 
रोकाद्यातोय मृष्टादि सुखं चेक्ि ल रोचते ॥ ८९ 
त्रिविधा हि वेदना-सुखा बेदना, दुःखा वेदना, अदुःखासुखा चेति । तत्र रूपव- 
देदनापि नास्ति परमाथेतः । कथमिति चेत्‌ । यस्ति दुःखम्‌, असातं बेदितम्‌ । तत्वेन 
परमायतः । तदा प्रहृष्टान्‌ वि न बाधते, संतोषयुक्तान्‌ किं न दुःखयति ? सुखमपि यसि 5 
तत्वेन, तदा रोकाबातीय । आदिशब्दात्‌ कामभयोन्मादातीय | गृष्टादि खखं चेत, मृष्टादि 
सुरसमाष्टारपानादि । आदिराब्दात्‌ प्नकूचन्दनादि सुखं सुखहेतुलात्‌ । सुखं चदि, कि 
न रोचते १ न हि वस्तु सत्खभावं कदाचिदपि निवर्तितुमुत्सहते । तस्मात्‌ कल्पनोपख्या- 
पितमेव सुखदुःखं वेदनीयमिति ॥ 
यदुक्तं प्रहृष्टान्‌ कि न बाधते इति, तत्र परस्य समाधानमाह बटीयसेदादि--19 २ £" 
बलीयसाभिभूतलाद्यदि तन्नाचुभूयते । 
न हि प्रहृ्ावस्थायां सवेथेव दुःखमसत्‌ । किः तर्हिं समुद्ूतवर्तिना सुखेन तिरस्कृत- 
लात्‌ विचमानमपि नानुभूयते, बलीयसा अतिबल्वता सुखेन अभिमूतलादुपहतत्वात्‌ । 
सदपि यदि तद्कुःखं नालुभूयते न वेते इत्युच्यते, तदा न युक्तमेतदिष्याह बेदनात्वमिं्यादि- 


वेदनातरं कथं तस्य यस्य नाुमवास्मता । ९० ॥ 15 
वेदनात्वं वेदनाखभावलं कथं केन प्रकारेण तस्यान्यक्तस्य' सुखस्य यस्य नानुभवा- 
सता नालुभूयमानखभावता । वेयते इति हि वेदनोच्यते, वेदनानुभव इति वचनात्‌ | 
यदि च अवेदयमानापि वेदना स्यात्‌, तदा न किंचिन्न वेदना स्यादिघतिप्रसङ्गः ॥ 
अथापि सखात्‌-न सवथा नावुभूयते, वि तु सूक्ष्मतया अतुभूतमपि अनयुभूत- 
कद्पमिद्यत्राह अस्तीवादि- + 
असि सुक्ष्मतया दुःखं खोट्यं तस्य हृतं नयु । 
तुष्टिमात्रापरा चेस्स्यात्तस्मात्‌ साप्यस्य सुष््मता ।! ९१ ॥ 
अस्ति विते सृक््षतया अनुपकक्ष्यमाणतया दुःखम्‌, तर्हिं बटीयसा सुखेन कि २ 53 
कृतमस्य ? सखेव्यमेव इतं नयु, प्रहृष्टावस्थायां भ्रवृत्तेन बलवता सुखेन स्थौल्यं ्राबस्यमस्य 
दुःखस्य हतमभिभूतम्‌ । नलु, नन्विति परस्य संबोधने । इति भतं भो तव, न हि सूक्ष्मता % 
नाम दुःखस्य स्षातायुभवकाठे काचिदुपठम्यते । तत्‌ कथं सूक्ष्मता तस्येति वक्तव्यम्‌ । 
अथ तु्िमात्रा अपररा तस्मादेव उद्भूतवृत्तेः घुखात्‌, अपरा त॒ष्िमत्रा द्वितीया खुखमात्रा 
अल्पीयसी सुखकणिका स्यात्‌ , दुःखस्य सूक्ष्मता भवेत्‌ , चेद्‌ यदि अभिप्रेतम्‌ , नञु साप्य 
सुक््मता सापि तुष्टिमात्रा अपरा, अस्य घुखस्यैव सूक्ष्मता, न तु दुःखस्य, तुष्टेः सुखञाति- 
त्वात्‌ । इति दुःखस्य सूक्ष्मता अवे्खभावा सुखानुभवकाङे नास्सेवेति निशितम्‌ ॥ ॐ 
स्यदेतत-न दुःखं काल्पनिकतया कादाचित्कम्‌, कि तर्द कारणवैकल्यात्‌ 
कदाचिनोपरम्यते इष्यन्राह विशुद्ेयादि- 


२४० सोधिचयोवतारः। [९.९२- 


विरुद्रभ्ययोपत्तो दुःखस्यानुदयो यदि । 
दुःखेन विरुद्धस्य खुखस्य यः प्रययो हेतुः स्परीः, तस्योतत्तौ आभिमुख्ये सति | 
अथ वा । विद्धस्य प्रत्ययस्य घुखहेतोसुत्पत्तौ जन्मनि, विरुद्धः प्र्योऽचयेति वा । दुःखेने- 

८54 त्यपक्षायामपि गमकलवाद्भवति समासः । तस्योदत्तौ स्यां प्रहृ्ावस्थायां हेतवैकल्यात्‌ 

5 दुःखस्यानुदयो दुःखस्यायुत्पत्तिश्वेदुन्यते, तदा- 

कटपनाभिनिवेशो हि वेदनेदयागतं नयु ॥ ९२ ॥ 
नञु यदेव अस्माभिरमिहितं तदेव सांप्रतमागतमायातम्‌ । कि तत्‌ £ कल्पनया 
अभिनिवेशः, कटपनया कृतो योऽमिनिवेराः, हिरवधारणे । स एव वेदना सुखा दुःखा 
तदितरा वा । नान्यत्‌ वास्तवं ुखायसुखादिहेतुवोसि, इति । तथाहि निजखभावरहितमपि 

10 यत्‌ सुखसाधनलेन परिकल्पितम्‌, तदभिनिवेशात्षुखं वेदितमुत्पयते, इतरस्मादितरत्‌ । 
कथमन्यथा यदेव अन्यस्य दुःखसाधनम्‌, तदेव अपरसख कस्यचित्‌ सुखसाधनं स्यात्‌ £ 
तस्यैवैकस्य यस्य ॒शब्दश्रवणादपि दुःखमासीत्‌, पुनः काठान्तरेण तस्य ॒दरदनात्‌ 
प्रीतिरूपजायते । तस्मात्‌ काद्पनिकमेव सुखादिकं तत्साधनं वा, न वास्तवम्‌ । आह च- 

अहिभेयूरस्य सुखाय जायते 

15 विषं विषाभ्यासवतो रसायनम्‌ । 

भवन्ति चानन्द विरोषहेतवो 
मुखं तदन्त; करभस्य कण्टकाः ॥ इति । 
वेदना अभिनिवेशखभावत्देव च विचारेण निवतैयितुं राक्यते इ्याह अत 
एवेव्यादि-- 

2 भत एव विचारोऽयं प्रतिपक्षोऽख भाव्यते । 

अत एवेति । यत एव अभिनिवेराखभावा वेदना, अत एव विचारोऽयं विमर्रोऽयं 

प्रतिपक्षो विरोधी, निराकृतिकारणत्वात्‌ अस्यामिनिवेरास्य सुखादि रूपस्य भाव्यते विचिन्त्यते । 

तत्साघनामवे तदभिनिवेशामावात्‌। अपि च । इत्थमप्यभिनिवेशो बेदनेल्याह विक्पेयादि-- 
विकस्यक्षेत्रसंमूतध्यानाहारा हि योगिनः ॥ ९३ ॥ 

% अत एवेति वतेते । विकटप एव क्षत्रं जन्मभूमिलात्‌ । तस्मन्‌ संभूतं जातं 
ध्यानं विविक्तं कामैः, विविक्तं पापकैरकुदाठैरर्मैः सवितकं सविचारं समाधिजं प्रीतिदुख- 
मिलादि । ध्यानादिभावना समाधिसमापततेत्रिकटपभवत्वात्‌, तदेव आहारः शरीरयापना- 
हेतुचात्‌ › येषां ते तथोक्ताः । के ते £ योगिनः | ह्यस्मात्‌ कल्पनानिमितप्रीतिसुखाहार- 
संधारितदारीरा योगिनः, तस्मात्‌ कट्पनाभिनिवेदो वेदनेति प्रतिपादितम्‌ ॥ 

30 सांप्रतं हेवनभिसंमवादेव न वेदना वस्तुसती युक्तेाह सान्तराविदयादि-- 

साम्तराविन्दरियार्थौ चेतसं सगः कृत एतयोः । 
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अयमत्र ॒समुदायाथः-स्परीव्रयया वेदना । विषयेन्द्रियविज्ञानानां याणां 
संनिपातश्च स्पशः! स्पशः षट्‌ संनिपातजाः [ अभि. को.--३.३० ] इति वचनात्‌ । स 
त्रिकसंनिपातजः स्पदौ एव न॒ घटते, कुतस्तव्मल्यया वेदना भविष्यतीति । तथाष्टि- 
इन्दरियाथयोः सान्तरयोवौ स्यान्निरन्तरयोवीौ तत्र इन्द्ियाथवक्षविषयौ सान्तरौ सन्यवधानौ 
यदि, तदा संसगः संनिपातो मेलनं कुतः कस्मात्‌ एतयोरिन्द्रियाथयोः ? नैव युज्यते ! 
स्पर्शो हि संपके उच्यते । व्यवधाने सति स कथं भवेत्‌ इति भावः। अथ द्वितीयः प्रकारः, 
सोऽपि न युज्यते इष्याह निरन्तरवे इष्यादि- 
निरन्तरत्वेऽप्येकत्वं कस्य केनास्तु संगतिः ॥ ९४ 1 
निरन्तरवेऽपि व्यवधानामविऽपि सति एकतवं तादासम्यमिन्दरियाथयोः । एवं हि 
तयोः सवासना नैरन्तर्यं मवेत्‌ यदि अणीयपापि नांशेन व्यवधानं स्यात्‌ सधमेता च ! 10 
तत्रान्तमोवे त्वमेव ! एवं च कस्य केनास्तु संगतिः £ एकतवे सति भेदाभावात्‌ किः केन 
संगतं स्यात्‌ न हि आत्मनैव आत्मनः संगति्ुक्ता ॥ 
स्यदेतत्‌-निरेंशानामेव परमाणूनां संसग वस्तुतः । न च तत्र अंांशिन्यवहारो 
युक्तः, स्थूकरूपाणामेव तत्संभवात्‌ । तत्र च संसगैदूषणे न किंचिदृष्यते इत्याह 
नाणोखियिदि- 
नाणोरणो प्रवेशोऽसि निराकाशचः समश्च सः । 
परमाणूनामपि नैव संपर्क युक्तः । यतः एकस्याप्यणोरन्यसिन्नणौ न प्रवेरोऽस्ि 
नान्तमोबोऽस्ि । कुतः ९ चो यस्मात्‌ । निराकाराः सः नीरन्धः प्रसमाणुः | समः स तुल्यः, 
निश्नोनताभावात्‌ । इति कथं निरंशस्य संगतिरस्तु £ अथापिं स्यात्‌-मा भूदणोरणौ प्रवेशः 
संगतिमात्र केवल्मस्तु, तावता सिद्धं नः साध्यमिव्याह अग्रे इति-- 20 
अप्रवेशे न मिश्रत्वममिश्रत्वे न संगतिः ॥ ९५ ॥ | 
सवासना हि संपकैः संगविरणोः, अन्यथा सांरातवप्रसङ्खात्‌ । तथा च तत्खद्पं 
खात्मना व्याप्रुवत एव तेन संगतिः । एवं तत्खरूपमिश्रलाभावे संगतिने स्याद्‌ तच्च 
मिश्रलं तत्र प्रवेशमन्तरेण न मवेत्‌ । इत्यमप्रवेे प्रवेरामवि सति न मिश्रलं नासंमिन- 
रूपत्वम्‌ । अमिश्र मिश्रलाभवे च न संगतिः; नासङ्गः ॥ 85 
निरंशस्य सपथैव संसर्गो न युज्यते इव्याह निरंशस्य चेव्यादि-- 
निरंशस्य च संसगः कथं नासोपपद्यते । 
निरदास्य अंशारान्यस्य च पदार्थस्य । चो दूषणसमुच्ये । संसर्गो मीटनं कथं नामोप- 
प्ते ? नामेति संमावयानाम्‌ । कथं संसर्गः संमान्यते £ सवौस्पस्यापि अवद्यमेकेनांशेन 
भवितव्यम्‌ } यस्य पुनर एव नास्ति, तस्य अमूतंस्य अंशामवे असत्वमेव प्राप्तमिति ॐ 
भावः । न चैतद्‌ भवतोऽपि प्रमाणप्रतीतं कविदस्तीयाह संसै इव्यादि- 


संसर्भ च निरंशतं यदि दृष्टं निदरदीय । ९६ ॥ 
बोषि. ३१ ` 


45 


२ 517 


£ 518 


२४२ बोधिचर्यावतारः । [ ९.९७- 


"^" "आह विज्ञानस्य विलादि-- 


विज्ञानस्य त्वमूर्तस्य संसर्गो नैव युज्यते | 
तुरतिशयामिधाने । विज्ञानस्य विषयविक्ञतेः । पुनः सर्गौ नेव युज्यते, न संगच्छते | 
कुतः £ अमूतसेति हेतपदमेतत्‌ । मूर्विूल्यस्य बि्ञानस्य | अमूतेत्वादिव्य्थः । परस्पर 
5 संपकां हि संसर्गः । स च मूतिमतामेव विते । यस्व तु मतिरेव नास्ति, तस्य कं 
संसगः स्यात्‌ £ इति त्रयाणामपि संसगंमवधूय संप्रति समूह एव वस्तुसन्‌ नासि इति 
प्रतिपादयनाह समूहस्यापील्यादि- 
समूहस्याप्यवस्तुत्वा्यथा पूवे विचारितम्‌ । ९७ ।! 
अपि दूषणसयुच्चये । समूहस्यापि संघातस्यापि । अवस्तुत्वात्‌ वस्तुरहितवात्‌ 
२ 59 10 अश्वविषाणवत्‌ संसर्गो नैव युञ्यते इति ग्रकृतेन संबन्धः । समूहस्येवामावाव्‌ । कथं 
पुनखस्तुकत्वम्‌ £ यथा पूर्वं विचारितम्‌, यथा प्राड्‌ निरूपितम्‌, ` एवमङ्गच्ुञ्जता- 
दित्यादिना ॥ 
हेत्वसेमवमेव उपसंहरन्राह तदेवमिलादिना-- 
तदेवं स्परोनामावे वेद्नासंमवः ङतः । 
16 तस्मादेवं प्रतिपादितक्रमेण स्पर्दनामावे त्रिकसंपकीमविे वेदनासंभव; कुतः, 
` वेदनायाः सुखादिरूपायाः संभव उत्पादः कुतः , नैव युज्यते । कारणामवे कार्यस्य संमवा- 
योगात्‌ । इति परमार्थतो वेदनाभावे हिताहितविषयस्यासंभवाव्‌ । 
किमर्थमयमायासः 


उखदुःखसाधन्राप्तिपरिहाराय योऽयमायासः क्रियते स किमः ? आकाचर्वणारथ- 


% मिव नेवोचित इति भावः। मा भूत्‌ एखसाधनाय, दुःखस्याभिषोहूमराक्यतात्‌ तत्परिहाराय 
भवतु चेदाह-- 


वाधा कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ९८ 
वेदनाया विचारेण निःखमावत्वाद्‌ बाधा अविचारतः आतमादेः रवेनिरस्तवद्विदका- 
भावः । उपघात्ेतोरपि विंकट्पकल्पिततवात्‌ न परमार्थतः सत्वम्‌ । इयेवं बाधा पीडा 
% वेदनामावात्‌ कस्य वेदकामावाद्भयेत्‌, कुत उपधातदेतोरावा्च भवेत्‌ १ नैव परमार्थतः 
२ 59 कस्यचित्‌ कुतशित्‌ स्यात्‌ । तस्मद्धिदि्रमाबादपि वेदना न युक्ता ॥ 
संप्रति वेदनाभावात्‌ तद्मलया तृष्णापि कारणविगहात्‌ परमार्थतो नोत्पादमर्दती- 
सयुपदरयितुमाह यदा नेद्यादि-- । 
यदा न वेदकः कश्चिद्धेदना च न विदयते ) 
90 वद्ाब्यामिमां इद्वा ठष्णे किं न विदीर्यसे ।॥। ९९ | 


यामो 
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यो वेदनां वेदयते स॒ वेदकः | यदा कश्चिदात्मादिनीसि, तदभावात्समनन्तरनिख- 
पणाच्च वेदना न विते | तदा अवस्थामिमां एवंविधां खजन्मविकलं दृष्ट उपरम्य वृष्णे 
वि न विदीयसे, तद्ुःखटुःखितापि सती किं न विशीर्यते, यदबापि तद्वियोगविधुरा 
त्वमात्मानं न मुश्छसि ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि वेदको न स्यात्‌, वेदना च नासि, केनायं तर्द सुखसाधनल्वा- 5 
दिना भवेषु इृष्टादिन्यवहारः प्रवतेते इत्यत्राह इद्यते इत्यादि- 
हदयते स्परर्यते चापि खप्रमायोपमात्मना । 
चित्तेन सदहजातत्बाट्ेदना तेन नेक्ष्यते \! १०० ॥ 
दस्यते चक्षुरिन्दियजेन । स्पृश्यते कयिन्दियजातेन चित्तेन ज्ञानेन । एवं तर्हि 
चित्तमेव वेदकं ॒वस्तुसदस्तीति चेदाह खम्रमायोपमात्मना । खप्नोपमखमविन मायोपम-10 2 591 
खमावेन च । प्रतीद्यसमुत्पनेन चित्तेन, न तु परमार्थसता । कथं चित्ताद्‌ व्यतिरिक्त 
चित्तेन इस्यते £ सहजातत्वात्‌ , चित्तेन सटो्नलात्‌ चित्तेन सह जन्म यस्य तस्य ददौनम्‌ , 
एकसामग्ीप्रतिबद्धत्ात्‌ प्रतीद्यसमुत्पादस्याचिन्त्वाच्च । न त॒ परमार्थतो ददौनमस्ि येनैव 
टृष्टादिव्यवहारः । वेदना तेन नेक्ष्यते, येन टषटुखसाधनादिव्यवहारोऽप्यन्यत एव, तेन 
कारणेन वेदना नेक्ष्यते, न दस्यते वस्तुतः ॥ र 
अथापि स्यात्‌ - न सहजं दृयते, अपि तु ज्ञानं विषयाकारतया तत उत्य- 
मानसुत्तरकाठं तस्य प्राहकसुच्यते, इयेतदपहस्तयितमाह प्रवैमिव्यादि-- 
पर्व पञ्ा्च जातेन स्मयते नानुभूयते । 
अवदयं सहजातस्य वेदनम्‌, अन्यथा पूवं॑प्राग्मावि पश्वादुत्तरक्यकं जतिन 
उत्पनेन ज्ञानेन स्मयते नानुभूयते स्पतिरूपेण विषयीक्रियते, न ॒साक्षाद्वियते । तज्ज्ञान-% 
काठे तस्यातीतत्वात्‌ । न च अतीतस्य खरूपेण वेदनसुचितम्‌, अवि्यमानलात्‌ | 
सखूपवेदनं चानुभवः । तस्मात्‌ स्मरणमात्रमेतत्‌ । तत्र युक्तं न खरूपवेदनम्‌ । वेदनायाः 
खभावन्यवस्थापकं लक्षणमेव अयुक्तमिव्याह खात्मानमिवयादि- 
खात्मानं नाञुभवति ८ 5४ 
खात्मानं खं खषूपं नानुभवति, न वेदयते, खसवेदनस् पूर्वं निरस्तत्वात्‌ । % 
अन्येन तरिं सा ज्ञानेनादुभूयते वेदना १ आह-- 
न चान्येनानुभूयते ॥ १०१ ॥ 
न च नेव 1 अन्येन तत्समानकामाविना ज्ञानेनायुमूयते, वेद्यते, ज्ञानस ज्ञाना- 
न्तरेण अवेदनात्‌ ॥ 
न चासि वेदकः कथ्चिटधेदनातो न तत्त्वतः । + 
न च नैवास्ति वेदकः कश्चित्‌, यो वेदनां वेदयते, चित्तमन्यद्वा । अतः 
अस्मात्‌ कारणात्‌ वेदना अनुमव इति वेदनालक्षणञयून्यवद्वेदना न तच्छतः न परमा्थेतः, 
अन्यत्राभिनिवेदात्‌ तत्खरूपग्रतिपादकस्य कस्यविदभावात्‌ ¦ एतदुक्तमार्यष्चियमतिसप्ने-- 
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किचित्‌ न वस्तुसत्‌ । कस्पनोपदरिीतमेव तत्‌ । आसंसारं चित्तं मायावद््मतिभासो 
निःखभावतरात्‌ । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ सत्वाः प्राणिनः प्रकृद्या खभवेन परिनिर्बृताः 
परिसुक्तखमावाः । निःखभावतालक्षणस्य प्रकृतिनिर्वाणस्य सथैसत्वसंतानेषु सद्‌ा वि्मान- 
त्वात्‌ । खयमेव तु अभूतपरिकल्पवरादसव्यपि सयमारोप्य इदावासनोपहतचित्तसंततयः 
संसारचारकावरोधनिषिद्धखातच्यृत्तयोऽपरिमुक्ता इत्युच्यन्ते न तु परमार्थतः ॥ & 
इति मनो विचाये चक्षुरादि विज्ञानं विचारयनाह ज्ञेयादिव्यादि- 2 5 
ज्ञेयापूर्वं यदि ज्ञानं किमारम्ब्यास्य संमवः । 
जेयेन सह चेञक्ञान किमार्म्ब्याख संभवः ।॥ १०५ ॥ 

तथा हि न कचित्‌ सदा सद्रूपमवस्थितं ज्ञानम्‌, कि तु चक्षुरादिसामभ्रं प्रतीय 
उत्प्मानं रूपादिज्ञेयग्राहकमिव्युच्यते, इति परस्यारायमाराङ्कय विकटपयति-तत्‌ पुनरेयात्‌ 10 
वं वा स्यात्‌, ज्ञेयसमानकाटं वा, ज्ञेयस्य पश्चाद्वा इति । तत्र यदि प्राचीनो विकटः, 
तत्राह-ज्ञेयात्‌ प्राह्यविषयात्‌ पूरव प्रेव, अनुत्पन्ने एव ज्ञेये यदि ज्ञानमुत्पनमभिधीयते, 
तदा किमाखम्ब्य अस्य संभवः ? प्रवं ज्ञेयमाकम्बनमन्तरेण किमाटम्न्य किंमाश्चिल्य अस्य 
समव उत्पादः? द्ितीयपक्षमाश्चिव्याह-जेयेन प्राह्यविषयेण सष समानकाठं चेदि 
ज्ञानम्‌, किमालम्न्य अस्य संभवः १ समानकाठ्स्य ज्ञेयस्य अकारणतया अनारम्बनत्वात्‌ | 15 
नाकारणं विषयः इति कष्वनात्‌ ॥ 

अथ तृतीयः प्रकारः खीक्रियते, अथेव्यादि- 

अथ ज्ञेयाद्ववेत्‌ पश्चात्‌ तदा ज्ञानं इतो भवेत्‌ । 

अथेति प्रच्छायम्‌ । ज्ञेयादिति । पवं ज्ञेयम्‌, पश्चात्‌ तदनन्तरं निवृत्ते ज्ञेये भवेत्‌ 
उतयेत ज्ञानम्‌, तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ , ज्ञानकाले ज्ञेयस्य निब्रृत्ततवात्‌ , कुत आलठम्बनात्‌ % 
जानं मवेत्‌, किंमाश्चिवय उत्पचेत £ तस्माद्विषयादिसामग्रीतोऽपि परमार्थतो न सिध्यति ¬> 
ज्ञानम्‌ । इदं चिन्तस्मृयुपस्थानमार्यरतरकूटादिष्वमिहितम्‌-- 

स एवं चित्तं परिगवेषते-कतरत्‌ तचित्तं रज्यति वा दुष्यति वा मुद्यति वा 
किमतीतमनागतं प्रव्युत्प्नं वा 2 इति । तत्र यदतीतम्‌, तत्‌ क्षीणम्‌ । यदनागतम्‌ , 
तदसंप्रा्तम्‌ । प्रव्युपननस्य सितिनीस्ि । चित्तं हि कादयप नाघ्यात्मं न बिध नोभय-% 
मन्तरेणोपरभ्यते । चित्तं हि कारयप अरूप्यनिद रनमप्रतिधमविक्ञपिकमप्रतिष्ठमनिकेतम्‌ | 
चित्तं हि काद्यप सवैबुदधैने दम्‌) न पदयन्ति, न द्रक्ष्यन्ति । [ यत्‌ सवेबुद्धैनं दृष्टम्‌ |, 
न परयन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, की्रास्तस्य प्रचारो द्रष्टव्यः १ अन्यत्र वितथपतितया संज्ञया 
धमः प्रवतेन्ते । चित्तं॑हि काद्यप मायासद्ृरामभूतकलस्पनतया विविघामुपपर्तिं परि- 
गृहणाति । पेयाठं । चित्तं हि काद्यप नदीस्रोतःसद्रामनवस्ितसुत्पनमग्नविटीनम्‌ । चित्तं 
हि काद्यप दीपाचिःसद्यो हेतुप्रययतया प्रवतेते | चित्तं हि कास्यप विदयुत्सदसं 


१६६३. 126. 


2 52 


$ 


2४द बोधिचयावतार;।  [ ९.१०६- 


क्षणभङ्खयनवस्ितम्‌ । चित्तं हि कादयप आकाशसटराम्‌, आगन्तुकैः छरोपशैरप- 
दिरियते । पेयाठं । यावत्‌ चित्तं हि कादयप परिवेष्यमाणं न लभ्यते । यन्न रम्यते, 
तन्नोपठम्यते । तननैवातीतं नानागतं न प्रदयु्च्म्‌ । तत्‌ त्य्सतमतिक्रान्तम्‌ । यत्‌ 
त्यध्वसमतिक्रान्तं तन्नैवास्ि न नासि इ्यादि ॥ 

एषं चित्तस्पृ्युपस्थानं प्रतिपा धमेस्मरत्युपस्थानं प्रतिपादयितुमुक्तमेव क्रमं 
योजयन्नाह एवं चेव्यादि-- 


एवं च सर्वधमाणामुत्पत्तिनो वसीयते ॥ १०६ ॥ 


चकार एवकारार्थः । एवमेव यथोदितन्यायेन सवेधरमांणां सवैमावानासुत्पत्तिरुत्पादो 
नावसीयते न प्रतीयते । तेषामपि खेतुतः प्रवं समानकाटं पश्चाद्वा उत्पत्तौ दमेव दूषणं 


10 यथासंमवं वाच्यम्‌ | उत्पादाभावानिरधोऽपि न युज्यते । अलुप्पलस्य निरोधायोगात्‌ । अत 
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एव च अनुत्पन्नानिरद्धख्मावतया निष्प्रपञ्चत्वात्‌ स्वधर्मा विमोक्षाभिमुखा धभधातुनियाता 
आकाराधातुप्वसाना अप्रज्ञपिका अब्यवहारा अनभिकाप्या अनभिकपनीया इत्युच्यन्ते । 
एवं धर्मस्मरदयुपस्थनेनाविरहितं सवेधर्मष्वनासङ्गज्ञानमुतचते । धर्मस्प्रदयुपस्थानभावना च 
आ्याक्ष्यमतिसूत्रे दर्धिता । यदुक्तम- 
धमै धमौनुपदयी विहरन्‌ बोधिसच्लो न क॑चिद्धमै समनुपदयति । यतो न बुद्धधमीः, 
यतो न बोधिः, यतो न मागः, यतो न निःसरणम्‌, सवधम नि;सरणमिति विदित्वा 
अनावरणमहाकरुणासमाधिं समापवते । स स्वधर्मेषु सनकिरोष्ु च कृत्रिमसंज्ञा प्रतिकभते- 
निष्केशा एते धमी नैते सछ्शाः। तत्कस्य हेतोः तथाहि एते नीतार्थेऽथै समवसरन्ति | 
नासि छखानां संनिचयो रा्चीभावः, न रागभावः, न द्वेषभावः, न मोहभावः । एषामेवासु- 
बोधाद्‌ बोधिः । यत्छभावाश्च छरा, तत्छभावा बोधिः, इयेवं स्मृतिमुपस्थापयति । इति ॥ 
उक्तं च- 
उत्पत्तिर्यस्य नैवासि तस्य का निकरैतिभेवेत्‌ । 
मायागजप्रकाद्लादादि शान्तं यततः ॥ 
यः प्रतीदयसमुत्पादः शन्यता सेव ते मता । 
(तथाविधश्च सद्धर्मस्तत्समश्च तथागतः ॥ 
तत्तच्छं परमार्थाऽपि तथता द्रव्यमिष्यते ¦ 
मूतं तदविसंबादि तद्वोधाद्ुद्ध उच्यते ]} इति । 
| चतुः. ३.२७) ३९५ २० | 
एवं धर्मस्मृत्युपस्थानं दरीयता सधम अनुत्न्नानिरुद्धाः प्रकारिता; ॥ 
तथा सति संइतिसल्ममयुक्तमित्युक्तं स्यात्‌ । ततः सृद्यद्वयन्यवस्थापनं न घटते इति 
परिहतं चोबसुत्थापयन्नाह ययेवमिादि- 
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-९.१०८ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद; । २४७ 


ययेवं संधतिनासि ततः संयदयं कतः । 
यदि परमार्थतः सवधम अनुत्पनानिरुद्धखलभावाः, एवं सति संदृतिनौसि, व्यव- 
हाते न स्यात्‌, परमाथसव्यमेवैवं स्यात्‌ । ततः संदृतेरभावात्‌ सयद्रयं संृतिस्यं परमाथै- 
सव्यं चेति यदु्तम-- 
संवृतिः परमार्थश्च सलद्वयमिदं मतम्‌ । [ ९.२1 6 
इति, तदेतत्‌ सयद्वयं॑कुतः £ नैव स्यात्‌ । तद मावाच्च॒परलोकगमनकमेक्रियाफक- 
संबन्धखभावोपा्जनादि न स्यात्‌, सवेन्यवहाराभावात्‌ । अथापि स्यात्‌-यदि नाम नास्ति; 
तथा मरीचिकादिषु जलकल्पनयेव संबृतिखभावया कल्पनया बुदा व्यवस्थाप्यते, ततः 
सलद्रयमुपपते इव्याराङ्कयनाह अथ सेति- | 
अथ साप्यन्यसंवृलया 10 
अथेति प्रश्च | सापीति संतरति; । न केवलं परमाथंसल्यमिद्यपेरथः । अन्यया संदृत्या 
कट्पनाबुद्धिरूपया व्यवश्याप्यते । अथवा । अपिरवधारणे भिन्नक्रमे च । अन्ययेव संइलेति 
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योजनीयम्‌ । एवमेवं संधित्सतोऽन्यत्‌ प्रच्यवते इत्युपदरायनाह-- 
स्यात्सच्वो मित्रेत; छतः ॥ १०४७ ॥ 
यदि परमार्थतसतत्खभावदुन्यमपि कर्पनाबुद्धिविषयीकरणात्‌ सावृतमुच्यते, 15 
योऽपि तिः सधर्मनिःखमावतालक्षणं परमार्थसद्यमधिगम्य अनुपरम्भयोगेन सथेप्रपश्च- 
विरहात्‌ परिनिर्वृतिमुपयातः, सोऽपि सत्वः परिनिर्ैतो विनिक्तः कुतो भवेत्‌ £ नेव 
स्यात्‌ । तस्यापि ब्रृद्धया विषयीकरणात्‌ । बुद्धिश्च संवैव संदरतिः कट्पनाखभावतवात्‌ | 
बुद्धिः संदृतिरुच्यते इति वचनात्‌ निदेतिरपि संदरतिः स्यात्‌ ॥ 
अत्र परिहारमाह परचित्तेदादि- 0 
पर वित्तविकस्पोऽसौ २ 531 


परसय निर्धृतसचवादन्यस्य स्वस्य चित्तं तस्यासौ विकसः, योऽय निदरेतखयापि 
बुद्धया बिषयीक्ररणम्‌ । न हि प्रचित्तविकलयेन अन्यस्य संवरतिर्क्ता । ततोऽन्यजुद्धबा 
विंषयीक्रियमाणोऽपि नित एवासौ । कुतः  यतः-- 

खसंवरेया तु नासि सः । % 

तुः परस्माद्िशोषममिधतते । संदा निजसंदृवया खकल्पनया स इति परिनिदतो 
नासि, न विते । परिनि्षृत एव सः इति खयमस्य सवविकल्पोपरमात्‌ । अन्यत्रापि ` 
तर्हिं कथमन्यसंदृतिः स्यादित्यत्राह स पश्चादिखादि-- | 

स पश्चान्नियतः सोऽसि न वेन्नास्त्येव संदृतिः ॥ १०८ ॥ 

असन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्प्ते इति इदंग्रययतामात्रमेव % 
स्तिः । इति धमभ्यो धरम उत्पयमानः पश्चाद्भावी मवेत्‌ । ततः स पश्चाज्नियतो घर्मः, 
सोऽस्ति यदि, तदा अस्व संति; । न चेचदि स नासि, तदा नास्त्येव संइतिः। 


२४८ बोधिचयौवतारः। [ ९.१०८- 


गगनेन्दीवरादिषु इदं भ्र्यताया अभावात्‌ । एतदुक्तं मवति-यदि नाम परिनिर्रेतो बुद्धा 
विषयीकृतः, नैव तावता परचित्तविकल्पमात्रेण तस्यापरिनिदैतिः । खयमस्य स्वैविकट्प- 
परपञ्चोपरामात्‌ । न र्तचित्तेनाकम्बितः खयं प्रहीणसवेशावरणो वीतरागोऽप्यवीतरागो 
मवेत्‌ । तस्मात्‌ स्ैकतपनाविरहादन्यसंब्याटम्बितोऽपि खयं परिनिषेत एवासौ परमा- 
5 थतः | अत एव सवैधमीः वैकलपनादयूल्यवादनुत्पनानिरुद्धखभावत्वाच्च प्रकृतिपरिनिव्ता 
ए 88  आदिशन्ता इत्युच्यन्ते । तथापि तथाविषेभ्य एव॒ तथाविधा अन्ये धमां उत्पद्यन्ते 
निषष्यन्ते च । मायाखमाववत्‌ । तेन च रूपेण परिकि्पवद्ात्‌ पुनरारम्न्यमानाः 
सांदेताः, वास्तवरूपामावाच् अनु्नानिरद्धा इ्युव्यन्ते खरविषाणवत्‌ । थदुत्तम्‌- 
शून्येम्य एव द्यून्या धमीः प्रभवन्ति धर्मैम्यः । इति ] 
7 आर्यलंकितविसूरेऽप्युक्तम्‌- 
संस्कार प्रदीपअर्चिवत्‌ क्षिप्रसुत्पत्तिनिरोधधम॑काः । 
अनवसित मारतोपमा फेनपिण्डेव असारटुर्मखाः ॥ 
संस्कार निरीह श्ून्यकाः कदीस्तम्भसमा निरीक्षतः । 
मायोपम चित्तमोहना बाटउष्ापन रिक्तमुष्िवत्‌ ॥ 
॥ ॐ >€ > म # पेयालं ! 
यथ मुञ्च प्रतीय बस्वजं रजु व्यायामबटेन वर्तिता । 
घटियन्र सचक्र वतेते तेषु एकैका नसि वतना ॥ 
तथ सवे मघाङ्खवर्विनी अन्यमन्योपचयेन निश्रिता | 
एकैका तेषु वतेनी परवैपरान्तत नोपरभ्यते ॥ 
नह > >) गः नै 
20 मद्रात्‌ प्रतिमुद इयते सुद्रसंकऋन्ति न चोपकभ्यते | 
न च तत्र न चैव सान्यतो एव संस्कार अयुछेदद्ाश्रताः ॥ 
नै न > 7 गर 
अरणिं यथ चोत्तराराणं हस्तव्यायाम त्रयेमि संगति । 
इति म्रघ्ययतोऽग्नि जायते जातु कृतार्थुं॑ल्घु निरुष्यते ॥ 
५ अथ पण्डितु कश्चि मागेते कुतयं आगतु कुत्र याति वा । 
विदिशो दिरि सरवि माग॑तो नागति नास्य गतिश्च म्यते ॥ 
न्धायतनानि धातवः तृष्ण अविब्ा इति कर्मप्र्यया | 
सामभ्रि तु संत्वसुचना स च परमार्थतु नोपकभ्यते ॥ इति । 
| कडित-- 4 २.९७,९८,१ ० ०,१० १ ११ ५४) १०८-११० | 
` , १ 966 पातन 2, 2. २ वृर णपष्ठाप 7 106 काण 0प्ाः 6्वा४्० 
1 391, २ 530 16508 ङेशसूदना सत््वसूचना. 
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-२.१११ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । २४९ 


चतुःस्तवेऽप्युक्तम्‌-- 
निरद्धाद्रानिरुद्धाद्रा बीजादङ्करसं भवः | 
मायोतादवदुत्पादः सवै एव योच्यते ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकर्पसमुद्धवम्‌ | 
परिज्ञातमसद्भतमनुष्पनं न नश्यति ॥ 5 
निलयस्य संसृतिनासि नैवानिलस्य संस॒तिः 
खप्नवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता या तखविदां वर ॥ इति । 
 चत-- १-१६-१८ | 
तस्मात्‌ परमार्थत उत्पादनिरोधाभवेऽपि न संवृतिसल्यविरोध इति सर्व॑ समञ्जसम्‌ ॥ 
ननु यदि परमाथतोऽनुस्पनानिशद्धाः सर्वधमीः, तदा न ज्ञानं न च ज्ञेयं वस्तुतः 10 
संभवति । तत्‌ किमिह केन विचायते इति विचारोऽपि न स्यात्‌ । अतस्तूष्णीमेव 
स्थातन्यमिव्यत आह कस्पनेदादि- 
कर्पना कल्पित चेति द्रयमन्योन्यनिभितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धमाश्रिय विचारः सर्वं उच्यते ॥ १०९॥ 
कटपना आरोपिका बुद्धिः । कल्पितं तया समारोपितम्‌ । चेद्युक्तसमुचये । इयेवं 15 
दयमुमयमन्योन्यस्य निश्चितं परस्परसमाभ्चितम्‌, कट्पनापेक्षया कलितम्‌ , कसितपिक्षया 
कटपनेति । यथाप्रसिद्धं लोकन्यबहारतो निश्ितमाश्चिख गृहीत्वा विचारो विमदः सवे 
उच्यते अभिधीयते । सवै इति न कश्चिदेव विचारोऽपि संदृतिमश्चिव्य प्रतन्यते, न तु 
परमा्थसव्यम्‌ , तस्य सवैव्यवहारातिक्रान्तत्वादि्यर्थः ॥ 
विचारोऽपि बिर्विचारत्‌ कासपनिकखभावत्वाद्विचारयितव्य इति चेतत्‌, विचार- 
स्याराक्यविचारत्वादिव्यभिसंधायाह विचासिनेष्ादि-- ` 
विचारितेन वु यदा विचारेण विचायते । 
तदानवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ।॥ ११० ॥ 
विचारितेन तु परीक्षितेन पुनर्यदा विचरेण विचायते निरूप्यते, तदा अनवस्था 
अप्रतिष्ठान स्यात्‌ । कुतः £ तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ । योऽसौ विचारस्य विचारणार्थं % 
विचार उपादीयते, तस्यापि विचारस्य विचारणाद्धेतोः ॥ 
विचारय तर्हिं विन्वार्यमाणे कथमियमनवस्था न स्यादि्यत्राह विचारिते इयादि- 
विचारिते विचार्य तु विचारस्यासि नाश्रयः । 
निराभितत्वान्नोदेति तच्च निबाणमुच्यते ।। १११॥ 
विचार्य त॒ परीक्षे पुनर्षस्तुनि विचारित निर्णति सति विचारस्य निणैयस्य पुनरुत्तर- 
कालं कसव्यस्य आश्रयो नासि, यमाश्चिल पुनर्विचारावुसरणेनानवस्थानं स्यात्‌ । विचायैसय 
विचारणे चरितार्थतया पुनराकाह्ाभावात्‌ । अत एव ॒निराश्रयत्वानोदेति, आश्रयाभावान्न 


पुनर्बिचारः प्रवसते । स्॑समारोपनिषेधं विधाय वस्तुतत्वपरिज्ञानात्‌ कृतकृत्यलात्‌ प्रवृत्ति 
बोधि, ३ 
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२५० बोचिचयौवतारः । ` [ ९.९१२- 


निवृच्यभावात्‌ न कचित्‌ सज्यते, नापि विरज्यते । तच्च निवौणमुच्यते, सयेव्यवहार- 
निवृत्तः सर्वत्र निर्व्यापारतया प्रशान्तत्वात्‌ तदेव निवोणममिधीयते ॥ | 
कल्पितविषयेऽवदयमेव सवत्र विचारः सव्यो न तु परमार्थत इृव्याह यस्य विघयादि- 

यस्य त्वेतहूयं सद्यं स एवालयन्तदुःखितः । 

2 886 = यस्य पुनः परमारथसद्धाववादिनः एतद्रयं विचारो विचार्य चेति एतदुभयमपि स्यं 
परमार्थसत्‌ , स एव भावश्माववादी अयन्तदुःखितः अद्यन्तमतिरयेन दुःखेन सितो 
दुःखितः दुष्करणीयत्यात्‌ । एतदेवोपदरायन्नाह यदीद्यादि-- 

यदि ज्ञनघद्ादर्थ ज्ञानास्िते त॒ का गतिः| १९१२॥ 
यदि ज्ञानवशात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणस्य वशात्‌ साम्यात्‌ अथः प्रमेयं व्यवस्थाप्यते, 

10 तदा भवतु नाम प्रमाणात्‌ प्रमेयव्यवस्था, को नाम निवासयति £ केवलमिदमिह 
निख्पणीयम्‌-ज्ञानासिवे त का गतिः ९ ज्ञानस्य प्रमाणस्य पुनरस्तित्वं कुतो निशितमिति 
वक्तव्यम्‌| खसंवेदनस्याभावात्‌ प्रमाणान्तरन्वेषणे अनवस्थानं स्यादिति का गतिराश्रयणीया 

स्यदेतत्‌-स्यादेब अनवश्थानम्‌, यदि ज्ञानास्िते प्रमाणं मृग्यते । यावता 
प्रमेयदेव प्रमाणव्यवस्था, तत्‌ कुतोऽनवस्थानं स्यादिव्याशङ्कयनाह अथेदयादि- 

1 अथ ज्ञेयवशाञ्ज्ञानं ज्ञेयास्तिते तु का गतिः । 

अथेति पराभिप्रायप्रकारने । अथ ज्ञेयस्य प्रमेयस्य वशात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, 
ति क्ेयास्तिले तु का गतिः १ यदि ज्ञेयवकात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, तदा खथमेव ज्ञेय 
ज्ञानासिवे व्यवस्थानिबन्धनं स्यात्‌, तच कुतः प्रमाणात्‌ सिद्धमिति प्रच्छति-ज्ञेयास्तितव 
पुनः का गतिरिति । प्रमेयसिद्धये ज्ञानन्तरानुसरणे तदपि ज्ञानान्तरं कुतः सिद्धमिति 

20 वक्तव्यम्‌ । तस्मदिव ज्ेयादिति चेत्‌, ज्ञेयं इतः सिद्धम्‌ £ तस्सिद्धौ ज्ञानान्तरातुसरणे 
पुनरनवस्थानमपयैवसानं स्यात्‌ । स्यादेतत्‌-भवेदेतत्‌ यदि ज्ञानस्य ज्ञेयस्य वा सिद्धये 
्ञानान्तरपेक्षा स्यात्‌, अपि तु परस्परमितरेतरस्य सिद्धिः । अतो नोक्तदोषप्रसङ्ग इति 
परस्यार्रयमाविभोवयनाह अथान्योन्येदयादि-- 

अथान्योन्यवश्ात्यत्वमभावः स्याहयोरपि ।॥ ११३॥ 

‰% अथ पुनरेवमभिधीयते-अन्योन्यस्य ज्ञानस्य ज्ञेयस्य परस्परस्य वशात्‌ सामथ्यीत्‌ 
्ञान्ञययोरपि स्लमसित्वं निश्चीयते ज्ञानवशाञ्जेयस्य ज्ञेयबराच ज्ञानस्येति यावत्‌ | 
तदेव सति अभावः स्याद्‌ योरपि । द्वयोरपि ज्ञानङ्गेययोरभावः स्यात्‌, एकस्यापि 
स॒त््रसिद्धिनै मवेत्‌ । इतरेतराश्रयलदिकस्यासिद्धौ द्वितीयस्याप्यसिद्धिः ॥ 

अत्र प्रकृतायुरूपदृष्टान्तमाह पिता चेदिसादि- 


3 पिता चेन्न विना पुतरात्छुतः पुत्रस्य संभव; । 
 . पत्राभावे पिता नासि 
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पिता जनकः यदि पुत्रं॑विना पुत्रमन्तरेण न स्यात्‌, पुत्रजननसापिक्षव्वादस्य 
व्यपदेरास्य, तहि कुतः पुत्रस्य संभवः, कुतः कस्मात्‌ पितुरभावात्‌ पुत्रस्य जन्यस्य संभवः 
जन्म अस्तु १ किमिति चेत्‌, पुत्राभवि पिता नासि । हेतुपदमेतत्‌ । यतः पुत्रस्य अभवे 
अस्वे पिता नासि न मवति । पित्रा हि पुत्रो जनयितव्यः। स च न पुत्रं यावज्नयति, 
तावत्‌ पितेव न मवति । यावच्च पिता न भवति, तावत्‌ पुत्रस्य तस्मात्‌ संभवो नास्ति ! 5 
अतः इतरेतराश्रयणदेकामावादन्यतराभावः स्यादिति दयोरप्यनथोरभाव इति समुदायाथः | 
अमुमथं दा्टीन्तिके योजयनाह तथेति- 
तथासन््रं तयोद्धेयोः ॥ ११४ ॥ 
यथात्र पितापुग्रोदाष्टरणे, तथा असं तथेव अमावः तयेोदैयोज्ञौनक्ञेययोः। तथाहि-- 
ञेयजननाज्ज्ञानसुच्यते, ज्ञानपर्छ्छियतया च त्ेयमिति यावत्‌ ज्ञानं न सिध्यति, यावत्‌ 0 
परिज्ञानं न सिध्यति, तावत्‌ परिच्छेवतया च ज्ञेयं न सिध्यति । इतरेतराश्रयणादुमयामावः 
स्यादिति भावः ॥ 
स्यादेतत्‌-न व्रूमः-अन्योन्यवरात्‌ सिद्धिरनयोः, अपि तु जञेयकाय ज्ञानम्‌, ततो 
ज्ञानाद्‌ ङ्कराद्‌ बीजमिव ज्ञेयं सेत्स्यति । इति परारायसुद्धावयनाह अङ्कुर इष्यादि- 
भङ्करो जायते बीजाद्रीजं तेनैव सूच्यते । 15 
जञेयाञ्ज्ञानेन जातेन तत्सत्ता किं न गम्यते ॥ ११५ ॥ 
अङ्करो जायते उत्पद्ते बीजात्‌ खठब्रिखान्तगेतात्‌ । बीजं तेनेव बीजाजातेन 
अङ्केरेण सूच्यते गम्यते यथा, तथा त्र ज्ञेयात्‌ प्रमेयात्‌ ज्ञानेन जातेन उत्पन्नेन तत्सत्ता 
तस्य ज्ञेयस्य सत्ता सद्भावः किन गम्यते, किं न प्रतिप्ते £ अत्रापि बीजाङ्कूवत्‌ 
कार्यकारणभावस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ ‰0 
नायं सद्यो दृशन्त शयाह अङ्करादिव्यादि- 
अङ्करादन्यतो क्ञानाद्वीजमस्तीति गम्यते । 
ज्ञानासिखं इतो ज्ञातं क्ञेयं यत्तेन गम्यते ॥ ११६ ॥ 
अङ्करात्‌ कायात्‌ बीजमस्तीति यद्धम्यते, तन्नायमस्यैव केवलस्य प्रभावः, किं तदह 
अन्यतो ज्ञानादङ्करन्यतिरिक्तात्‌ तदस्तीति गम्यते । तथा हि-न योग्यतामात्रेण कार्य कार- % 
णस्य गमकम्‌, बीजसथैव अङ्करजननमप्रतिपन्स्यापि गमकं स्यात्‌ । नापि खरूपग्रतीति- 
मात्रेण, अप्रतिपन्नकाय॑कारणभावस्यापि तत्मतिपत्तिप्रसङ्गात्‌, अपि तु अविनाभावित्वेन 
निश्चितम्‌ । अतः प्राक्प्रतिपन्नकायकारणमावस्य पुनः पश्चात्‌ कचिद्‌ बीजाविनाभाविन- 
मङ्करमुपठन्धवतः अङ्करादध्यवसायासकमनुमानसुत्ते, ततो बीजमस्तीत्यबसीयते । अतो 
्ञानविषयीकरत एव अङ्करो नीजप्रतिपच्तिितुः । ज्ञानासिलं ज्ञानस्य सद्भावः कुतो ज्ञातं # 
कस्मात्‌ प्रतीतम्‌ £ खस्वेदनामावादनवस्थानभयेन ज्ञानान्तराननुसरणाच्च, जञेयं यत्तेन गम्यते, 
यद्‌ यस्मात्‌ ज्ञेयं तेन ज्ञानेन ज्ञेयकार्येण गम्यते अवसीयते । न हि खयमनिश्चितं लिङ्ग 
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साध्यस्य गमकसपपचते। ज्ञापकहेतुत्वादस्य ज्ञेयगमकलम्‌ । तस्माद्वासवपक्षे ज्ञानज्ञेयासिदध- 
विचारः क्ुमराक्यः, काटपनिकपक्षे त॒ यथाप्रसिद्धन्यवहारमश्चिद्य शक्यते इति निश्चितम्‌ | 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
6 । | म० शा० १.३ | 
इल्यस्याथस्य समथना्थ नाप्यहेतुत इति तुरीयकोरिगप्रसाधनाय तावत्‌ खभाववादि- 
मतमपाकतुमाह लोक इव्यादि-- 
छोकः प्रयक्षतस्ताघत्सवबं हेतमुदीक्षते । 
तथा हि ते खपरखभावसवैहेतुनिरपेक्षमेव मावम्रामवैचित्रयमुत्पयते इति वर्णयन्ति । 
10 यतः न पङ्कजादीनां नाल्पत्रदक्केसरादिकमनेकग्रकारभेदभिन्नवैचित्रयमचेतना जल्पङ्का- 
दयो निवेतैयितुमलम्‌ । न च चेतनोऽपि कश्चिदन्यः कमेणा ताद्रानिमोणप्रधीण उपलभ्यते, 
नापि चाद्रियते, तत्क्मणोऽपयेवसानात्‌ युगपदपयन्तविशेषेषु व्यापारायोगाच । तस्मात्‌ 
किंचित्कारणमन्तरेणेव सवैमिदं जगंद्रैचित्यमुत्पचते इति तेषां मतम्‌, तदुक्तम्‌-- 
सबैहेतनिराशंसं भावानां जन्म वण्यते । 
15 खभाववादिमिसे च नाहः खमपिं कारणम्‌ | 
राजीवकेसरादीनां वैचिच्यं कः करोति हि । 
मयूरचन्द्रकादिवा विचित्रः केन निर्मितः ॥ 
यथेव कण्टकादीनां तैक्षण्यादिक्षमहेतुकम्‌ | 
कादाचित्कतया तत्तहुःखादीनामहेतुता ॥ 
20 | तत्संम्रह-१ १०-११२ | 
तदेव॑वादिनो छोकप्रतीतादेव हैतुसामथ्याद्राधा सखादिल्युपददीयति । लोकः सर्वो 
जनः | ्रयक्षतः इन्द्रियाभ्रिताज््ानात्‌ । प्रयक्षत इत्युपटक्षणादनुमानतोऽपि तस्परतीति- 
भावात्‌ | प्रलक्षानुमानाम्यामिति यावत्‌ । सवेमनेकग्रकारं हेतुं जग््ैचित्रयकारणम्‌ , उदीक्षते 
तदन्वयव्यतिरेकानुबिधायि कायंसुपजनयन्तं पद्यति । यत्‌ काय॑यस्य सद्भावे भवति, 
% तदभावे च न॒ मवतीति प्रतीयते, स तसय हेतुरिति निश्चीयते । इति ठोकम्रतीतादेव 
हेतुन्यापारादस्य अहेतुकलप्रतिज्ञा बाध्यते । तदेवोपदरयनाह पद्रनाखदीव्यादि- 
२ 54 पश्ननाखादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 
पद्मस्य राजीवस्य नाक्मादि येषां पग्मदल्केसरादीनां ते तथोक्ताः, तेषां भेदो 
नानालम्‌ । हियस्मात्‌ । हेतुभेदेन हेतोः कारणस्य भेदेन विरोषेण जायते उत्यते, 
ॐ नान्यथा । अनियमेन सर्वत्र सद्भावग्रसङ्गात्‌ । अतः यद्‌ यस्यान्वयन्यतिरेकाटुविधानं कुर्वत्‌ 
प्रतीयते, तत्‌ तस्येव कार्य नान्यसेद्यम्युपगमनीयम्‌ । यस्मात्‌ प्रतिनियतकारणादेव प्रति- 
तरियतविरेषोरपत्तिः, तद्ेदेन तद्वेदादिति न अहेतुमती ॥ 
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ननु भवेदेष विशेष; यदि हेतोरेव खथमसौ विदोषः सिद्धः स्यात्‌ । कि त॒ तयैव 
कुतः स भवतीति वक्तव्यम्‌ । न च निर्विशेषाद्िरेषोपत्तिः, पुनरेतुवगप्रसङ्गात्‌ । इष्याशङ्कां 
परिहरनाह रकिकरत इद्यादि- 
विकृतो देतुमेदश्चत्‌ पूर्वहेतुप्रभेदतः 1 
विकरतः केन कृतः कुतो यातः हेतुमेदश्वेत्‌ , हेतोभेदो विंशेषश्चदुच्यते । पूर्हेतु- $ 
प्रभेदतः पवस्य प्राक्तनस्य तल्नकस्य हेतोः प्रभेदतः प्रभेद द्विरेषात्‌ । तस्यापि तदूर्ैस्य 
हेतोः कुतो विरेष इति चेत्‌, पुनस्तत्रापि पवेहेतुविरोषादिति वक्तव्यम्‌ , इति उत्तरोत्तरस्य 
विेषाकाङ्खायां प्रव॑पर्वस्य विरेषादि्युत्तरं वाच्यम्‌ । न चैवमनवस्थानमनिष्ट किंचिदापाद- 
यति-अनवराग्रस्य संसारस्य प्रवैकोटिनं प्रज्ञायते इ्यभ्युपगमात्‌ । अत एव फलाविपर्ययोऽपि 
न खतो मवतीलयाह कस्माच्ेदिवयादि- 10 
कस्माचेत्फरदो हेतुः पूर्वहेतुप्रमावतः ।॥ ११८ ॥ 
कस्मात्‌ कारणात्‌ फलदो विरिष्टफकदानसमर्थो हेतुश्वेत्‌ , परनैहेतुप्रभावतः पूर्वैख 
तजनकस्य हेतोः सामथ्यीत्‌ खहेतुना स तादशस्तत्खभावोऽजनि येन सहकारिविशेषोपहित- 
कार्योत्पादानुगुणविरेषपरेपरापरिणतिमधिगच्छन्‌ असति प्रतिबन्धवैकस्ययोः संमवे तथा- 
विधमेव फलमुत्पादयति । अतः अविपरीतफलदानमपि खहेतुसामर्ध्योपजनितमेव । तेन 15 
अभ्युदयनिःश्रेयससाधनषेतोयेथासंसख्यमभ्युदयनिःश्रयसमेव फलं जायते, तद्विपरीताद्विपरीत- 
मिति न करथैचिदपि विपयेयः ॥ 
एतच्च अवद्यं खभाववादिना सहेतंकल्वमकामकेनापि खीकर्तव्यम्‌ । कथमन्यथा 
हेतुमन्तरेण प्रतिक्ञातमहेतुकत्वं भावानां सेव्छति £ प्रतिज्ञामत्रेण तस्य केनचिदग्रहणात्‌ । 
हेतुब्यापारेण तत्‌ प्रसाधयतः खयमेव पुनः सहेतुकलाम्युपगमात्‌ बन्ध्या मे मतिति ब्रुवतः % 
इव प्रतिज्ञायाः स्ववचनेन बाधनं स्यात्‌ इ्युभयतःपाशा रल्लुरिति संकटग्राप्तो बतायं 
तपखी । तदुक्तम्‌ -- 
न हेतुरस्तीति वदन्‌ सहेतुर्वं 
ननु प्रतिज्ञां खयमेव शातयेत्‌ । 
अथापिं हेतुप्रणयाटसो मबत्‌ % 
प्रतिज्ञया केवृटयास्य कि भवेत्‌ ॥ इति । 
तस्मात्‌ कुदष्टिविजुम्भितमेवेतत्‌ प्रमाणबाधितल्वात्‌ ॥ 
एवं खमाववादिनं निराङ्ृल् चतुर्थप्रकारग्रसाधनाथेमेव इशचरकारणतां जगतः 
प्र्यास्यातुं तदुपक्षेपं कुर्वनाह ईशर शव्यादि-- | 
, ईश्वरो जगतो हेतुः | 90 
इश्वरकारणवादिनो हि खभाववादिमतनिषेधमाकण्यं॒विद्ोषमभिधातममवसितं 
भारस्येति मन्यमानाः प्राहः साह्याय्यमेव अनुष्ठितमेवं भवद्भिः । न हि कारणमन्तरेणेव 
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२५५४ | सोधिच्यावतारःः । [ ९.११८- 


जग््रेचित्रयमुपपते देरा्नियमप्रसङ्गात्‌ | केवटमचेतनाः पुनरमी जल्पङ्कादयो वैचि- 
त्यासामर््या इति युक्तमनेनोक्तम्‌ । तत्र असत्येव स॒ भगवान्‌ विश्वैवैचित्यनिमाणप्रवीणः 
जग्देकसूत्रधारः सकल्जगदादि मूतः नि्यात्मतया सर्वदानुपहतशक्तिप्रभावः सैभावानां 
का्भकारणभावादितच््ेदी समस्तावांचीनदरनागोचरमाहात्म्य ईश्वरः । तेन हेतुना 
5 सहेतुकं सकलमिदं सचराचरं जगदिति कः सचेतनः अन्यथा वक्तुमुत्सहते £ इति नैया- 
यिकादिवेरमकथामभिधाय प्रयाचष्ट-ईशरो जगतो हेतुः । ईर इति शंकरस्याल्या । स 
एव जगतो विश्वस्य हेतुः सृषशटिखितिप्रख्यकारणम्‌ । तस्मदेवैतद्विः्मरोषमुतदते । अन्यथा 
पुनरचेतनोपादानत्वात्‌ कथममी गिरिसरिदबनिसागरादय उत्पत्तिभाजो भवेयुः £ चेतनाव- 
दधिष्ठानात्‌ पुनस्मि समु्त्तसुत्सहन्ते, तद्रयापारेणेव प्रवतेनात्‌ । तदुक्तम्‌- 


10 सर्बो्पत्तिसतामीरामन्य हतं प्रचक्षते । 
नचेतनः खकायोणि किक प्रारभते खयम्‌ ॥ 
न स्यामेरर्यं न चेयमवनी नैवायमम्भोनिधिः 
सूयाचन्द्रमसो निवेशसुभगौ नेती जगचक्षुषी । 
ईशानो न कुखाल्व्यदि मवेद्धिशस्य निमोणक्रत्‌ 
15 सच्ादीश्वरकलृक जगदिदं वक्तीति कश्चित्किक ॥ इति । 
| तत्वसंग्रह-४ ६-%७ | 
तस्मालगदेवमचेतनविश्चखभावमीश्चरकारणतामात्मनो श्रते । अत्रोच्यते-किमनया 
खगृहीतोपकस्ितया प्रभेयरचनया वचनरचनाप्रपश्चमाकया £ नैतदुच्यमानमपि खसमयामि- 
निवेरिनां जडधियां प्रीतिकरं प्रमाणद्यन्यं विदुषां संतोषसुत्पादयति । तथा हि-ययसौ 
0 कारुणिकः, किमथं पुनसिमिन्‌ नरकादिदुःखपीडितान्‌ प्राणिनः; करोति £ तथा च सति 
कारुणिकतवं तख श्रद्धासमधिगम्यमेव स्यात्‌ । खकृतासत्कमफलोपभोगेन तर्क्षेपापनयने यस्य 
प्रवृत्तिः, कथमकारुणिको नामेति चेत्‌, न । तत्‌ कमे कारणिकः किमिति कारयति 
येनानिषटं फलमुपसुज्यते, तत्रापि तस्य व्यापारात्‌, सवत्पित्तिमतां निमित्तकारणत्ात्‌ । अपि 
च कि तसिनन्याप्रियमणे तत्‌ कमेफकमुपसुज्यते न वा £ यदि प्रथमः पक्षः, तदा 
2 कथमेतत्‌-- 
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमामनः सुखदुःखयोः । 
ङ्रप्रेसितो गच्छेत वा श्वभ्रमेव वा ॥ इति । 
[ महाभा.-२.२०.२८ | 
सवेकायेष्येव तद्वयापाराम्युपगमस्य अनेनैव अनैकान्तिकताप्रसङ्गात्‌ । अय द्वितीयः, 
9 तदा कृपाट्रसो तत्रोपेक्षां किमिति नाधिवासयति, यद्‌ यन्ञेन साहाय्यमेव तत्रोपकटपयति । 
अथ कृतस्य कमणोऽविप्रणाशादवद्यं तेन तत्फल्मनुमवितन्यमिति तदुपभोगाय श्याप्रियते 
इति चेत्‌, कथं पुनेरेतसिननव्याप्ियमणेऽवद्यं तेनातुभवितव्यं सामप्रीवैकस्यात्‌ । कः पुनरेवं 
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विप्रणारोऽपि दोषः १ प्रयत्नत एव ततो निवर्तितुसुचितं कारुणिकस्य । एवं हि तदिच्छा- 
यत्तवृत्तितया तस्यापरिपाकात्‌. तेन खमैश्वय॑मुपदरितं तत्र भवेत्‌ । अन्न सवानां तत्कर्म- 
संचोदितोऽसौ दयादुरपि सथातुम, महद्‌ बत अनेन समेशवर्यमित्थं चोतितमन्यत् 
स्यात्‌ । तत्‌ परकमेणापि समाकृषटो नाम नात्मनि वरित्वमधिगच्छति, ईश्वरतः कर्मण एव 


महत्‌ सामथ्यमेवं प्रकारितं स्यात्‌ । तद्वरं कमैव पर्युपास्यं यतसामर्थ्येन समाढृष्यमाणो 5 2 5५) 


महेश्रोऽपि स्थातुमसमथः । तस्मादिदमन्याहतमेव-- 
नमः सत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ इति । 
[ मतेहरि-वैराग्य-९२ ] 

अथ न कारुणिकः, . तदासौ वीतरागः सरागो वा १ यदि आबो विकलः, तदा 
यदि नाम दयाविरहयत्‌ सुखं नोपनयति, दुःखं तु जनस्य कस्मादुत्यादयतीति वक्तव्यम्‌ । 10 
दुःखं हि रागादिवशेन कस्यचिदुपनीयते । ते चास्य न सन्ति । कथमकारणमेव जनं 
दुःखयति £ क्रीडार्थं दुःखयतीति चेत्‌, कीडार्थं वीतरागस्य प्रदृ्तिरिति चेत्‌, निश्चितमसौ 
न वीतरागः । रागादिमतामपि ताबनितिन्द्ियाणां न क्रीडार्थं इस्यते प्रवृत्तिः, किः पुनवीत- 
रागाणां तथा भविष्यति । न रक्षःपिराचादिमन्तरेण अन्यस्य परदुःखेन तरीडा संमन्यते ॥ 


अथ अवीतराग इति पक्षः, तदा कथमयमितरजनसाधारणः सन्रीश्नरो भवितुमर्हति १15 
रागादिङ्ेशापाशायत्तृत्तेजगदे र्यायोगात्‌ । अन्यथा तदन्यस्यापि तथाविधस्य तत्सङ्गात्‌ । 
नापि संसारचारकोपरुद्धखवातग्रयस्य विश्चवैकित्यरचनाचातुर्य॑तदन्यस्येव युज्यते । तदेव- 
मस्तित्वमेव भवन्तं विप्रकम्भयति यदेवंविधस्यापि यबेदैश्र्यमभ्धुपगम्यते । भवतु वा तथा- 
विधस्यापि कठत्वम्‌ । तथापि किमसौ खसथातमा [ अखखात्मा वा ] £ यदि खसथात्म, 
तदा किमिति जनमकाण्डमेव दुःखयति १ न हि खस्थात्मा निरपराधं जनं पीडयन्‌ दृष्टः । 
अथ विभागंगामिनमेव कृतापराधं पीडयतीति चेत्‌, विमागैगामिनमपि अयमेव कारयति । 
तथाभूतमपि कारयित्वा पुनः पीडयतीति स लौककिश्वराणामपि जघन्यतया इत्तिमतिरेते । 
ते हि खयंकृतापराधमेव अपराधिनमवुश्ासति । अयं पुनरात्मनैव कारयिलेति महानस्य 
विशेषः । अथ असखस्थात्मा, तदा अपाघु तदाराधने खगीपवर्गारथिनांप्क्षावतां प्रदृत्तिः । 
न हि उन्मत्तस्याराधनसुन्मत्तकादन्यः कर्ुमुत्सहते । तथा हि खगपदिकिप्सया तदाराघनाय % 
प्रवतनते प्रेक्षावन्तः । तच्च अप्रिनिितखमावतया ततो न संभाग्यते, विपर्ययोऽपि वा 
तदाराधनफकस्य संभान्यते । तदाराधनप्रवृत्तास्तु गाढतरश्रद्वावदोन तमन्मत्तमाचक्षाणा | 
आत्मानमेवोन्मत्तकमाचक्षीरन्‌ । कथमन्यथा तदाराधने प्रव्षन्ते £ तदपरोन्म्तकैवी किमप- 
राद्धं यतस्ते न पयुंपाखन्ते £ तेषां प्रभावातिशयविकल्त्वादिति चेत्‌, न चै प्रकृतेऽपि 
कचित्‌ प्रमावातिरायमु्पस्यामः। उन्मत्तकः सकरुजगदतिशागिराक्तिरिति कोऽन्य उन्म॑त्त-% 
काद्वुमदेति £ तदयममिव्रिचार्थमाणो न क्चिदवसानं ठभते इति अलं दुतिविष्यन्दितेषु 
आदरेणेति । तस्मात्‌ सूक्तमेतदू यदुक्तम्‌-- 


2 648 


६५६ बोधिचर्यावतारः; । [ ७.११९- 


२ 849 सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
पतो ददातीति बुद्धिरेषा । 
खकमसूत्रप्रथितो हि लोकः 
कतीहमस्मीति श्रथाभिमानः ॥ इति । 
6 तस्मादकर्दीकमेव इदं जगदरोषमिति न पर्डिष्टकारणादन्यः खतत्रश्वेतनो वा तस्य 
कती कश्चिदस्ि । इदमेव विस्तरेण प्रतिपादयितुं सिद्धान्तवादी प्राह- 
वद्‌ कसतावदीन्वरः । 
ईशरकारणवादिनं पृच्छति-वद ब्रहि कोऽयमीश्वरो मवतोऽभिमतः £ तावच्छन्दे 
नेदममिधत्ते-येषां क्षिादीनामन्बयन्यतिरेकातुविधायि कायमुपलम्यते, तत्र कतमदीश्वरं 
10 मवानाचष्टे 2 न च अनुपर्न्धान्वयन्यतिरेकन्यापारस्य कारणता प्रकसपयितुं युक्ता; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ तत्कारणतामिच्छता दषटान्वयन्यतिरेकव्यापार एव अङ्गीकतेन्यः । 
न चान्यस्य क्षितिनीजादिव्यतिरिक्तस्य अन्वयन्यतिरेकाटुबिधानं कुषैत्‌ ददयते कायम्‌ । तत्‌ 
कथं तस्य कार्योपयोगिलं भ्यवस्थाप्यते £ यदुक्तम्‌-- 


येषु सत्सु भवल्येव [ यत्तेभ्योऽन्यस्य कर्ष्यते ] | 


15 तद्धेतुलेन सबेत्र हेतूनामनवसितिः ॥ इति ॥ 
अथ पृथिव्यादीनि भूतान्येव ईश्वरो भविति परामिग्रायमाराङ्कयाह भूतानि 
चेदिव्यादि- 
? 580 भूतानि चेद्धवत्वेवं नाममात्रेऽपि किं श्रमः| ११९ ॥ 


यदि भूतानि प्रथिव्यादीनि ईश्वर उच्यते, तदा अभ्युपगम्यते एव । भवत्वेवम्‌; 
%0 एवमस्तु, न वयमत्र विप्रतिपयामहे । क्षिल्याबन्वयम्यतिरेकालुविधानवतः कायस्य दशे- 
नात्‌ । केवलं नाममत्रेऽपि कि श्रमः 2 नगमिव केवलमथभेद न्यं नाममात्रकम्‌ । अपि- 
रवधारणे । नाममात्र एव किमिह महासमारम्भेण तसमसाधनाय श्रमः आयासः क्रियते 
मया क्षिव्यादय उच्यन्ते, लया पुनस्तान्येव भूतानि ईश्वरः इति नाथतः कशिद्धिरेषः 
न चात्र विग्रतिपत्तावथद्ून्यायां किचित्‌ फएठमुपरम्यते ॥ 
% अथ अस्तेव अथेविरोषः, तदा नैषामीश्ररत्वं युक्तमिाह अपि विलयादि- 


अपि स्नेकेऽनिदयाश्च निश्ेष्टा न च देवताः । 
छक्याश्चाञ्यचयश्चेव क्ष्मादयो न स ई्धरः॥ १२० ॥ 
अपितुरब्देन अधिकमाह । नैते क्षियादयो भवतामीश्चरलेन कल्पयितुं युज्यन्ते, 
तहक्षणायोगात्‌ । कथं कृत्वा १ अनेकै नानालभावाः, अनिलाश्च विनश्वरस भावा 
9 निश्वेष्ठाः अचेतनतया निर््यापाराः । न च देवताः, नापि च आराध्यखूपाः । छक्षयाश्च 
अतिक्रमणीयाः अनश्ष्यत्वात्‌ । अञ्युचयश्चैव अपवितराः । अमेध्यादिष्वपि प्रथिव्यादि- 


-९,९२२ [| ९. प्रक्षापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । रेष 


सद्भावात्‌ । क्ष्मादयः क्ष्मा प्रथिवी जदिर्येषामपतेजोवायूनां ते तथोक्ताः! न स ईश्ररः, स॒ २८58 
ईरः तादक्ख मावो न भवति, तखद्र्रकारविपरीतलात्‌ ॥ 
यदि क्ष्मादयो नेश्वरः, आकारं तर्हिं मविष्यतीव्याह नाकादामिव्यादि- 
नाकारामीदोऽचेष्टत्मात्‌ 
आकारामपि दंशाः र्रर न भवति । वुतः £ अचेष्टलात्‌, खमावविककतया 5 
निन्योपारल्ात्‌, परमतेऽपि निक्कियत्वात्‌ । आत्मा तर्हिं भवतु-- 
नास्मा पूरनिषेधतः । 
प्रवैमेव विस्तरेण आत्मनः ग्रतिषिद्धलाच्‌ निःखमावः रादाविषाणवदसौ । अथापि 
स्यात्‌-अवितक्थमाहाम्यत्वादस्य नार्वाग्द दौनैरिदमित्यमिति तत्खरूपं विवेचयितं श्क्य- 
मियाह्‌ अचिन्यस्येवययादि- 10 
अचिन्यस्य च कदैरवमप्यचिन्यं किमुच्यते ॥ १२१ ॥ 
यदि असौ चिन्तातिक्रान्तमाहास्यः, तदा अचिन्त्यस्य च चिन्तापथमतिक्रान्तस्य 
ईश्वरस्य कत्वे युगपत्कारणत्वमपि अचिन्द्यमतक्य किसुच्यते, किमभिधीयते £ कर्वूत्वमप्यस्य 
अचिन्यत्वान वक्तुमुचितमिव्यथेः ॥ 
स्यादेतत्‌-अतिदुकुक्ष्यखभावतया चिन्तयितुमराक्योऽसो, काव तु तस्य सपैजन- 15 
प्रतीतिसाधारणत्वात्‌ चिन्यमेव, इति त्रवाणं प्राह तेन किमिव्यादि- 
तेन किं सष्टमिष्टं च ? 58 
भवतु नाम तस्य कार्यं चिन्लम्‌, तथापि तेन कवि सष्टुमिषटं च | तेन ईघरेण 
अचिन्तयमाहात्मयेन कि कार्य कनषटं निमीतुमिष्टमभिप्रतं च, इति परस्योत्तरमारङ्कयन्ाह-- 
आस्ा चेत्‌ 20 
अत्र पूवैपदस्याकारेण च्छन्दोतुरोधात्‌ संधिने कृतः । आत्मा तेन शष्टमिष्टं चेन्मतम्‌ , 
एतत्‌ प्रतिषेधयति- 
नन्वसौ ध्रुवः । 
ननु मोः, असावात्मा ध्रुवो निद्योऽभिमतोः भवताम्‌ । तत्‌ कथमसौ क्रियते ? 
अन्यथा निघ एव स न स्यात्‌ ! सदकारणवननिष्यमिति निदलक्षणामावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत्रापि % 
न तस्य सृष्टिव्यापार उपलक्ष्यते इव्याह क््मादीवयादि- 
क्मादिखमाब रश्च ज्ञान ज्ञेयादनादि च ॥ १२२ ॥ 
कर्मणः सुखदुःखे च 
आदिराब्देन अप्तेजोवाय्वाकाराकारदिख्नांसि गृह्यन्ते । तेषां खभावो धुव; । 
सोऽपि न तेन क्रियते, पृथिव्यादीनां परमाणूनां निलयत्वाभ्युपगमात्‌ । स्थूलस्य च ॐ 
तद्रयापारस्य निषेस्यमानत्वात्‌ । आकारादीनामपि निद्यत्वात्‌ । इराश्वेति । ईश्वरोऽपि 


धरुवः इति आलानमसौ न करोति । ज्ञानं हेयादनादि चेति । ज्ञानमपि ज्ेयादुसदयमान- 
बोधि. ३३ 
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२५८ बोधिचयौवतारः। (९.१२३- 


मनादि च, आसंसारं जेयमाढम्ब्य प्रवतेनात्‌, तदपि न तेन त्रियते  तत्क्भणः सुखदुःखे 
च, कमणः श्युमाश्चुभात्‌ यथासंभवं सुखदुःखे च भवतः इष्टनिष्टविपाकजे, तत्रापि न 
तस्य व्यापारः । एवं सति- 
वद्‌ किं तेन निर्मितम्‌ 
5 हिं किमिदानीं तेनेश्रेण निरतं रचितम्‌, इति न कंचित्‌ तस्य साम्य 
सुपलमभ्यते । तत्‌ कथमस्य जगत्कलैलमुच्यते १ अघुना सर्वत्र साधारणं दूषणमाह 
हेतोरिवादि- 
देतोरादिने चेदसि फटरस्यादिः कतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथाहि असौ निव्यो वा जगतो हेतुः स्यादनिवयो वा £ निलय एव तद्रादिभिरसौ 
10 परिकल्पितः । तत्र निलत्वे सति हेतोः कारणस्य आदिनौसि यदि, तदा फलस्यादिः कुतो 
भवेत्‌ £ नेव स्यादिव्यथेः । निखमुपसिते सम्थखभवि हेतौ कार्यमपि तजनन्यमजक्तमेव 
जायेत । इति तत्सामथ्यप्रतिबद्धं कार्य सदा प्राप्नोति । तत्‌-- 
कस्मात्सदा न कुरते 
कस्मात्‌ कारणात्‌ सदा सवकालं न कुरुते? न सद कार्यं जनयतीति कथं 
1 कस्यचित्‌ कायस्य कदाचित्‌ क्रियाविरामः ॥ 
अथवा । अन्यथावतायंते-यदि च नेश्वरो जगतः कतौ स्यात्‌, कथमिदं 
प्रल्यानन्तरमादितः सगेभाग्‌ भवेत्‌ , इत्यत्राह हेतोरि्यादि-अनवराभरो हि जातिसंसारः । 
ततश्च हेतोः छराकमौदिजक्षणस्य आदिः पूर्वकोटिः न चेदस्ति, फकसय सखलमाजनलोक- 
विवतोदिकक्षणस्य आदिः प्रथमारम्भः कुतो भवेत्‌ £ नैव विचते इत्यः । अनादौ संसार 
9 हि सत्वानां कमोधिपद्येन स्ितिसंबसैविवतीनां प्रव्नात्‌ । एतच्च उक्तमेव कर्मणः 
सुखदुःखे च” [ ९.१२३ ] इष्यनेन ॥ 
अथवा | अत्रापि ईशवरमेवाभिसंधायोक्तं हेतोरिति । हैतोरीशवरस्य आदि चेदस्ति, 
प्रज्यकाठेऽपि तस्यातुपहततया माहासम्यखयाभ्युपगमात्‌ फलस्य तकृतस्य सगीदिलक्षणस् 
आदिः कुतो मवेत्‌ £ निलतया तत्कारणस्य सदा समत्वात्‌ सगीदिकमपि नित्यमेव 
% स्यात्‌ । अतो निलयसमर्थं तस्मिन्‌ सगदिरादिरेव न स्यात्‌ । ततः कथं सर्गस्यादावपि 
तद्ापारो भवेत्‌ १ अपि च । यदि असौ कती स्यात्‌, तदा नियलराव्‌-- 
कस्मात्स॒दा न कुरते 
सगोदिकमिति शेषः । तथाहि यदि कदाचित्‌ समै करोति, तदा तत्कारणखभाव- 
तया सदा तमेवं कुयात्‌ । एवं सितिसंहारयोरपि वक्तव्यम्‌ । युगपद्वा तस्य सर्गादिक्रिया 
२० स्यात्‌ । अत एव च हेतोरुपरमामावात्‌ न फलस्यापि विरामः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
जथापि स्यात्‌-यदि नाम असौ सदा समथैखभावः, तथापि कदाचित्‌ स॒ष्टकारि. 
वैकट्यान्न करोतीद्याह-- 
| न हि सोऽन्यमपे्ते | 
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इति । समथेखभावो हेतुरीश्वरः । हिथस्मात्‌ । नान्यं सहकारिणम्पेक्षते ।! निस्य 
समथंखमभावस्य सतः तदपेक्षायोगात्‌ । न हि निल्यतया अनाधेयातिरायसय काचिदपेक्षा 
नाम । विकेषोत्पत्तौ वा तदव्यतिरिक्तखमभावस्य तस्याष्युत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ । व्यतिरेके वा 
विरोषदेव कार्योत्पत्तिः, तस्य अकारक्वं स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


। अपेक्ष्यते परः कश्चि्दि वीत किचन । ¢ 
यद विचित्वरं वस्तु धिः केनचिदपेक्ष्यते ॥ इति 
[ चतुः-३.१२ 1 
भवन्तु वां तस्य सहकारिणः । तथापि ते निद्या वा स्युरनिया वा 2 ये तावन्नियाः 
परमाण्वादयः, तेषां न सद्धाववैकल्यं संभवति, नापि तदायत्तसंनिधीनां संनिधानवैकल्यम्‌ । 
अनिल्मानामपि तदायतच्चोदयसंनिधीनां कुतो वैकल्यं नाम, येन सहकारिवैकस्यान्न 10 
करोतीयुच्यते ? ततो नायमत्र परिहारः । अत एवाह तेनाकृत इव्यादि-- 
तेनाशृतोऽन्यो नास्त्येव तेनासो फिमपेश्चताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तेन दंश्वरेण अक्तः, यः उत्पत्तिमांसतेन अकृतः, स नास्येव, न विदयते अन्योऽपरो 
जगति | तेन कारणेन तदायत्तवृत्तीनां सहकारिणां सदासंनिष्ितत्ादसौ निलयः कतौ 
किम्पेक्षताम्‌ £ किमपेक्षमाणः'कदाचित्‌ कायं न कुयोत्‌ ? इत्थं न काचिदपि तस्यपिक्षास्तीति 15 
सदा कायं कुर्वीत ॥ 
अथापि स्यात्‌-समवायिकारणम्‌ , असमवायिकारणम्‌, निमित्तकारणं चेति कारण- 
त्रितयात्‌ कार्यमुत्पवते । तदस्य निमित्तकारणल्वात्‌ सामभ्रीमपेक्य कार्यं कुर्वतो नोक्तदोष- 
ग्रसङ्गः इति परादयमारङ्कयाह अपेक्षत इवादि- | 
अपेक्षते चेत्साम्भीं 0 
यदि नाम असौ सदया सवकायोणि कत समथः, तथापि अपेक्षते सामग्रीम्‌ । न 
हि सामभ्रीमन्तरेण द्यपि समर्थं कतैरि कायैमुत्पचते । यथा किक पटोत्पादनसमथऽपि 
कचिद्धेतौ तुरीतन्तुवेमादिकमन्तरेण न पट उतदते, तथा प्रकृतेऽपि चेदि, आह-- 
देतुने पुनरीश्वरः । 
यदि सामग्रीसद्धावे करोति, तदभावे च न करोतीव्यभ्युपगम्यते, तदा पुनरीश्वरो % 
हेतर्न स्यात्‌ । सामग्या एव का्योतपत्तेः, ततश्चानुपत्तेः । तस्या भावामावयोः कार्यस्य 
मावाभावददीनात्‌, न.त पुनरीश्वरमावाभावयोरिति । न सामग्रीकाठेऽपि स पररूपेण 
कती, खरूपं चास्य प्रागपि समर्थं तदेवेति कथं कदाचित्‌ क्रियाविरामः ? यदप्युक्तम्‌ , 
कुविन्दादिवत्‌ कदाचित्‌ करोतीति, तदपि न युक्तम्‌ । यतः कुविन्दादयः प्रागसमथी 


एव । पुनः पश्चात्‌ तुयौदि सामग्रीप्रतिरम्भादप्रवसामथ्यौधिगमात्‌ पटादिका् दुधेन्ति । 0: 


अन्यथापि तेषामपि पर्व॑ तत्सामध्य॑सद्धावे तज्नियाप्रसङ्गो न निवतेते इति साध्यविकठो 
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२६० बोधिचयोंवतारः । [ ९.१२५- 


टृ्ठन्तः | कि च । षामप्रीजननेऽपि पत एव॒ कारणम्‌, स च सवदा संनिषहितखमाव 
इति कथं कदाचित्‌ सामम्रवैकस्यमप्यस्य £ अत एवोपददशेयनाह--- 
नाकतेमीशषः साम्यां 
इति । नाक्मीशः, न अक्रियायां समथः । सामभ्यां सामप्रीविषये । सवैकायैक्रियायां 
5 समथेत्वात्‌ सामभ्ीजन्मन्यपि नोदासितुं शक्रोति । जनयतु ति सामग्रीमिति चदा्ट-- 
[ न करं तदभावतः ] ॥ १२५ ॥ 

न कमपि सामभ्यामीराः । कुतः £ तदभावतः, तस्याः सामग्या अभावतः 
अविद्यमानत्वात्‌ । न च अविचमानखभावे बन्ध्यासुत इव रकिचित्‌ कु राक्यते 
नीरूपत्वात्‌ । यद्वक्ष्यति- 

10 नाभावस्य विकारोऽसि कस[ हेतु £ ] कोटिदातैरपि । इति ॥ 
[ बोधि, ९-१४७ ] 

मवतु नाम सामग्रीसद्धावे सदेव कतो । तथापि कि सामग्रीबठाङृष्टः सय- 
मनिच्छन्नेव करोति, आहोखिदिच्छन्‌ इति विकट्पौ । तत्र आदं विकट्पमाराङ्कयमाह 
करोतीयादि-- 

1 करोटयनिच्छन्नीरश्रेलसयन्तः प्रसज्यते । 


करोति कायमभिनिवैतैयति अनिच्छन्‌ अनभिरुषन्‌ । ईरा ईश्वरः । चेन्मतम्‌ , 
परायत्तः प्रसज्यते, परायत्तः परतत्रः प्रसज्यते आसज्यते । सामभ्रीवशेन अनिच्छतोऽपि 
कुबंतः तद्रदवर्तिलगप्रसङ्गात्‌ । न च पारतग्रयमनुभवतः ईरलं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
दवितीयं विकरपमधिकृव्याह-- 

20 इच्छन्नपीच्छायत्तः स्यात्‌ . 

अथ इच्छन्‌ करोतीति पक्षः खीक्रियते, तदापि इच्छायत्तः स्यात्‌ । इच्छासंद्भावे 

काथेन्यापारात्‌, तदमवे च अन्यापारात्‌ । तद्रेक्षासद्धावात्‌-- 


छुरत ऊत ईशता ।॥ १२६ ॥ 
एवं कुर्वतः ` कायैममिनिवैतैयतः सतः तस्य कुत ता, कुतः रेअरथम्‌ £ एतेन 
% यदुक्तं केनचित्‌-बुद्धिमचयादीश्वरस्य नैष दोषः । बुद्धिश्ूल्यो हि खसत्तामात्रजन्यसक्रमेणैव 
८ 5 क़र्य॑कुयोत्‌, बुद्धिमांस्तु कमभीशानोऽ्यनिच्छनन करोति, इति कस्तस्योपाकम्भ इति, 
तदपि निरस्तम्‌। तथा हि ता अपि इच्छाः खलसत्तामात्रनिबन्धनाः कि न करोतीति सएव 
तस्योपारुम्भः । अपि च | यदि तान सहकारिण्यः, कि तासां वियोगेऽपि न करोति 
अय असहकाखिकव्येऽपि कायकरण सदा तदायत्तः १ सहकारिण्यश्चेत्‌ , तथा तद्भावेऽपि 
% सवेकायं कि न करोति £ सहकारिणां साकल्ये शक्तत्वात्‌ । केवलस्य अराक्तस्य न कार- 
कलमिति चेत्‌; तत्‌ किमयं पररूपेण कारकः £ तथा चेदकारक एव । न ्ि रूपेण 
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अकारकः कारको नाम । खरूपमपि अस्य निजशकतिशब्दवाव्यं कार्योपयोगीति चेत्‌, 
अलमिदानीमागन्तुकशक्तिष्वपेक्षया । समर्थाऽप्येष प्रकृ्या सहकारिणामसंनिधौ नव कारक 
इति चेत्‌, मातापि सती प्रकृत्या वन्ध्या इ्यतदपि तर्हि देवानां प्रियेण वक्तव्यमिव्यासतां 
तावत्‌ । अनिस्त तद्यदिनां नामिमतः। तथा च सति अन्यसाधारणखमावस्य कथ- 
मीदात्वमिति नेश्वरकायं जग्दरैचित्रयमिति सिद्धम्‌ ॥ ( 
यदि न बुद्धिमत्र्तकं जगत्‌, तदहि निदखपरमाणुपुञ्ञमयं दवणुकादि क्रमेणोत्थं 
क्षितितर्पधैतादिकं मवविव्याह येऽपीव्यादि- 
येऽपि नियानणूनाहुसतेऽपि पू निवारिताः । 
येऽपि मीमांस्कादिवादिनो निल्यानणून्‌ परमाणूनाइः जग्द्रैचित्यकारणतेन  ? 60 
रवते, तेऽपि वादिनः पूवम्‌ “अंशा अप्यणुभेदेन" [ ९.८७ ] इत्यादिना परमाणुविचार- 10 
समये तस्रतिषरधान्निवारिता निराकृताः । अतो निद्यपरमाणुमयमपि नेदं जगत्‌ ॥ 
एवमीश्वरकारणतां शोकार्धन अन्तये एव निदयपरमाणुखभावतां च जगतो निरस्य 
तस्यैव तुयप्रकारस्य समथनाय प्रधानपरिणामख्पतां निराक्तु॑सांख्यमतयुद्धावयनाह 
सांख्या श्यादि- 
सांख्याः प्रधानमिच्छन्ति नियं खोक कारणम्‌ । 15 
सांस्याः कापिखः प्रधानं प्रकृतिर्िपरनामधेयम्‌ इच्छन्ति मन्यन्ते नित्य खोकस्य 
कारणम्‌ । तच्च निंष्यमविनश्चरखभावं ठोकस्य सवेस्म चराचरस्य जगतः कारणं परिणाम- 
रूपेण हेतुमिच्छन्ति ॥ 
किमिदं प्रधानं नमेति चेदाह सचमिलयदि- 
सत्यं रजस्तमश्चेति गुणा अविषमस्िताः । 20 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषभेजगदुच्यते || १२८ ॥ | 
स्वं रजस्तमश्चेति एते त्रयो गुणा अविषमं यिता; साम्यावस्थां प्राप्ताः प्रधान- 
मिति कथ्यन्ते, प्रधानमिुच्यन्ते | एषां तावत्‌ प्रररखवस्था । विषमैजेगदुच्यते, विषमावस्थां 
प्रतिः पुनरेभिरेव गुणै्जगदुच्यते, विश्ववैचित्र्यपरिणामः कथ्यते । तथाहि तेषां प्रक्रिया- 
यदा पुरुषस्य विषयोपभोगाकारमौत्ुक्यमुपजायते, तदा प्रकृतिः परिज्ञातपुरुषोसुक्या % 
पुरुषेण युज्यते । तदा पुमः शब्दादिसगषूपेण परिणतिमुपजनयति । तदा अय क्रमः ` 
प्रकृते्महांसतोऽ्हकारस्तस्माद्रणश्च षोडराकः । 
तस्मादपि षोडशकात्पश्चम्यः पञ्च मूतानि ॥ 
[ संस्यकारिकिा-- २२ ¡ 
अस्यायमथः-ग्रकृतेभषान्‌ , प्रधानान्महान्‌ । महानिति बुद्धेरास्या । ततो महतोऽहं- 
कारः, अहमिति प्रलयः । तस्ादहंकाराद्रणश्च षोडशकः, षोडशक इति एकादशेन्द्रियाणि 
पश्च च तन्मात्राणि । तत्र पश्च कर्मन्दियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्लक्षणानि । पञ्च बुद्रीन्धि- 
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याणि श्रोत्रं चक्रू चक्षु रसनं प्राणं चेति ! उभयात्मकं तु मनः इ्येकादशा भवन्ति | पश्च 
तन्मात्राणि पुनः शब्दस्परौरूपरसगन्धाः । पञ्चभ्यः पञ्च मूतानि । पञ्चम्यः शब्दादिभ्यः 
पञ्च भूतानि मवन्ति पञ्च भूतानि च आकारवायुतेजोजलप्रथिन्याख्यानि । आद्यप्रकृतिस्तु 
कारणमेव न कार्यम्‌ । महदहंकारौ रब्दादयश्च पञ्च कायं कारणं च । एकादशेन्द्रियाणि 
5 आकाशादयश्च पञ्च का्॑मेव न कारणम्‌ । पुरुषः पुनरुमयखमाववनित इति । यदाह-- 
मूठग्रक्रतिरविकृतिर्महदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडराकस्तु विकासो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ इति । 
[ सांख्यकारिका- २ ] 
तच्च प्रधानमरोषकायेशक्तिमयमेव त्रिगुणात्मकमेव का्यमभिनिर्वक्षयति । 
10 कथमन्यथा तत्रावि्यमानं कार्य वेश्ररूप्यसुत्पयते ? तथा चोक्तम्‌-- 
अरोषराक्तिप्रचितात्‌ प्रधानादेव केवलात्‌ | 
कायेभेदाः प्रवतेन्ते तद्रूपा एव तत्ततः ॥ 
यदि तसद्धवेतायं कारणासनि राक्तितः । 
कतुं तन्नैव दाक्यं तन्नैरूप्याद्वियदग्नवत्‌ ॥ इति । 
16 [ तचसंम्रह- ७-८ ] 
एवं किठ प्रधानात्‌ कायरूयेण जगद्विवतैः प्रवतेते इति कापिलाः । तदेवं तत्‌ सर्व- 
माकाश विरचितचित्रमिव प्रतिभासते इति मन्यमानः सिद्धान्तवादी दूषयितुमाह एकयेति-- 
एकस्य त्रिखभावत्वमयुक्तं तेन नालति तत्‌ । 
एकस्य सतः प्रधानस्य त्रिखभावलवं सत्वरजस्तमोभेदेन अ्याव्मकत्वमथुक्तमसंगतम्‌ । 
0 तेन कारणेन नासि तत्‌, न विते तत्‌ त्रिगुणासकं प्रधानम्‌ । एकमनेकख भावमिति 
` परस्पराहतमेतत्‌ । अतः तस्मि्पहसतिते सर्वै तत्कार्यमपाकृतं भवेत्‌ । मा भूनाम तदेक- 
समां त्रियुणालमकम्‌ , गुणासततावत्‌ खरूपमतः सन्तीदयाह एवमिव्यादि-- 
एवं गुणा न विद्यन्ते प्रयेकं तेऽपि हि तिधा | १२९ ॥ 
एवमेव प्रधानवत्‌ गुणाः स्वरजस्तमोरूपा न वियन्ते । तेऽपि हि त्रिधा ! हि- 
% येसमात्‌ । तेऽपि गुणाः प्रलेकमेकैकराः त्रिधा तरिग्रकाराः । तथा हि स त्रिुणासर्व द्रवतां 
स्क गुणा अपि सरूपेण त्रिगुणातमकाः प्रापुवन्ति । तथा तद्ुणा अपि त्रिगुणासकतया 
नैकलखमावा विचन्ते ॥ 
यदा चैवं विचारयतो गुणा न सन्ति, तदा तद्विवर्तरूपाः शन्दादयोऽपि न युज्यन्ते 
इष्याष्ट गुणामवे इष्यादि- 
ॐ गुणाभावे च शब्दादेरस्तित्वमतिदूरतः । 
गुणानां सच््रादीनाम्‌ अभवे अस्वे च । दूषणान्तरसमुचचये चकारः । शब्ददि- 
रादिग्रहणात्‌ स्पञचोदिपग्गरहः । अस्तित्वं सदावः अतिदूरतः, स्येव न युज्यते । कारणा- 
मावे कायस्य सत्लायोगात्‌ । यदप्युक्तम्‌-- 
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सुखाबन्वितमेतद्वि ग्यक्तं व्यक्तं समीक्ष्यते | 
प्रसादतापदेन्यादिरूपसेकोपकन्धितः ॥ इति । 
| तक्छसंग्रह-१% ` 
तदपि न युक्तम्‌ । यश्च स्वादीनां सुखादिखूपताम॒पपादयितुं तत्परिणामस्य 
रूपादिनो व्यक्तस्य सुखायन्वयो हेतुरुक्तः, सोऽपि नास्तीह अचेतन इव्यादि- 6 
अचेतने च वस्चादो सुखादेरप्यसंभवः ॥ १३० ॥ 
अचेतने जडशूपे च । पूर्ववचकारः । वश्चादौ अचित्छभवे पटादौ सुखादेरपि 
चिदात्मकस्य तादात्येनासभवः अभावः । यतः सचरजस्तमस्यिव सुखदुःखमोहा उच्यन्ते । 
ते च गुणा न हि संन्ति। तत्‌ कथं तत्र सुखादयो भवेयुः £ ८ 564 
अथापि स्यात्‌-न सुखादात्मकतया परादयः सुखादि खभावा उच्यन्ते, अपि तु 10 
सुखादेस्तदुत्पत्तरिषाराङ्कयनाह तद्धेविव्यादि- 
तद्धतुरूपा भावाश्चेन्ननु भावा विचारिताः । 
तस्य सुखादेर्ैतृखूपाः कारणखभावा भावा बाह्याः पटादयश्वन्मतम्‌, ननु भावा 
विचारिताः । नामी पटादयः अवयविरूपाः, नापि परमाणुखशूपा नापि त्रिगुणात्काः | 
एवं भावा विचारिताः निरूपिताः युक्तितः, प्रतिभासमानानां मायावनिःखभावत्वाच्च | तत्‌ 16 
के इमे मावाः सुखादिहेतुरूपा भविष्यन्ति £ अपि च । व्यक्तस्य सुखादिखभावते पटादय 
एव सुखादिजन्याः स्युखियाह सुखायेवेद्यादि- 
सुखायेव चते हेतुः 
परस्यापि सुखायैव च । ते तव सांस्यस्य । हेतुः स्यात्‌ । व्यक्तस्य सुखायासमक- 
त्वात्‌ । तथापि- 50 
न च तस्मासटाद्यः॥ १३१॥ 
आदिराब्दाचन्दनमालादयः ॥ 
विपर्ययः पुनरिहोपलमभ्यते इव्याह पटदेस्तिष्यादि- 
पटादेश्तु सुखादि स्यात्तदभावास्सुखायसत्‌ । ? 65 
पटादेस्तु । आदि शब्दान्मारदे; । पुनः सुखादि स्यात्‌ । आदिराब्दाहुःखादि % 
भवेत्‌ । तदभावात्‌ , तेषां पटादीनाममावात्‌ । सुखाच्सत्‌, पटादिकाथलात्‌ सुखादपि न 
स्यादिति तदन्वयग्यतिरेकासुषिधानात्‌ सुखदे स्तत्काधथत्वम्‌ । सत्वादिगुणात्मकतया यदपि 
सुखादीनां निद्यत्वमिष्टम्‌, तदपि न सम्यगिष्याह सुखादिकानां चेव्यादि-- 
सुखादीनां च नियलं कदाचिन्नोपकभ्यते ॥ १३२ ॥ 


सुखदुःखमोहानां च । चकारोऽधिकदोषविवक्षायाम्‌ । निद्यतल॑श्ुबखभावलं 9 
कदाचिन्नोपकम्यते, न दृयते । गुणानामेव असत्त्वात्‌ तेषां निद्यत्वाचयोगाव्‌ ॥ 
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यदि च सुखादीनां निव्यलं स्यात्‌, तदा निव्यमुपरुभ्येरन्निवयाह सामियादि- 
सलयामेव सुखग्यक्तौ संवित्तिः किं न गृह्यते | 

यदि स्मवधितरूपाः सुखादयः, तथा सवेदेति सदा तत्संवेदनं स्यात्‌, तत्ल- 

भावापरिद्यागादिति समुदायाः । सल्यमिव सुखम्यक्तौ, एकदा भूतायां सुखन्यक्तौ 

5 सुखस्य निलयते सति । संवित्तिः कि न गृह्यते, घुखस्य संबेदनं सवेदा वि न स्यात्‌ ९ 
न च सूर्बदा संवेदनमसि ! तस्मात्‌ कदाचिदनुपरभ्यमानं तत्‌ तदा नास्तीति निथित- 
मिति कथं निद्यत्वम्‌ £ स्यदेतत्‌-सर्वदा व्यक्तेरूपतायां स्यदेष दोषः ¦ यदा पुनस्तदेव 
दाक्तिखूपतया कयगतं भवति, तदा न दोष इवयाह तदेधेष्यादि- 

तदेव सृक्ष्मतां याति स्थूरं सृक्ष्मं च तस्कथम्‌ ॥ १३३ ॥ 

10 ` तदेव व्यक्तावबयििति कृत्वा मावसमाश्रयात्‌, पश्चादनुपलम्भकाठे सूक्ष्मतां याति, 
दिवा नक्षत्राणीव अनुपकग्धखभावतां समाश्रयते, तदेतदसंगतम्‌ । कुतः १ यद्‌ यस्मात्‌ 
स्थूलं व्यक्तखभावं सत्‌; सूक्ष्म तत्‌ कथम्‌ १ अव्यक्तखभावं तत्‌ ुखादि कथम्‌ १ निद्र- 
तया नानाखमावता एकस्य न युक्तेति मावः ॥ 

अथापि स्यात्‌-एकदा परस्परविरुद्धयोरेकस्मिननयोगः पूर्वधभेनिदृत्तौ त॒ धमौन्तरो- 
18 त्पत्तेन दोष इवयाह स्थौस्यपिवयादि-- 
खौस्यं यक्ता मवेत्सृक्ष्ममनिये स्थौल्यसृक््मते । 
स्थौत्यमाविमीवखूपतां ध्यक्त्वा परिलज्य भवेत्‌ सक्षम तिरोहितरूपं स्यात्‌ । 
एवमभ्युपगमे सति अनिले स्थौल्यपूक्ष्मते उत्पादविनाशारीढत्वादशुवे स्थौर्यसूक्षमते 
स्याताम्‌ । भवतां नाम अनिष्ये, का क्षतिरियाह स्वेस्येयादि-- 
५ सर्वस्य वसतुनसदत्कि नानियल्रमिष्यते ॥ १३४ ॥ 


सवैस्य वस्तुनः पश्चविरतितत्वलक्षणस्य । तद्त्‌ स्थौस्यसूष्षमतावत्‌ वि नानिखल- 

मिष्यते £ किमिति निरन्वयविनाशः न खीत्रियते £ अयमभिप्रायः-सौद्यसूक्षमतयोरपि 

निरन्वयविनारासदुत्पादमन्तरेण नाविभावतिसोमावौ युक्तौ । अन्यथा कर्थचित्‌ केनचि- 

रुपेण अवसानात्‌ पूववत्‌ पुनरुपलन्धेः प्रसङ्धः । तद्वत्‌ सुखादीनामपि । तस्मादवश्यं 

% तयोनिरन्वयविनाशासदुत्पादौ च अद्गीकतेन्यौ । यथा च तयोरेतौ भवतः, तथा अन्येषामपि 
विरेषाभावात्‌ स्यातामिति ॥ 


वि च | यदि सख्थौल्यसक्ष्मतयोर्विनाशोत्पत्ती इष्येते, तदा सुखादीनामनिव्यताप्रस्गः 

स्यात्‌ । तथा हि तत्‌ स्थौल्यं सुखाद्विलमभिननं वा स्यात्‌ । तत्र यदि भिम्‌, तदा तसन्‌ 

निदृत्तेऽपि पूववत्‌ खखसंबेदनं स्यात्‌ । न हि पटे निवृत्तेऽपि घटस्यादुपलग्धि्युक्ता । तस्य 

0 तदिति संबन्धकट्पनायामनवस्थानम्रसङ्कात्‌ । न च सत्यपि संबन्धे अकारणस्य निडृत्तो 

अन्यस्य निवृत्तियुज्यते, गोनिवृत्ताविव तत्खामिनः । नापि सुखस्य तत्‌ कारणम्‌, 
पटदिरेव घुखोतपत्तेः । नापि तदपि कारणम्‌, घुखादिसमानकाठतवात्तस्य ॥ 


९.१६ ] ९. प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २६७ 


अथ अभिन्नमिति पक्षः, अत्रोच्यते-- 
न सौर्यं चेत्सुखादन्यत्‌ 
यदि स्थौल्यं एुखादन्यत्‌ भिन्नं न भवति, तदा स्यात्‌ खमेव तत्‌ । तदा-- 
सुखस्यानियता स्फटम्‌ । 
तत्व भावतया स्थौल्यस निवृत्तौ सुखस्य ॒विनिडृत्तेः सुखस्य अनियता विनश्वरता 5 
स्फुटं निशितम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि सवथा विनाराः स्यात्‌, तदा सुखश्च पुनरत्पत्तिरन स्यात्‌ । अ्यन्ता- 
सतो गगनोपल्वदुत्पादायोगात्‌, इति परमतसुपदरायनाह नासदि्यादि-- 
नासदु्पयते किंचिदसन्त्वादिति चेन्मतम्‌ | 
यत्‌ सवैथा कारणप्मनि अविद्यमानं तनोपयते, यथा गगनाम्मोरुहम्‌ । तथा च 10 
अन्यदपि यदि स्यात्‌, तदा नोपद्यते । अतो नासदुत््ते किचित्‌, नाखन्तासत्खभाव- 
मुसद्यते विचित्‌ । कुतः £ असात्‌ । अभावात्‌ , इति चेन्मतम्‌, एवं यदि संमतम्‌, तदा 
नेतदक्तन्यमिव्याह व्यक्तयेव्यादि- 
व्यक्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यापि ते स्थिता ॥ १३५ ॥ 
व्यक्तस्यासतः प्राक राक्त्यवस्थायामविद्यमानस्य व्यक्तस्य पश्वादुत्पत्तिरुसादः । 15 
अनमिलाषरिणोऽपि ते तव सदुपत्तिवादिनः सिता आपन्ना । अन्यथा प्रागपि तस्य सद्भावे 
पश्चाद्रत्‌ प्रवैमपि तदुपकन्िप्रसङ्कः । यथा व्यक्तस्यापतत उत्पत्तिः, तथा यदि अन्यस्यापि 
स्यात्‌, तदा न विरृष्यते विचित्‌ ॥ 
अपि च | सत्कार्यवादिनः कारणावस्थायां कार्थसद्वावात्‌ इदमपि दूषणमपर- 
माराद्खयते द्याह अनादः इत्ादि- 20 
घन्नादोऽमेध्यभक्षः स्यात्‌ 
अनमत्तीप्यनादः अन्नमक्षकः अमेष्यभक्षः स्यात्‌ अ्युचिभोक्ता भवेत्‌ । कथम्‌ 
फठं हेतौ यदि सितम्‌ । 
काय यदि कारणे संत्छभावम्‌ । तथाहि-कार्थममेध्यमन्स्य, तच्च अन्नावस्थायामेव 
स॒त्काय॑वादिनो विद्यते, इति अनमक्षणात्‌ तद्भक्षणमाशाङ्कयते भवतः । वि च इदमपि % 
सत्कार्यवादिनः प्रसङ्गान्तरमासक्नयन्ना् पदर्धणेद्यादि-- 
पटार्धणेव कपौसबीजं करीत्वा निवस्यताम्‌ ॥ १३६ ॥ 
फटे हेतौ यदि सितमिति संबन्धः । कपीसनीजे कारणे मविभ्यतः पटस्य कायस्य 
सद्रावात्‌ पटस्या्ैण मूल्येन कपौसबीजं क्रीता गृहीत्वा निवस्यतां परिधीयताम्‌ ॥ 


अथापि स्यात्‌-यदि नाम परमार्थतः कारणे काय॑मसि, तथापि नायं संदृत्यविद्या- 


नन सांग्यवहयारिकि लोकः पद्यतीवादङ्कयमाह मोद्यादिव्यादि- 
„ ३४ | 
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मोहाचवेनेक्षते टोकः 
मोहादज्ञानात्‌ सदपि वस्तुत्वं नेक्षते न प्यति लोकः । ततो नोक्तदोषप्रसङ्ः । 
चेचदि । ननु-- 
(06 4 तत्त्वज्ञस्यापि सा यतिः | १३५) 

6 यदि नाम न लोकोऽपदयैस्तथा ग्यवहारं करोति, तच्छज्ञस्य तु युज्यते । न चैवम्‌ । 
यतः तच्छक्ञस्यापि कारणे कार्यमस्तीति परमाथवेदिनोऽपि सांख्यस्य सा स्थितिः, रैव 
सर्वसांव्यवहारिकजनसाधारणी व्यवसितिः । तेऽपि दृरयन्ते अननभक्षणादिषु प्रवर्तमानाः 
कपासबीजं पटार्थिनः परिहरन्तः ॥ 

नाप्ययमत्र परिहारो युञ्यते इव्याह ठोकस्येष्यादि- 
10 खोकस्यापि च तञ्ज्ञानमस्ि कस्मान्न परयति । 
लोकस्य सांन्यवहारिकजनस्यापि तज्ज्ञानमस्ति, येन काथ कारणेऽस्तीति प्रतिपवते, 
न त्छन्ञस्यैव । तथाहि-कायं श्ट कारणे अस्तीति निश्चयः उभयोरपि तच्छक्ञस्य खोकस्य 
च साधारणः । अतो कोकः कस्म द्धेतोने पश्यति £ तत्र लोकस्यादञ्चनकारणं वक्तव्यम्‌ । 
लोकस्य दरानमग्रमाणमिति चेदत्राह केकेदयादि- 
॥ कोकाप्रमाणतायां चेत्‌ 
लोकस्य साँन्यवहारिकिजनसय अप्रमाणतायां तज्ज्ञानस्याप्रामाण्य-- 
व्यक्तद्ीनमप्यसत्‌ ॥ १३८ ॥ 
व्यक्तस्य आविभूतखखूपस्य संदरनम्‌ । तदप्यसत्‌ अप्रमाणं स्यात्‌ । न तस्माद्‌ 
वस्तुत्वव्यवस्था प्राप्रोति । एतच्च अस्मामिरिष्यते एव । सर्वसांग्यवहारिकिप्रमाणानां पर 
2 5१1 9 माथेतोऽप्रमाणल्यात्‌ । तथा च मवतोऽपि अस्मत्पक्षनिक्षेपः ॥ 
एवं च परिनिष्ठितः कापिलः सिद्धान्तवादिनोऽपि साधारणदूषणमासञ्जयनाह 
प्रमाणमिवयादि- 
प्रमाणमभ्रमाणं चेन्न तस्रमितं सषा । 
यदि प्रमाणमपि परमाथेतः प्रमाणं न भवतीति भवतां पक्षः, ननु तव्रमितं मृषा, 
% प्रमाणस्याप्रामाण्ये तस््रमितं तेन प्रमाणेन परिच्छिन मृषा अलीकं प्राप्रोति । किमतः स्यात्‌ 
तत्त्वतः शून्यता तस्माद्धावानां नोपपद्यते ।॥ १३९॥ 
यदि प्रमाणस्याप्रामाप्ये तत्म्रमितं गृषा, तदा येयं भावानां धमाणां ततः पर- 
माथैतः यून्यता सवैधमनिःखभावता तस्मात्‌ प्रमाणान्निश्चिता, सापि नोपपद्यते, न 
संगच्छते । सवप्रमाणोपदरितस्य गृषार्थल्रात्‌ सापि सर्वधर्मनिःखमावता तद्विचारकग्रमाणो- 
४0 पदर्दितैव इति समानो न्यायः ॥ 
अत्र परिहारमाह कलितमिवादि- 
कस्पितं भावमसषटरा तद्भावो न गृह्यते । 
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कट्पनाकल्ितं समारोपितं मावमस्पष्ा कर्पनाबुद्धया अगृदीलवा तदभावो न 
गृह्यते नालम्ब्यते । तथाहि घटमारोपितख्येण पर्किद्य तत्संबन्धितया घटाभावं प्रतिपबते 
` लोकः । घटस्य विचारेण लोकग्रसिद्धेनैव यदा न किंचित्‌ खरूपमवतिष्ठते, तदा तदभावः 
तद्विप्यशूपः सुतरां न कशचित्‌ । तदेवोपदरयनाह तस्मादियादि- 

तस्माद्धाबो मृषा यो हि तस्याभावः सुट मृषा ।॥ १४० ॥ 6 

यस्मात्‌ कल्ितभावविवेकेन अभावो गृह्यते, तस्माद्रावो मूषा असत्खभावो यः, 
तस्याभावः स्फुटं मृषा, तस्य नि;खमावस्य भावस्य अभावो विरहः स्फुटं निश्चितं मृषा 
असयः । तस्यापि परिकिस्पितशूपत्वात्‌ । एवं च भावाभावयोः परिकस्ितरूपवे स्ै- 
धमेनिःखभावतैव अवतिष्ठते ॥ 


पुनरिदमेव उपसंहारव्याजेन विस्पष्टयन्ाह तस्मात्‌ खप्ने इव्यादि- 19 
तस्मात्खपरे सुते नष्टे स नास्तीति विकल्पना । 
यस्माद्धावाभावौ कल्पनोपस्थापिततनान्मृषा्थौ, तस्मात्‌ खमे मिद्धारान्तचित्तावस्थाया- 
मुत्पन्नविनष्टे सुते पुत्रे सति स पुत्रो नास्तीति विकल्पना तदभावविकलपः । कि करोति 
तद्धाबकस्पनोसादं विबध्राति 
तस्य सुतस्य भावः तस्यास्ितवं तस्य कटपना स॒च्वसमारोपः तस्योत्पादः उन्मल्नं 1 
तं नि[विशुबध्राति । निषेधयति-तथेव तर्हिं सेति चेन-- 
मृषा चसा) १४१॥ 
सा कल्पना तद्रावकरपनां विबघ्नाती अपि मृषा । अलीकसुतस्य खमे अनुत्पना- 
निरुद्धलात्‌ । अथवा सघ्याभिमते एव सुते खम्ने नष्टे सपमेतद्योजनीयम्‌ । एवं सवेधमौणा- 
सुत्पादनिरोधौ कल्पनोपदरितौ द्रष्टव्यौ । एतदुक्तं मवति-यथा खमोपलन्धस्य वस्तुनो- 
ऽचुत्पनानिरद्धस्यापि कस्पनोपदर्दितो भावाभावौ न परमाथसन्तौ, अथ च कल्पनया 
ग्यवहारगोचरयुपगतौ प्रतिभातः, न च सा कल्पना असव्याथविषयतया अप्रमाणम्‌; 
तद्विषयस्य परमार्थतो निःखभावत्रात्‌, तथैव जाप्रदशायाभुपठन्धयोरपि भावाभावयोव्यैव- 
हारपथप्रुपगतयोः . कटपनाप्रतिपादितयोन्धेवस्था । इति तस्या अप्रामण्येऽपि न सवैघभ- 
निःखभावता विघटते । यदाह [ नागायुंनः चतुःसतवे ]-- 
उत्पन्नश्च शितो नष्ट उक्तो छोकोऽथतस्त्वया । 
कट्पनामात्रमिदस्मात्सवधमौः प्रकारिताः ॥ 
करपनाप्यस्तती प्रोक्ता यया श्यूल्यं विकर्यते । 
| चतुः-२.२४ | 
इति सव समञ्ञसम्‌ ॥ 7 
एवमहेतुमूतखमवेश्वरप्रधानकर्वृत्ं जगतो निराकृ  नाप्यदेतुतः इष्यस्याथं प्रसाध्य 
उपसंहरनाह तस्मदेवमिव्यादि-- 
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तस्मदेषं विचारेण नासि किंचिदहेतुतः । 
यतः खभावादिसंमूतं न किचित्‌ काय॑मुपपद्ते, तस्मादेवं विचरेण समनन्तर 
निरूपणेन नास्ति रविचिदहेतुतः, खमवादेरहेतुतोऽकारणालातं किंचित्‌ कार्थं नासि नं 
विद्यते । उपकक्षणं चेतत्‌ । पुरुषकाखादिक्रतत्वमपि नास्ति, तेषामप्यहेतुत्वात्‌ | अतो 

5 नाप्यहेतुत इति सिद्धम्‌ । ननु यदि नाम खमभवेश्वरप्रधानादेर्हेतुतो न किंचिदस्ति, तथापि 
परिदृष्टकारणदिव परमाथतः उत्पत्स्यते । तत्‌ कथं सर्मधमीणां निःखमावता सेत्स्यतीति 
परारयमारङ्खय न खतो नापि परतो न द्वाभ्याम्‌ इति कोटित्रयं . समर्थयनाह न च 
व्यस्ते्ादि- 

न च व्यस्तसमस्तषु प्रययेषु व्यवसितम्‌ ॥ १४२ ॥ 

10 न च नैव । व्यस्तसमस्तेषविति व्यस्तेषु समन्तेषु च । तत्न न च व्यस्तेषु, एकैकराः 
खतः परतश्वेति । नापि समस्तेषु द्वाभ्यां खपराभ्याम्‌ । प्रलयेषु कारणेषु | व्यवसितम्‌ 
उत्पाद रूपतया प्रतिष्ठितं किचित्‌ ॥ 

तत्र न तावत्‌ खतः खभावाद्वावा उत्पचन्ते । उत्पादात्‌ पूर्व॑तस्य खभावस्या- 
विद्यमानत्वात्‌ कुत उत्पबन्ताम्‌ ? उतने च तस्मिन्‌ सत्यपि खरूपे तस्यापि निष्पन्नलात्‌ 

25 किमुत्पचन्ताम्‌ १ अपि च । सेत एव जन्मनि जातस्यैव पुनर्जन्म स्यात्‌ । न च तयुक्तम्‌ । 
कृतस्य करणयोगात्‌ । जातस्य पुनज॑न्मनि बीजादीनामेव आसंसारं प्रदत्तः नाङ्करादयः 
कदाचिदुत्पन्नमवसरं रुभेरन्‌ । न च एतदम्युपगच्छतोऽपि रोकत एव बाधामनुभवत्‌ 
सिद्धिपथसुपयाति, बीजदेरङ्करादुसत्तिददनात्‌ । न च बीजाङ्करयोरैकयम्‌, उभयोरपि 
भिननरूपरसवीयेविपाकलात्‌ । खखमावजन्यते च कस्यचिदुलक्तिरिव न स्यात्‌, इतरेतरा- 

9 श्रयत्वात्‌ । तथा हि याबत्‌ खभावो न मवति, तावदुसत्ति्मं स्यात्‌, यावच्च उत्पत्ति्म 
भवति, तावत्‌ खमाबो न स्याच्‌ । तस्मान्न खतः किंचिदुत्पयते ॥ 


नापि परतः । प्रतो हि जन्मनि इष्यमाणे रालिबीजादपि कोद्रवाङ्करस्यो्त्ति- 
प्रसङ्गः । राठ्कोद्रवयोरपि च कोद्रवाङ्करपेक्षया परतमविरिष्टम्‌, स्मैसख्य वा जन्म 
सवेतो मवेत्‌ । सर्वेषां परस्परं परत्वाविरेषात्‌ । अथ यदि नाम परत्वमविरिष्टम्‌ , तथापि 
% कायकारणयोरन्योन्यजन्यजनृकभावस्य नियामकल्वात्‌ न ॒सर्वस्ोत्पत्तिरिति चेत्‌, न । 
अनुत्पन्ने हि कार्यं कस्मिन्‌ पुनरस्य राक्तिरिति वक्तव्यम्‌ । न च काैकारणयोरसमान- 
कालतया जन्यजनकमावप्रतिनियमोऽपि कश्चित्‌ । अत एव ` एकरंततिप्रतिनियमोऽपि न 
युक्तः, कायकारणमन्तरेण संततेरमावात्‌ । तस्य च एकक्षणानवस्थानात्‌ केयं संततिनीम 
्वोपरक्षणप्रवाहस्य च कट्पनासमारोपितत्वात्‌ नासि संततिवीसतवी । एतेन साद्डयमपि 
% नियामकमिह निरस्तम्‌ । इति न किंचित्‌ केनचिदेकसंततिपतितं सद्यं बा जन्यजनकः- 
भावनियतं वा अस्तिः. जन्यजनकमावस्यैव चात्र चिन्यलात्‌, कथं तेनैव परिहारः 
तस्मात्‌ परतोऽपि न कस्यचित्‌ संभवः ॥ 
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नापि द्वाभ्याम्‌, प्रकपक्षोक्तसवेदोषप्रसङ्खात्‌ । प्रयेकं च दयोरराक्तयोर्मिखितयो- 
एप्यसामर्यात्‌ । न हि एकेनान्धेनाद्शटमार्गो बहुभिरपि द्रं शक्यते । प्रलेकं वा सिकता- 
सैकदानासमर्था भिकिता अपि तत्समथौ भवन्ति । तस्मादुभयपक्षग्रतिपादितदोषग्रसङ्गात्‌ 
दराम्यामपि न कस्यचिदटुत्पत्तिप्तंभवः ॥ 


दति खपरोभयजनितम्ैतुजनितं वा तशतो न विचिदस्ि । तस्मात्‌ परमाथंतोऽनु- 5 
पनानिरुद्रखभावे मायामरीचिप्रतििम्बप्रतिश्रत्कासमं प्रतीलयसमुत्पन खमावद्ून्यमेव सवं 
विश्वमाभासते । न तु पुनरिग्रययतामात्रे सांबृतमिह निषिध्यते । यदुक्तमत्र भगवता 
साटिस्तम्बसत्र- 


तत्र कथं प्रतीयसमुत्पादं परयति £ इदक्त भगवता-य इमं प्रतीदयससुत्पादं 
सततसमितं निर्जीवं यथावदविपरीतमजीवमजातमभूतमकृतमसंस्कृतमप्रतिघमनालम्बनं 10 
रिवमभयमनाहा्यैमन्ययमय्युपदामखभावं प्यति, स धमं पयति । यस्तु एवं सततसमितं 
निजीवम्‌-इव्यादि पूरवेवत्‌ याघत्-अब्युपरामखभावं परयति, सोऽदुत्तरधमंशरीरं बुद्ध 
पश्यति । [ आयेधमौभिसमये सम्यनञानादुपनयेनेव {] । प्रतीयसमुत्पाद इति कस्मा- 
दुच्यते ? सहेतुकः सप्रययो नाहेतुको न म्र्यय इत्युच्यते । पेयाटं । अथ च पुनरयं प्रतीदय- 
समुत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्या्नुत्चते । कतमाम्यां हाम्यां कारणाम्यामुत्पचते ए हैतूप-~ 15 
निबन्धतः प्रस्मयोपनिबन्धतश्च । सोऽपि द्विविधो द्रष्टन्यः-बराह्यश्चाध्यातिकश्च । तत्न बाह्यस्य 
प्रतीद्यससुत्पादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः १ यदिदं बीजादङ्करः, अङ्करात्‌ पत्रम्‌) पत्रात्‌ 
काण्डम्‌ , काण्डानालम्‌, नाठाद्रण्डः, गण्डाद्रमम्‌ , गर्माच्छकः, शरूकात्‌ पुष्पम्‌, पुष्पात्‌ 
फरमिति । असति बीजेऽङकरो न मबति, याबदसति पुष्पे फं न भवति । सति तु बीजे 
अङ्करस्याभिनिदैत्तिभवति । एवं याबत्‌ सति पुष्ये फटस्याभिनिवरैचिर्भवति । तत्र बीजस्य 
नैवं भवति-अयमङ्करममिनिर्ैतैयाभीति । अङ्करस्यापि नैवे भवति-अदं बीजेनाभिनिवेर्तित 
इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य नैवं मवति-अहं फकमभिनिर्वतयामीति, फलस्यापि नैवं भवति- 
अहं पुष्पेणामिनिवैर्तितमिति । अथ पुनर्वीजे सति अङ्करस्याभिनिदत्तिभेवति प्रादु मावः । एवं 
यावत्‌ पुष्पे सति फठस्यामिनिषत्तिर्भवति प्राटुमौवः । एवं बाह्यस्य प्रतीदयसमुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो व्रष्टव्यः ॥ % 


कथं बाह्यस्य प्रतील्यसमुत्पादस्य प्रस्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः १ षण्णां धातूनां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ £ यदिदं पृथिन्यतेजोवाय्वाकारा्तुसम- 
वायात्‌ बाह्यस्य प्रतीदसमुत्पादस्य प्र्यथोपनिबन्धो दरषटम्यः | तत्न पृथिवीधातु्बीजस्य 
संघारणक्य करोति । अन्धातुबीजं क्ञेहयति । तेजोधातुर्बीजं परिपाचयति । वायुधातुर्बीज- 
, मभिनिहैरति । आकायधातुर्बीजस्यानावरणछृदयं करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाङृदयं 9 
रोति । असद एषु प्रलय बीजादङ्करस्यामिनिैत्तिन भवति । यदा बाह्यश्च प्रथिवी- 
धातुरविकलो भवति, एवमतेजोवाय्वाकाराऋतुघातवश्च अविकला भवन्ति, तदा सैषां 
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समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिवैत्तिभेवति । तत्र प्रथिवीधातोर्नैवं भवति-अहं 
बीजस्य संघारणाृलं करोमीति । एवं यावदतोरपि नैवं भवति-अहं बीजस्य परिणामनाक्रखं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नैवं भवति-अहमेभिः प्रलयेजनित इति । अथ पुनः सतु एतेषु 
बीजे निरुष्यमने अङ्करस्यामिनि्तिर्भवति । स॒ चायमङ्करो न खयंृतो न परकृत 
£ नोमयक्रृतो नेश्वरनिर्भितो न काठपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतु- 
सुतपः ।प्रथिव्यत्तेजोवाय्वाकाराछतु समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिच्रत्तिभेवति। 
एवं बाह्यस्य प्रतीलयसमुत्पादस्य प्र्योपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
तत्र बाह्यः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चमिः कारदष्टव्यः । कतमैः पश्चभिः १ न शाश्वतो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परी्तहेततो विपुकफकाभिनिचेत्तितः तत्सटशानुप्रबन्धतश्चेति । 
10 कथं न शाश्रतत इति £ यस्मादन्योऽङ्करोऽन्यद्वीजम्‌, न च यदेव बीजं स ॒एवाङ्करः । 
अथवा पुनः-बीजं निरुध्यते, अङ्करशचोत्पयते । अतो न शाश्वतः । कथं नोन्छेदतः १ न च 
प्र्वनिरुदधद्रीनादङ्करो निष्पबते, नाप्यनिरुदधाद्वीजात्‌› अपि च; बीजं च निरुष्यतः 
तस्मिनेव समयेऽङ्कर उत्यते, तुलादण्डोन्ञामाबनामवत्‌ । अतो नोनच्छेदतः । कथं न 
संक्रान्तितः £ विसयो बीजादङ्कर इति । अतो न संकरान्तितः । कथं परीत्त्ेततो 
16 विपुल्फलामिनिरवृत्तितः £ पररीत्तत्रीजमुप्यते, विपुकफलान्यभिनिवेतेयतीति । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुकफलाभिनिर्ृत्तितः 1 कथं तत्सददयानुप्रबन्धतः £ यादशं बीजसुप्यते तादरां फक्मभि- 
निरषतयतीति । अतस्तत्सद्चानुप्रबन्धतश्वेति । एवं बाह्यः प्रतीदसमुत्पादः पञ्चमिः कारण- 
दरष्टन्यः ॥ इति । 
आष्यामिकस्तु प्रतीव्समुत्पादः रममेव विस्तरेण प्रतिपादितः । इदापि योजयितव्यः। 
१ एवं परमाथविचारे सादृतमग्रतिषिद्धमेव ॥ 
नमु भावा नालन्तासंमनिनो भवन्ति । अपि तु हेतुग्रययबलादनागतादष्वनो 
वतमानमष्वानमागच्छन्ति, वमानात्‌ पुनरनिष्यताबखादतीतमध्वानं गच्छन्ति । इ्येवमुसाद- 
सितिविनाशन्यपदेशः । प्रतीयससुत्पादोऽपि यथावदेवं संगच्छते इति त्रैकाल्यवादिमत- 
माराद्कयाह अन्यत इष्यादि- 
४ अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति 


अन्यतो देशकाखात्‌ । नायातं नागतं किंचित्‌ । नाप्यागतं सत्‌ वतेमानादध्वनः 
कचिद्रच्छति । नापि तेनैकखभावेन कचिचिष्ठति । तथाहि-यदि अनागतादध्वनो वतेमान- 
मागच्छेत्‌ , बतैमानाद्रा अतीतम्‌, तदा संछृतमपि निवयं स्यात्‌, सवैदा विद्यमानत्वात्‌ । 
नानिद्ये नामास्ति, स च धर्मो न च निलयः इति कथमेतत्‌ सेत्स्यति ए 
90 अथ पएृवोपरकाल्योः कारितरद्यन्यतया धर्मस्य अष्वद्ु॒विरेषः । तथा हि यदा 
असंप्राप्तकासरिः कृद्यं न करोति, तदा अनागतोऽमिधीयते, यदा करोति तदा प्रलयुन्नः, .. 
यदा तु कृरत्या्निदृचः तदा अतीत इति विशेषः । एतदपि न किचित्‌ । तेनैवात्मना तस्यैव 
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तदापि सद्भावात्‌ कारित्रमपिं कथं न स्यादिति वक्तव्यम्‌ । प्र्ययान्तरयेक्षापि निव्यमव- 
खितखूपस्य न सभवति । कारितरद्ून्यस्य च वस्तुवे अश्रविषाणादीनामपि तलप्रसङ्खः । 
कारितरं वा कथमतीतमनागतं प्रुत्प्रं च उच्यते £ कि तदपरकारि्रिसद्धावाव्‌ सेयमेव 
वा ? प्रवत्र अनवस्थानम्‌, पाश्वाले च धर्मस्यापि खयमतीतत्वादिन्यवसथायां न किचित्‌ 
क्षीयते । यदि च । यथा वतमानं द्रव्यतोऽस्ि, तथा अतीतमनागतं चासि, तदा नैवम्‌ | , 
खभावेन सतो धम॑स्य कथमनु्न्नविनष्टख भावता £ किमस्य पव॑ नासीव्‌ यस्याभावादजात 
इत्युच्यते ए कि च पश्वान्नास्ि यस्याभावाद्विन्ट इति ट तेनैव चात्मना पूर्वापरकाल्योरवस्थाने 
वतेमानवदुपलब्ध्यादिग्रसङ्गः । तस्माद भूतव्राद भवनधर्मेतो न संगच्छते कथंचिदपि अध्वत्रय- 
योगः, तच्वाभ्युपगमतो नातीतादि सद्भावः । तदयमत्र सं्रहश्चोकः-- 


खमावः सवेदा नासि माबो निष्यश्च नेष्यते | 10 
न च खभावाद्भाबोऽन्यो व्यक्तमीश्चरचेष्टितम्‌ ॥ इति ॥ 


यदप्युच्यते-अस्यतीतं कमे, अस्यनागतं फम्‌, इति सूत्रवचनादस्य्यतीतादिभावः, 
तदपि हेतुफलापवादे तदष्िप्रतिषधाथसुर्तं भगवता-अस्यतीतम्‌, अस्यनागतम्‌, इति । 
अतीतं तु यद मूतप्रवैमुत् विनष्टम्‌, अनागतं यत्‌ सति हेतौ भविष्यति । एवं हि 
हेत्वा्स्तीव्युचष्यते, असिशब्दस्य निपातत्वात्‌ काठत्रयबृ्तित्वम्‌ । इत्थं च एतदेवं 16 
यत्परमाथंद्यन्यतायासुक्तं मगवता-- 
चक्षरभिक्षव उत्पयमानं न कुतश्विदागच्छति, निशुष्यमानं न कचित्‌ संनिचयं 
गच्छति । इति हि भिक्षवः चक्षुर भूत्वा भवति; भूत्वा च प्रतिविगच्छतीति ॥ 
यदि च अनागतं चक्षुः सात्‌ , नोक्त स्यादभूत्वा भवतीति । तस्मानाध्वसंक्रान्ति- 
रसि । यदि चैवम्‌, न कुतश्चिदागमनम्‌, कचिद्‌ गमनं वां प्रज्ञायते, प्रतिभासमानस्य % 
चे प्रत्युतपननस्य न रूपं रविचिद्विचारेणावतिष्ठते, तदय-- 
मायातः को विेषोऽस्य यन्भूदढेः सलयतः कृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
मायातः देन्दजालिकनिर्मितहस्स्यादिरूपाया अपि निःखभावतया विरोषो नैव 
कश्चित्‌ अस्य हेतुप्र्ययोपजनितस्य वस्तुरूपस्य परिद्द्यमानस्य ॥ 
कथं न विरेषः १ पुनसिदभेव व्यक्तीढुवैनाह माययेव्यादि- 96 
मायया निर्भितं यश्च हेतुभियेश्च निर्भितम्‌। 
आयाति त्तः छत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ।॥ १४४ ॥ 
मायाशब्देनात्र मायानिमीणहेतुविक्ञानादिविरोष उच्यते कारणे कायोपचारात, 
हेतोरपि मायाखभावताप्रतिपादनार्थम्‌ । तया निर्मितम्‌, यच्च वस्तुरूपं मायहितुना माया- 9 
खभावेन यद्धिरचितमिति याबत्‌ । यच्च अन्यद्रस्तुरूपं हेतुभिः ोकग्रसिद्धैः कारणेजनितम्‌ । 
प्रस्परसघुचचयार्थं चकारद्वयम्‌ । आयाति आगच्छति ! तन्मायानिमिते हेनिरभितं वा वस्तु- 
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रूपं कुतः कस्मात्‌ ? कुत्र याति च, विनष्टं सत्‌ क्र पुनरेतद्‌ गच्छति ? इयेवं निरूप्यतां 
सक्षमेक्षिकया विचार्यताम्‌, यदि तस्य कुतश्चिदागच्छति कचिद्‌ गच्छति वा उपरम्यते ॥ 
ननु च । यदि हेतुप्र्ययसामर््योपजनितं वस्तुखूपम्‌, तदा कथमिव अटीकं 
स्यात्‌ ९ अत एव अलीकमि्याह यदन्येयादि- 
6 यदन्यसंनिधानेन ष्टं न तदभावतः । 
प्रतिभिम्बसमे तसन्‌ छृत्रिमे सदयता कथम्‌ ।॥ १४५ ॥ 
यद्‌ वस्तुरूपमन्यस्य हेतुप्रययस्य संनिधानेन दृष्टसुपकब्धम्‌) न तदभावतः, तस्य 
अन्यस्य अभावतः न दृष्टम्‌, तत्पराधीन वृत्तित्वात्‌ । प्रतिबिम्बसमे प्रतिबिम्बेन आदरै- 
मण्डठप्रतिमासिना सुखादि साद्दयेन तुव्ये । यथा सुखादिविम्बाददंमण्डलादिसंनिधानेन 
10 प्रतिबिम्ब प्रतिभासते, तथा वस्तुरूपमपि हेतुप्र्ययसंनिधानयोरिति ! एवंभूते बस्तुखूपे 
कृत्रिमे परायत्तव्ृत्तितया अखाभाविके सवता अमृषाथता कुतः £ नैव युज्यते | न हि 
परोपनिधिखमभावानामङ़त्रिमता युक्ता । तदुक्तम्‌-- 
हेतुतः संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ये । 
कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिबिम्बसमा मताः ॥ इति । 
15 [ युकतिषिका- ] 
2 584 तस्मान हेतुप्रस्ययोपजनितं किचित्‌ परमाथसदसि । न च हेतुप्रलययानां साम्य 
चिदपि परमाथेतः संमबति ॥ 
तथाहि-खपरोभयास्कैर्हेतुभिविंचमानो वा भावः श्रियेत, अविधमानो वा, उभय- 
खमावो वा ? तत्र न विमानः क्रियते इव्याह विदमानस्येदयादि- 
90 विद्यमानस्य भावस्य हेतुना क प्रयोजनम्‌ । 
विद्यमानस्य कारणब्यापारात्‌ प्रगिव सत्खभावस्य हेतुना कारणेन कि प्रयोजनम्‌ 
कार्यस्य निष्पन्नात्मकतया निर्वदैखभावाभावात्‌ हेतुव्यापारस्यायुपयोगात्‌। द्वितीयं विकद्प- 
मधिकृष्याह अथापीलयादि- 
अथाप्यविद्यमानोऽसोौ हेतुना # प्रयोजनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
षि अथापीति प्रकारान्तरद्ोतने । अविधमानोऽसौ न सत्खमावः । तर्हि हेतुना किं 
प्रयोजनम्‌ £ तदापि न हेतुना किमपि प्रयोजनमस्ति, तत्राप्यसत्ख भावत्वात्‌ हेतु- 
व्यापारामावात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम विद्यमानस्य निष्पन्नवात्‌ कतेन्याभावाव्‌ न हेतुना किमपि 
प्रयोजनम्‌, अविद्यमानस्य तु कि न मवतीद्ाह नामावखेवयादि- 
ॐ नाभावस्य विकारोऽसि हेतुकोटिष्तैरपि । 
| न अभावस्य अबिबमानखभावस्य विकारोऽस्ि, अन्यथालं भावखभावतां अस्ति; 
नीख्पतया तस्यापि क्ैन्यामावात्‌ । हेतुकोटिरतैरपि, आस्तां तावद्‌ हेतुरतैतुसहततेः, 
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हेतूनां कोटिशतैरपि, तस्य निःखमाबतया केनचिदपि विकारयितुमदक्यत्यात्‌ । मा भवतु 
विकारः, भावखभावता केवर्मस्यास्तु चेदत्राह तदवस्थ इति- 
तदवस्थः कथं भावः 
तदवस्थोऽपरिदयक्ताभावखभावः नैव भावः स्यात्‌, नामाव एव भावो भवति, 
केबलममावखभावतानिवृत्तौ भवखमावो भवति । अत्राह-- ¢ 
को वान्यो भावतां गतः ॥ १४७ ॥ ` 
यदि ने प्रागभावो भावखमभावो भवति, को वा तर्हिं अभावादन्यः अपरः भावताम्‌ , 
अभावखभावतां परियञ्य भावरूपतां गतः १ नान्य; कश्चित्‌ प्रतीयते, कारणस्य काय- 
खभावतायाः पवेमेव प्रतिषिद्धलात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-नान्यः कशिद्रावो भवति, वि तर्हि प्रागभावस्य भावविरोधिनः सद्धावा- 10 
त्तदा भावो न भवति, पश्चात्‌ पुनस्तस्मिनपगते भवलेवेयाह-- 
नाभावकारङे भावश्चेकदा भावो भविष्यति । 


नाभावकाले अभावसत्तासमये न मावश्चेत्‌ , यदि भावो न भवति, कदा भावो 
भविष्यति १ अभावकाले भावस्यानुत्पत्तिश्ेत्‌, न कदाचिद्धावस्योन्मजनं स्यात्‌, अभावेन 2 586 
विरोधिना सदा कोडीकृतल्ात्‌ । तेनैबोत्पवयमानेन मवेन अभावस्य विनाशो भविष्यतीति 15 
चदाह-- 


॥। 


नाजतेन हि भावेन सोऽभावोऽपगमिष्यति ॥ १४८ ॥ 


यावदसौ भावो न जायते, तावदभावस्य विनाशो नास्ेव । ियंस्मात्‌ । तस्मात्‌ 
न अजतिन अनुर्पननेन भावेन सोऽभावः प्रागभावद्पः अपगमिष्यति निवतेयिष्यते ॥ 

अथापि स्यात्‌-मा अपगच्छतु नाम॒ अमावः, तस्मिन्नपगते एव भाव उत्यते । % 
उत्नने च भवि भावाभावयोः परस्परपरिहारात्‌ पश्चाद भावः खयमेव अपगमिष्यतीलयाह न 
चेदादि- 

न चामनपगतेऽभावे भावावसरसंभवः । 

भवदेव क्रमः, यदि प्रवं भाव एव भवेत्‌ । न चैतदस्ति । चो यस्मात्‌ । न चैव 
अनपगते अनिवृत्ते अमवि माबस्यावसरः अवकाडाः, तस्य संभवः । मावोतत्तिविरोधिनः % 
अभावस्यैव भावात्‌ । कारणेनैव तद मावो निवर्तयिष्यते चेत्‌, न । कारणस्य कार्योत्पत्तावेव 
ग्यापारात्‌ । कार्थभुत्पादयदेव तदमावमपि निवैते यतीति चेत्‌, उत्पादयस्व कायम्‌ , 
यदि तद्विरोषिनोऽमावादुत्पादपितुं क्षमते । न च तस्मिननप्रतिहतसामर््ये तत्कायेमुत्पादयितुं 
क्षमते । न च कारणेन तदमाबस्य विरोधः, कारणकठेऽपि त्मागभावस्य भावात्‌ २१ 
सत्तावस्थानात्‌ । तस्माद्भाबात्मनि अभावात्मनि वा कार्ये न कारणस्य व्यापारो युञ्यते । 
उभयानुभयपक्षे च प्रसेकपक्षनिषेधादेव कारणव्यापारस्य निषेधः कतो भवतीति द््ट्यम्‌ । 


नापि तयोः संमवोऽसि । षरिरोधिनोरेकत्र एकदा विधिप्रतिषेधयोमोवायोगात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
बोधि, ३५ 
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न सन्नुसद्यते भावो नाप्यसन्‌ सदसन्न च । 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌ ॥ इति । 
[ चतुः-२.१३; ३.९ | 
एवं ताबद्वाबस्योत्पत्तिः परमार्थतो न कथंचिदपि संगच्छते । नापि कथंचिदुत्पनरस 
£ स॒त्खभावस्य निव्रत्तियुज्यते इया मावश्वेयादि-- 
भावश्चाभावतां नैति दिसरमावप्रसङ्गतः ॥ १४९ ॥ 
वीपक्षश्चकारः । यथा अमावो भावतां नेति, तथा भावश्च अभावतां नैति, गच्छति | 
कुतः ? द्विखमावप्रसङ्खतः । मावस्य सतः यदा अभाव मावता मवति, तदा च एकस्येव 
वस्तुनः दयोः खमाबयोः प्रसङ्गः स्यात्‌; एकस्यैव मावामावरूपलात्‌ । न च भावतां 

10 परििज्य अभावरूपतां यादीति वक्तुमुचितम्‌ । तदा च भावस्येवाभावात्‌ कोऽभावरूपतां 
यातीति न विद्मः | म च सत्खभावस्य पारमार्थिके निचृत्तियक्ता, परारमार्थिकत्वस्य 
अभावप्रसङ्गात्‌ ॥ 

इत्थं भावस्योत्पाद विनारायोः परमा्थ॑तोऽमावं प्रसाध्य उपसंहस्नाष्ट एवमिलादि- 
2 588 एवं न च निरोधोऽस्ि न च भावोऽसि सर्वदा । 

5 एवसुक्त्रमिण उत्पादविनासायोगात्‌ । चो हेतो । यस्मान्न मिरोधोऽसि, न 
वरिनादोऽस्ि, [ न च मावोऽस्ति, ] न वस्तुसखमसि । चः समुचये । स्वैदा सवैसिन्‌ 
काठे । “उ्ादाद्वा तथागतानामनुतादाद्वा तथागतानां सैवैषा धर्माणां धर्मता धमसमता 
धर्मखितिता धभभनियामता धममेधातुः तथता अवितथता" । इष्यादिवचनात्‌ । यत एवम्‌-- 

अजातमनिरद्ध च तस्मात्सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 

॥ अजातमनुत्पनम्‌ । अनिरुद्धं च अविनष्टं परमाथेतः । तस्मादुतपादविनाशामावात्‌ 
पूर्वोक्तात्‌ । सवैमदेषम्‌ । इदं निःखभावतासमानाधिकरणं जगदविं स्माजनखोकसं्ितं 


सचराचरं वा । मायोत्पादनियेधवद्‌ म्यवहारवरात्‌ पुनशत्पादनिरोधौ स्तः । एतेन -संवृति- 
सलस्याप्रतिषेध उक्तः । धमैसंगीतौ चैतदुक्तम्‌- 


तथता तथतेति कुलपुत्र सून्यताया एतदधिवचनम्‌ । सा च शून्यता नोत्पथते न 
9 निरुध्यते । आह-यदि एवं स्वैघमीः शल्या उक्ता भगवता, तत्‌ सर्धमी नोत्पत्खन्ते, न 
2 88 निरोत््न्ते । निरारम्भो बोधिसत्वः । आह-एवमेतत्‌ कुपुत्र, यथाभिसंबुध्यसे । सर्वधरमी 
नोत्पयन्ते, न निरुष्यन्ते । आह-यदेतदुक्तं भगवता संस्कृता धमी उत्पथन्ते निरुध्यन्ते च 
इत्यस्य तथागतभाषितस्य कोऽभिप्रायः £ आह-उत्पादनिरोधाभिनिविष्टः कुलपुत्र गेक- 
संनिवेशः । तत्र तथागतो महाकारुणिको कस्य जासपदपरिहाराथ व्यवहारवशादुक्तवान्‌- 
90 उतपयन्ते निरुष्यन्ते च । न चात्र कस्यचिद्धर्मस्य उत्पादो न निरोधः ॥ इति ॥ 
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तस्मात्‌ स्वधर्मा अनुत्पनानिरुद्रखभावतया आदिदान्ताः प्रकृतिपरिनिर्ईताः, इति 
जगतो निःखभावतायां तदन्तैतानां नरकादिगतीनामपि निःखमावतेवेत्युपदद्यनाह 
खपेयादि- 
खप्रोपमासतु गतयो विचारे कदटीसमाः ! 
खमरेन उपमा तुल्यं यासां ताः तथोक्ताः । तुरवधारणे । खप्तोपकग्धखमावगतयः & 
नरकप्रेतति्यच्यनुष्यदेवानां सभागताविरेषाः । यथा खपे देशान्तरादिगमनागमनं पुख- 
दुःखा्नुभवनं च, तथा अनधिगतपरमाथतत््रस्य नरकादिषु वेदितन्थम्‌, न तु त्तः | 
कथम्‌ £ विचरे कदीसमाः । हेतुपदमेतत्‌ । सवेधर्माणां निःखमभावतया विचारे विमर्श 
सति यस्मात्‌ कदरीसमाः कदटीवनिःसाराः गतयः, तस्मादिलय्थः । एतेन यथोक्तं 
प्राक्‌ [ ४.४७ |-- १0 
मयिवेयमतो विमुश्च हदय त्रासम्‌ 
इव्यादि, तदपि प्रसाभ्योपदशितं भवति । यतश्च अनु्न्नानिरुद्धाः सर्वधर्माः, अत 
आह निवैतेयादि- 
निद्रैतानिवरैतानां च विशेषो नासि वस्तुतः ॥ १५१ ॥ 
निदैताः ये सर्वावरणग्रहाणाद्विनिरयुक्तसर्वबन्धनाः। अनिशैताः ये रागादिङ्केरापारा- 15 
यत्तचित्तस॑ततयः संसारचारकान्तमताः । तेषामुमयेषामपि विशेषो भेदो नासि, न संमति । 
कुतः १ वस्तुतः परमार्थतः सर्वधर्माणां निःखमभावतथा प्रकृतिपरिनिग्रैतलात्‌ । ंबृदया 
पुनरस्ति एव विशेषः, इव्यनेकधा प्रतिपादितम्‌ । अत पएवाह- 
बुद्धानां स्लधातोश्च येनामिन्नलमथतः । , 
आत्मनश्च परेषां च समता तेन ते मता ॥ इति ॥ 2 
[ चतु-३.४० 1 
इति परमार्थतच्वापरिज्ञानान्मिथ्याभिनिवेशादारोपितजगजाकमुपकट्य आत्मनैव 
आत्मानमाक्रुक्यति बाकुजनः इत्युपददेयननाह एवमिलयादि- 
एवं सत्येषु धर्मेषु किं कब्धं किं हृतं भवेत्‌ । 
सत्छृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२ ॥ 5 
कुतः सुखं वा दुःखं वा किं प्रिय वा किमग्रियम्‌ । 
करा ठृष्णा छतर सा ठृष्णा मृग्यमाणा खभावतः ।। १५३ ॥ 
विचारे जीवरोकः कः को नामात्र मरिष्यति । 
को भविष्यति को मूतः को बन्धुः कख कः युत्‌ । १५४ ॥ 


एवं प्रतिपादितन्ययिन शून्येषु निःखमवेषु धर्मषु विः कन्धम्‌, कि कुतथ्ित्‌ प्रापतं 
यद्काभेषु प्रहृष्यन्ति ? किं हतम्‌ , किंमपहृतं केन कखचित्‌ भवेत्‌, यष्ामापदह्रेण प्रकुप्यन्ति 
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सृतः प्रूजितः, परिभूतः अपकृतो वा केन कः संभविष्यति १ वस्तुखभावाभावे न कश्चित्‌ 
केनचिदिलधेः ॥ 

कुतः सुखेतोरभावात्‌ सुखं वा, कुतो दुःखं वा दुःखदेतोरभावात्‌ £ अन्योन्यसमु- 
यायं उभयत्र वाशब्दः । यत्पराप्तिपरिहिराथमायासः त्रियते । वि प्रियं वा कि वहु्ं 

5 वा £ प्रियख्पतायाः कचितत्वात्‌ । किमप्रियं किमनमिरुषणीयम्‌ £ अग्रियमपि न परमा- 
थतः किंचित्‌ विद्यते, इति किमर्थं प्रियाप्रियसंयोगवियोगाथं प्रयन्नः त्रियते १ का वृष्णा 
यया छामा तृष्यति जनः £ कुत्र सा तृष्णा, क्र पुनरासङ्गस्थाने वस्तुनि तृष्णा १ 

25४ मृग्यमाणा खभावतः, अन्विष्यमाणा खरूपतः । तद्विषयस्यामावात्‌ निर्विषयतया तस्या 
अप्यभावः, यद्रदात्‌ तत्तत्‌ कम समुच्चीयते ॥ 

10 विचरे परमाथंखरूपनि रूपणे सति जीवखोक; स्लोकः कः ? नैव कंशित्‌ । 
तद भावात्‌ को नामात्र मरिष्यति £ जीवलोकस्य विचारेण असत्खभावत्वात्‌ को नामात्र 
जीवलोके मरिष्यति, उपरतजीवितेन्दियो भविष्यति £ को भविष्यति, क उत्पत्स्यते ? को भूत 
्रवमुतपनः £ इव्यतीतादिन्यवहारः काल्पनिक एव । को बन्धुः, कः खजनः १ कस्य कः 
सुष्त्‌ , #िं मित्रं कस्य £ अत्रेति सवैत्र योजनीयम्‌ । यदमिष्यङ्गेण अकुरामपि न गण्यते £ 

15 एवं खमावश॒न्यत्वात्‌ कल्पनास॒मारोपितमेव त्वमिह सवैमिलादि- 

सर्वमाकादसंकादो परिगृहन्तु मद्विधाः । 
परङकप्य॑न्ति प्रह्ष्यन्ति कर्ोत्सवहेतुभिः ॥ १५५ ॥ 
सवमेतटुक्तम्‌, अन्यच्च । आकारासंकादों समारोपिततत्वदयुन्यत्वादाकाशकल्पम्‌ । 
परिगृहन्तु अविबमानमेव तु खरूपमायोप्य मद्विधा इति भ्रन्थकारः आत्मानमेव निदर्शनं 

0 करोति । मादा; अपरिनञातपरमार्थतत्वा बाल्जनाः असद्वितकौकुलितचेतसः प्रकुप्यन्ति, 
भिथ्याभिनिवेशात्‌ कोपं यान्ति । प्रहृष्यन्ति अलीकलाभयोगात्‌ प्रमुदिता भवन्ति । कैः ६ 
कलहोत्सवहेतुमिः कल्हहेतुमिः विवादहेतुभिः, उत्सवहेतुभिरानन्दहेतुमिः यथायोगम्‌ । 

४ 89 तस्मादनधिगतपरमाथतच्वाः सादते वस्तुरूपं सद्यतयाभिनिविष्टठाः स्मेतन्मन्यन्ते, न तु 
परमाथवेदिनः इति । तदुक्तम्‌. 

ध. एतावच्ेव ज्ञेयं यदुत संवृतिः परमार्थश्च । तच भगवता शून्यतः सदं सुविदितं 
सुसाक्षातकृतम्‌ । तेन सवैज् इत्युच्यते । तत्र संवरृतिर्लीकग्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः पुनः 
परमाथेः, सोऽनमिलाप्यः अनाङ्ञेयोऽविङेयः अदेशितः अग्रकारितः, यावत्‌ अक्रियः अकरणः, 
यावत्‌ न लामो नालामो न दुःखं न सुखं न यशो नायश्चः न रूपं नारूपमित्मादि । 

तत्न जिनेन जनस्य कृतेन 

ॐ संहृति देशित खोकहिताय । 

येन जगत्सुगतस्य सकाशे 
~ संजनयीह प्रसादघुखाय ॥ 


पणय ज य 
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संबृति प्रह्षपयी नरर्सिहः 
षङ्खतयो भणि सत्वगणानाम्‌ । 
नरकगतीश्च तथेव च प्रेतान्‌ 
आपसुरकाय नरांश्च मरू ॥ 
नीचक्रुखां तथ उच्चकुखंश्च ८ 
जाढ्यकुखश्च दखङकुलंश्च ॥ इव्यादि ॥ 
रदमपि तखानधिगमस्य पफकमिल्याह चोकायसैस्यिदि- 
शोकायासेर्बिषादेश्च मिथर्छेदनमेदनैः ! 
यापयन्ति सुृच्छेण पपिरर्मयुखेच्छवः ।॥ १५६ ॥ 
पुत्रककत्रादिविप्रयोगकरताः शोकाः | सुखदुःखग्राधिपरिहारनिमित्तपरि्थिमा आयासाः | 1 
तैः शोकायातिभेद्विधाः यापयन्ति सङ्ृच्छेणेति संबन्धः । विषादि श्च काभसत्कारादिविषादै- 
दौमिनस्यैः । मिथकछेदनभेदनैः, मिथः परस्परं छेदनानि करचरणरिरोनासिकाकर्णप्रमृती- 
नाम्‌, मेदनानि बाहृजङ्गोरुवक्षःपार्धोदरादीनाम्‌ । चकारोऽनुवतेते । तैर्छेदनमेदनैश्च ` 
यापयन्ति, कालक्रमेण आयुःसंस्कारान्‌ क्षपयन्ति । सुकृच्छरेण महता केन कथंचिष्न्धा- 
रानपानवसनाः । रकिभूताः सन्तः £ पपिरात्मसुयेच्छवः, पपिरकुदाडैः कर्मभिः, आत्मनः 15 
खस्य सुखेच्छवः सुखामिरुषणशीलाः ॥ 
तथाविधेश्च समाचारविरेषेश्च-- 
सताः पतन्यपायेषु दीयेतीत्रव्यथेषु च । 
मृताः जीवितेन्दरियविमुक्ताः । पतन्ति गच्छन्ति अपायेषु नरक्प्रेततिर्वक्चु । कि- 
भूतेषु £ दीधैतीतरन्यथेषु च, दीघौ वचिरकारमाविनी, तीत्रा अतिदुःसवेदनीयविपाकलवात्‌ , 0 
व्यथा येष्वपयेषु ते तथोक्ताः, तेषु च । चकार उक्तसमुच्ये भिनत्रमे वा । केन प्रकारेणे- 
व्याह आगलागयेव्ादि- 
आगयागय सुगतिं भूत्वा भूत्वा सुखोचिताः ॥ १५५७ ॥ 
पुखरसंवर्धिता भूत्वा भूत्वा । कथम्‌ ? आग््यागल गतिम्‌, शोभनां देवमनुष्य- 
गतिं प्राप्य प्राप्य ॥ [ 2 
पुनरपि तथाभूतानां दुःलपरंपरासागरनिमजनोन्मजनमादर्शयन्नाह भव इयादि-- 
भवे बहुप्रपातश्च तत्र चात॑खमीदशम्‌ । 
तत्रान्योन्यविरोधश्च न भवेत्तखमीददाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
भवे संसारे कामरूपारूप्यखमावे बहुप्रपातश्च बहुतर उपघातश्च | तत्र चासंल्र- 
भीदराम्‌, तत्र च भवे प्रपाते वा अतचभीदृं व्यामोहविजुम्भितमेताट्रशं सर्बजनसाधारणं % 
यथाविधं प्रतिपादितं परिडिस्यमान वा । तत्नान्योन्यविरोधश्च, तत्र एवैविधे अतत्वे सति , 


क । 
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२७८ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१६१- 


अन्योन्यविरोधः परस्परविप्रतिपत्तिः । केन कारणेन न भवेत्तत्वमीटरामिति । तस्माद्रस्तु- 
रूपमेताद्रामनेकाकारसमारोपात्‌ ॥ 


2 696 तत्र चाुपमास्तीत्रा अनन्ता दु;ःखसागराः । 


तत्र च एवमपि । अनुपमाः तदपरसद्रदुःखाभावादुपमातुमराक्याः । तीतरी 
; अदुम्रवेदनाः । अनन्ता अनवधिकाट्विपाकतया अपयैन्ता वा दुःखानामतिविपुल्तया 
महायानमनधिगम्य निस्तरीतुमश्क्यत्वात्‌ , सागराः । तथापि कथंचित्‌ महता वीर्थण 
कुराल्पक्षोपचयात्‌ भूयसा कालेन सुगति प्राप्य क्षपयितुं शक्यन्ते इयत आह तत्रैव- 
मियादि- 
तत्नैवमदस्पवरूता तत्राप्यस्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥ 
10 तत्रापि जीवितारोग्यव्यापरः शुद्छमश्रमेः । 
निद्रयोपद्रवेबरसंस्मेर्निष्फटेसथा ।॥ १६० ॥! 
वृथेवायुर्बहया्य विवेकस्तत्र दुरेमः । 


तत्र तथाख्पे समावेशे एवं परिद्यमानरूपा अस्पबक्ता । हीनवीर्येतेति याबत्‌ | 
तत्राप्यदपत्वमायुषः । तत्रापि एवंभूते सपि । अस्पतवं स्तोकत्म्‌, आयुषः भायुःसंस्का- 
15 राणाम्‌ । तत्रापि जीवितारेग्यव्यापरिः खानाम्यञ्लनप्रमृतिभिः । आरोग्यस्य आरोग्याय वा 
रोगोपड्यमाय व्यापरिः विरोषेण कटुतिक्तमैषज्यकषायपानादिभिः । कुराकोपा्जनमन्तरेण 
वृथा चैव आयुेह्याञ्यु इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तथा श्षुमश्चमेः, श्चुत बुभुक्षा, ह्म 
ग्छानिः, अमो मागदेदादि) तैः। निद्रया उपद्रवैः, निद्रया खपरेन, उपव्रवैहस्योत्पास्‌- 
#॥ विहेठनादिकृतैः सरीसपन्यामृगदं रामदकादिकृतैः वधबन्धनताडनादिकक्षणैः ] तथा बाल- 
9 संसर्निष्फकैः, तथा बकानां पृथग्जनानां संसगः संपकैः । किभूतैः ए निष्फलैः आत्मोत्कषौदि- 
संमिनग्रापादिबहुकै; । तथेति न केवलं पूर्वोक्तकरमेण, इत्यमपि दृथेवायुर्बहव्याञ्च, पथेव 
निष्फलमेव कुरार्पक्षोपचयरदहितत्राव्‌ आयुव॑हति याति आद्य सीघ्रम्‌ , असृद्रबापारपरसङ्गात्‌ 
त्वरितमेव परक्षयात्‌ । एवमपि वतैमानानां विवेकस्तु सुदुकमः, विवेकस्तु हेयोपदियन्नाने 
 व्यासङ्खपरिगो वा, सुदुलमः, कथमपि अतिषृच्छरेणापि न कम्यते । भवतु नाम एवम्‌, 
% तथापि यदि कथंचित्‌ समाधानं जायते, तदा कल्याणं सयात्‌, तदपि नास्ीवयाष 
तत्रापीलादि- 


तत्राप्यभ्यस्तविक्षपनिबारणगतिः कतः ॥ १६१ ॥ 
तत्रापि मारो यतते महापायप्रपातने । 


तत्रापि एवमवस्थां गतेऽपि अभ्यस्तविक्षेपः परिदीलितमौद्धव्यं तस्य॒ निवारणं 
४0 निवतेनं तस्य गतिरनुप्रवेश्चः कुतः ? नैवासि । तत्रापि एवमनर्थपरंपरायां सितानां कथ॑चित्‌ 
कुशल्पक्षं समीक्ष्य मारो यतते मह्यपायप्रपातने, छरामारो देवपुत्रमासो वा यतते उष्ठते 


९.१६ ] ९ प्रज्ञापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७९ 


महापायप्रपातने प्रपातननिमित्तम्‌ । अवीच्यादिनरकग्रक्षेपणाथमिति यावत्‌ । एवमपि 
कदाचित्‌ सदव्यरन्नादिधु अभिसंप्रल्ययवशात्‌ कथंचित्‌ कल्याणमुपजायते इव्याह तत्रास- 
न्म्गेलादि- 
तत्रासन्मागेबाहुस्या दविचिकरित्सा च दुजेया ॥ १६२ ॥ 
पुनश्च क्षणदोरेभ्यं बुद्धोतादोऽतिदुरेभः । ¢ 
छेशोघो दुर्गिवास्शेयदो दुःखपरपरा ।॥ १६३ ॥ 
तत्र एवं दशां प्रप्रोति-सम्यण्टषटिविपक्षय असन्मार्भस्य चार्वाकमीमांसकादिपरि- 
दीपितस्य बाह्व्यात्‌ भूयस्त्वात्‌ विचिकित्सा सन्मर्भे विंमतिश्च दुजंया, कथंचिदपि विचि- 
कित्सा लयक्त न राक्या । कथंचित्‌ सुगतिप्रतिरम्भेऽपि पुनश्च क्षणदौरैम्यम्‌, अष्टक्षण- 
विनि्ुंक्तस क्षणख दौम्यं परमदु्भतवम्‌ 10 
महाणेवयुगच्छिद्कूभ्रीवापणोपमम्‌ । [ ४.२० ] 
कथेचिदितरक्षणसंभवेऽपि बुद्धोत्पादोऽतिदुकमः, बुद्धानां [मगवतां] समस्तजगदालोक- 
कारिणां सवेदुःखनिदानभूतष्शरास्यापहारिणापुसादः प्रादुभोवः अतिदुरंमः । कथंचित्‌ 
कर्हिचित्‌ उदुम्बरपुष्पग्रायः संपारसागरोत्तरणोपायमूतः । कथंचित्‌ बुद्धोत्पाद संभवेऽपि 
ङेरौधः [ जातिजरामरणा }दीनामोधः अविच्छिनः प्रवाहः । स दुर्निवारः, दुःखेनापि निवार्‌- 5 
यितुमश्यक्यः । इव्यहो दुःखपरंपरा । इत्येवम्‌ । अहो इति खेदे । दुःखस्य कटस्य परंपरा, 
एकसमाहुःखाद्विनिगेमेऽपि अपरस्मिन्‌ दुःखे प्रपतनात्‌ ॥ 
साप्रतमेवे सान्‌ सुदुःखितान्‌ समीक्ष्य करुणाम्रेडितहृदयः परदुखदुःखी शाक्ञ- 
कारः स्॒त्रानां दुःखं रोचयमाह अहो बतेति-- 
अहो बतातिदोच्यस्रमेषां दु+खोघवर्तिनाम्‌ । 20 
निपातप्तसुदायः; खेदे । अतिशोच्यतलमतिरयेन शोचनीयम्‌ । एषां हिताहितपरि- 
ज्ञानविकलानां सचचानां दुःखसागरकछ्ोकपरपरानिमननोन्मजनाकुक्चेतसाम्‌ । के पुनरमी 
सवाः शोचनीया इव्याह ये इत्यादि-- 
ये नक्षन्ते खदौः सियमेवमप्यतिदुः खिताः ॥ १६४ ॥ 
ये स्वा अबिदयान्धीक्रतक्गानलोचनाः नक्षन्ते न परयन्ति खदौःस्िघ्यं खस्य % 
आत्मनो दुःखावसितत्वम्‌ । एवमप्यतिदुःिताः एवसुक्तक्रमेण अतिदुःखिता अतिदरयेन 
दुःखावयिताः । दुःखपयोपन्ना इति यावत्‌ ॥ 
एतदनुखूपद्छटन्तेन स्पष्टयनाह लालेवयादि-- 
स्नात्वा स्नात्वा यथा कश्चिद्विरोदढहिं युहुमेहुः । 


सखसोधिलयं च मन्यन्ते एवमप्यतिदुःखिताः ॥ १६५ ॥ + 


जाला सरात्रा जलावगाहनं कृता कृत्वा यथा कश्िदुपहतबुद्धिः शीतातैः सुखाभि- 
छाषी । वित्‌ प्रविरोत्‌ । वहिमभनिम्‌ । मुदु: प्रतिक्षणं पुनः सुनी. तथा एतेऽपि 
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2८० बोधिकच्चयौवतारः । [ ९.१६६- 


साः खसौधिव्यम्‌ । आत्मुखसंप्तिं च मन्यन्ते अवबुध्यन्ते । एवमप्यतिदुःखिता; 
एवमनेन प्रतिपादितक्रमेण अतिदुःखिताः दुःखाग्निञ्ालकवटीकृताः ॥ 
अहो बत अतिबहृकतराङ्नानान्धकाराक्रमणममीषां यदात्मगतमपि प्रमादं न पद्यन्ती- 
व्याह अजरेवयादि- 
6 अजरामरलीरानामेवं विहरतां सताम्‌ । 
आयास्यन्यापदो घोरः कतवा मरणमयरतः ।॥ १६६ ॥ 


न विते जरा जीणता येषां ते अजराः। न भ्रियन्ते ये ते अमराः । तेषामजराणा- 
ममराणामिव लीला विचेष्टितं येषां ते तथोक्ताः | तेषामेवमनया टीकया विहरतां निशितं विचरतां 
सताम्‌ । आयास्यन्ति टौकिष्यन्ते आपदो निरन्तरम्‌ । स्वे ते दुःखहेतवः जराव्याधि- 

19 विपत्तयः । धोरा अतीव भयेकराः । कथमायास्यन्ति £ कृत्वा मरणमपग्रतः, मरणमप्रतीकार- 
परिहारं मत्युमग्रतः पुरतः कृत्वा । एतचोक्तं राजाववादकसूत्रे-- 


तद्यथा महाराज चतसृभ्यो दिग्म्यश्चत्वारः पवता आगच्छेधुः, दढाः, सारबन्तः, 

अखण्डाः अष्छिद्राः असुषिराः, सुसंबृत्ताः एकघनाः नमः स्पृशन्तः, प्रथिवीं चोष्धिखन्तः, 
स्व तृणकाष्ठराखापणेपलाश्ादिस्वैसचप्राण भूतान्‌ निर्मधन्तः । तेभ्यो न सुकरं जवेन 
16 वा पलायितुम्‌, बलेन वा दरन्यमत्रौषधैवा निवतैयितुम्‌ । एवमेव महाराज चत्वारीमानि 
महामयानि आगच्छन्ति, येषां न सुकरं जवेन वा पलायितुम्‌, भेन वा द्रव्यमत्रोषधेवी 
निवतेने कतुम्‌ । कतमानि चत्वारि £ जरा व्याधिर्मरणं विपत्तिश्च । जरा महाराज 
आगच्छति यौवनं प्रमथमाना । व्याधिरमहाराज आगच्छति अरोग्यं प्रमथ्नन्‌ । मरणं 
महाराज अगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिमेषाराज आगच्छति सर्वाः सपत्तीः 
2 प्रमध्नन्ती । तत्‌ कस्मद्धेतोः १ तचथा महाराज सिंहो मृगराजो रूपसंपमो जवसंपननः 
सुनातनखदंष्करालो गृगगणमयुप्रविदय मृगं गृहीता यथाकामकरणीयं करोति । स च 
मृगराजोऽतिबलं व्याठमुखमासा धिव मवति । एवमेव महाराज विद्धस्य मृदयुद्ास्येन 
अपगतमदस्य अत्राणस्य अप्रतिश्यरणस्य अपरायणस्य म॑स च्छिद्यमानेषु मांसशोणिते 
परिदष्यमाणे परितृषितविह्ृल्वदनस्य करचरणविक्षेपाभियुक्तस्य अकर्मण्यस्य असमर्थस्य 
२ 62 % खालासिधाणकप्रयमून्नपुरीषोपलिक्तस्य ईषल्नीवितावरोषस्य कर्मभवात्‌ पुनर्भवमालम्बमानस्य 
यमपुरुषभयभीतस्य कालरात्रिवरागतस्य चरमाश्चासप्रश्रसेषूपरष्यमानेषु एकाकिनोऽद्वितीयस्य 
असहायस्य इमं रोकं जहतः परल्गेकमाक्रमतः महापथं व्रजतः महाकान्तारं प्रविरातः 
महागहने समवगाहमानस्य महाकान्तारं प्रपद्यमानस्य महार्णेवेनोद्यमानसय कमबायुना 
नीयमानस्य ॒निमित्तीकृतां दिशं ' जतो नान्यत्‌ त्राणे नान्यत्‌ दारणं नान्यत्‌ परायणमृते 
ॐ धमोत्‌ । धमौ हि महाराज तस्मिन्‌ समये राणं कख्यनं शरणं मवति । ` तबथा- 
सीतातंस्यकनिप्रतापः,. अश्निमध्यगत्स्यापि निवापणम्‌ , उष्णातैस्य वा शैलम्‌, अध्वानं 
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-२.१६८ ] ` ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २८१ 


प्रतिपनस्य सुीतलच्छायोपवनम्‌, पिपासितस्य सुडीतकं सलिलम्‌, बुुक्षितस् वा प्रणीत- 
मनम्‌, व्याधितस्य वा वैवौषधपस्विरकाः, भयमीतस्य बख्वन्तः सहायाः साधवः 
प्रतिदारणा भवन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 
तस्मादेतद्भयपरिहारा्थं कुरालपक्षेष्वेव म्रङ्ञापरिशोधितेषु यतः करणीयः ॥ 
इदानीं जाघ्यादिदुःखदुःखिनां दुःखापहरणाय खारायमाशङ्कयनाह एवमिव्यादि-- 5 
एवं दुःखाभितप्रानां शान्ति इयोमहं कद्‌ा । | क 
पुण्यमेघसमुद्धतैः सुखोपकरणेः स्वकैः ॥ १६५७ ॥ 
एवमनन्तरोक्तया नीप्या दुःखाभ्नितप्तानाम्‌, दुःखान्येव अग्नयः तै ` संतापितानां 
सत्वानां शान्ति जाव्यादिदुःखानकतापगप्रश्षमनम्‌ । कुर्यामहं कदा, कस्मिन्‌ कठि कुया 
बिदध्याम्‌ । कथम्‌ १ छुखोपकरणैः । सुखस्योपकरणानि सुखपस्ताधनानि वन्ञाभरणाुलेपन- 19 
शयनासनग्रमृतीनि । कि तदुपार्जितैरेव ! नेयाद-खकैः खात्मीयैः। मया खयमुपार्जितैखियिथः। 
वि निमोणादिग्रदितैः £ नेवाह-पुण्यमेधससुद्धतैः, पुण्यान्येव मेधाः सवदुःखसंतापर्ति- 
रामनसुखोपकरणसीतलदृषटप्रदाननिमित्ततवात्‌ । तेभ्यः समुद्धृतानि निजांतानि, तै; ॥ 
एवमम्युदयसंपदि परेषां चेतो विधाय निःरयससंपदि प्रद रेयनाह कदेव्यादि- 
कदोपरम्भष्टिभ्यो देशयिष्यामि श्यून्यताम्‌ । 15 
संवरत्याञ्ुपङम्भेन पुण्यसंभारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ | 
कदा कस्िन्‌ कारे उपठम्भदृष्टिम्यो मावम्राहाभिनिविषटभ्यो देशयिष्यामि प्रकारा- 
विष्यामि । दयन्यतां सवधमेनिःखभावताम्‌। कथम्‌ ? संदृद्या व्यवहारेण । अन्यथा विकला- 
विषयतया परमार्थद्यून्यस्य श्यून्यताया देरयितुमशक्यवात्‌ । एवं निःश्रेयसहेतुक्ञानसंभार- >? ०५५ 
निमित्तसुपदर्शितम्‌ । तत्कारणं पुण्यसंमारनिदानसुपदर्ययनाह-पुण्येष्यादि । पुण्यस्य ज्ञानादेः % 
संभारं कदा उपकम्भदष्टम्यो देरायिष्यामीति संबन्धः । आदरादिति महता गौरवेण । स्छर्य 
न॒यद्रच्छया । केन प्रकरेण £ अनुपठम्भेन, देयदायकम्रतिम्राहकादित्रितयानुपठम्भ- 
योगेन । त्रिकोरिपरि्ु्धेति यावत्‌ । एवमुपचितः पुष्यसंमारो बुद्धताधिगमाय जायते । 
तदेवमनेन सर्वेण अरोषसंकिराहेतुसवैसमायेपविकदपग्रतिपक्षतया स्वाबरणग्रहाणोपायत्वात्‌ 
समस्ततथागताधिगमहेतुत्वाच्च सर्वदुःखोपरमोपायग्ज्ञा उपजायते इत्युपदरितं भवतीति ॥ % 
ये गम्भीरनयावगाहनपटुप्रज्ञानिरस्तश्चमाः 
संङ्ेशव्यवदानपक्षविमलक्ञानोच्छरिताः सूरयः । 
ते सन्तो गुणदोषयोरपि च तैः सारं विमिश्रादतो 
गराह्यं स्वमकल्मं विषमिव व्याज्यं दुरुक्तं यदि ॥ 
न युक्तमुक्तं किमपीह यन्मया 30 
परं प्रजातं स्वकितं तदेव मे | 
नु ग्रहीष्यन्ति ममात्र प्षाधवो 


मतिं मयानेन कृतेन सग्रतम्‌ ॥ 
गोषि, ३६. 


९८२ बोधिचयावतारः । [ ९.१६८ 


अपि च-- 
यः रद्रया ब्रजति मनसो गोचरत्वं कथंचित्‌ 
? 605 ताददयर्थं स्कति न मतिः कस्य वै माट्रास्य । 
तत्सुक्तार्थप्रविचयवतां मध्यमानीतिभाजां 
& दृ किचिद्वुणट्वमिह स्याहुपदेयबुद्धिः ॥ 
प्रज्ञाया विवृति विधाय विरादव्याख्यापदैः संबरृतां 
सम्यशज्ञान विपक्षदृष्टिनिबिडन्यामोहरान्द्या मया । 
यसपुण्यं समुपार्जितं हितफलं तेनाद्य सर्वो जनो 
मञुश्रीखि सहुणेकवसतिः ्ज्ञाकरो जायताम्‌ ॥ 
10 इति म्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयौवतारपञ्जिकायां 
्रज्ञापारमितापरिच्छेरो नवमः ॥ 
कृतियियिं पण्डितमि्चुप्रज्ञाकर[मति]पादानाम्‌. ॥ 
नैः ५. 9: नैः 
? 606 [ ठेखकविरचिता ग्ररासिः ] 
टीके्यं परमा सुयत्रितपदा शुद्धा मनोहादिनी 

15 संस्ाराणैवपारगामिनि जने नौयानपात्रोपमा । 

आश्य प्राप्तिकरी जिनस्य पदवीं साय छिखित्वा मया 
रपं यक्कुरारं सुसंपदि पदं तेनास्तु बुद्धो जनः ॥ 
अष्टानवतिसंयुक्ते खते परति वत्सरे । 
कृष्णे श्रावणपश्चम्यां वासरे कुजसाहये ॥ 

20 श्रीमच्छंकरदेवस्य राञ्ये विजयशाछिनः । 
बोधिचयौवताराख्यटीके छिस्य८ १ `मिदं शुभम्‌ ॥ 
श्रीकलितपुरे रम्ये श्रीमानीश्वकसं्ञके । 
यच्छरीराघवनान्नस्य ८ १ › विहारे सुगताय्ये ॥ 
घन्यः स्थविरमिक्षोस्य८ ? ) अुद्धचन्द्रस्य पुस्तकम्‌ । 

25 तद्पुण्याद्वोधिस्वत्वं कमते परमं पदम्‌ ॥ 
सृजतु शालिक धना यथेष्ठं 

भवतु मही बहुरास्यसंप्रयुक्तम्‌ ( 2 ) । 
अवतु नरपतिः प्रजा विनाम्राः (१) 
मवतु रयनपतेः षुखातिवृद्धिः ॥ इति ॥ 
॥ कायस्थः भुबनाकर['व ¶म॑ण[ णा ] लिखितमिति ॥ 
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१० परिणामनापरिच्छिदो दशमः । 
बोधिचयौवतारं मे यद्धिचिन्तयतः ्युभम्‌ । 
तेन सर्वे जनाः सन्तु बो धिचयौविभुषणाः ॥ १ ॥। 
सवोौखु दिष्चु यावन्तः कायवित्तस्यथातुराः 
ते भ्रा्यवन्डु मत्पुण्येः सखुखप्रामो्सागरान 1} २ ।। 
आसंसारं सुखज्यानिमो भूत्तेषां कदाचन । 
बोधिसत्त्वसुख प्राप्रं जवत्वविरतं जगत । ३ ॥ 
यावन्तो नरकाः केविद्धिःयन्ते खोकधातुषु । 
खसवावतीसखुखामोधयेर्मोदन्तां तेषु देहिनः । ४ ॥ 
सीतातोः भ्रान्नुबन्वृष्णसुष्णातीः सन्तु रशीतखाः । 
नोधिखत्वमद्ामेधसंभवेजेखसागरेः । ५५ ॥ 
असिपत्रवनं तेषां स्याच्न्दनवबनद्युति । 
कूटदाल्मलिन्श्चाश्च जायन्तां कर्पपादपाः ।! & ॥। 
कछादम्बकारण्डवचक्वाक- 
हंसादिकोराहरूरस्यरोभेः 
सरोभिरुदयामसरोजगन्धे- 
भवन्तु हया नरकप्रदेच्छाः ।। ७ 1} 
सोऽङ्गगररशिर्मणिराशिरस्त 
तप्ता च भरुः स्फारिकङ्कट्िमं स्यात्त । 
भवन्तु संघालमद्ीधराञ्य 
पूजाविमानाः खुगतम्रपू्णौः ॥ ८ ॥ 
अङ्गगरतप्तोपररखद्ष्टि- 
रयपरश्चल्यस्तु च पुष्पच्ष्टिः । 
तच्छखयुद्धं च परस्परेण 
कीडार्थमयास्ु च पुष्पयुद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
पतितसकरमांसाः न्द वणी स्थिदेहा 
दृह्नसमजलखायां वैतरण्यां निम्नाः । 
मम राखबखेन भाप्तदिन्यात्मभावाः 
सह सुरबनिताभिः सन्तु मन्डाच्छिनीस्थाः ॥ ९० ॥। 
सताः पदयन्त्वकस्मा दिह यमपुरुषा काकगरध्ाखख घोरा 
ध्वान्तं ध्वस्तं खमन्तात्सुखखरतिजननी कस्य सौम्या प्रञ्ेयम्‌ । 


२८ बोधिचयावतार; । [ १०,११- 


इत्यर्ध्व प्रश्चमाणा गगनतङ्गतं वज्रपाणिं ज्वलन्तं 
ह्र प्रामोद्यवेगाद्रयपगतद्ुरिता यान्तु तेनेव साधेम्‌ ।॥ ११॥ 
पतति कमखबृष्टिगैन्धपानीयमिश्रा- 
च्छमिति ८ १ ) नरकवद्विं दयते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाहादितानामकस्मा- 
दइ्बतु कमरूपाणेदैशैनं नारकाणाम्‌ ।॥ १२ 1 
आयातायात सीध भयमपनयत रातयो जीविताः स्मः 
संप्राप्नोऽस्माकमेष उवखूदभयकरः कोऽपि चीरीककुमारः । 
स्वं यस्यानुमाघाद्वसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रब्न्ताः 
जातं संनो धिचित्तं सकरजनपरित्राणमाता दया च |! १३ ॥) 
परयन्त्वेनं भवन्तः सुरदतमुङ्करेर्च्यैमानाङ्किपद्यं 
कारुण्यादाद्र दृष्टिं रिरसि निपतितानेकपुष्पौघवुष्िम्‌ । 
कूटागारेर्मनोज्ञेः स्तुतिमुखरयुरखी सह स्रोपगते- 
देषटराप्रे मञ्जुघोषं मवतु करुकरः सांप्रतं नारकाणाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इति मकत्कदाङेः समन्तमद्र- 
प्रयुखानाञरतनोधिसच्वमेधान्‌ । 
खुखदीतसुगन्धवातव्रुषटी- | 
नभिनन्दन्तु विरोचय नारक्ास्ते ।॥ १५ ॥ 
काम्यन्त वेदनास्तीत्रा नारकाणां मयानि च । 
दुगेतिभ्यो विमुच्यन्त ` सर्वदुगेतिवासिनः ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यमक्षणमयं तिरख्ामपगच्छतु । 
भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तरछ्कुरो नराः । १४ ॥ 
संतप्यैन्तां प्रेताः स्ञाप्यन्तां रीतखा भवन्तु सदा । 
आ्यांवलोकितेन्धरकरगङितक्षीरधारामि; ।॥ ९१८ ॥ 
अन्धाः पदयन्तु रूपाणि छण्वन्तु बधिराः सदा ¦ 
गर्भिण्यश्च असूयन्तां मायादेवीव निव्येथाः ॥ १९ ॥ 
वस्ञमोजनपानीयं सखक्चन्दनविभूषणम्‌ । 
मनोभिरूषित्तं सर्वे कुभन्तां हितसंहितम्‌ ॥ २० ॥ 
भीताश्च निभेयाः सन्तु शोच्छातीः प्रीतिखाभिनः । 
उद्धिभ्राख निरुटेगा धृतिमन्तो भवन्तु च 1 २१॥ 
आरोग्य. रोगिणामस्तु सुच्यन्तां सर्वबन्धनात्‌ । 
दुषेखा बछिनः सन्तु सिग्धचिच्ाः ,प्ररस्परम्‌ ॥ २२ ॥ . 


-१०.२३९ | 


१० परिणामनापरिश्ठैदो दामः । २८५ 


सवो दिशः शिवाः सन्तु सर्वेषां पथिवर्तिनाम्‌ 1 

येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिभ्यतु ॥ २३ ॥ 
नोयानयात्रारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः । 

क्षेमेण कूरुमासादय रमन्तं सह बन्धुभिः ॥ २४ ॥ 
कान्तारोन्मागेपतिता खभन्तां सार्थसंगतिम्‌ 1 

अश्रमेण च गच्छन्तु चोरव्याघ्रादिनिभेयाः ।! २५ ॥ 
सुप्तमम्तप्रमन्तानां व्याभ्यारण्यादिसंकटे । 
अनाथवाखब्रद्धानां रक्षां कुर्वन्तु देवताः ।! २६ ॥ 
सवौक्षणविनि्यक्ताः श्रद्धाप्रज्ञाकृपान्विताः । 
आकाराचारसंपन्ना; सन्तु जातिस्मयः सदा ॥ २७ ॥ 
भवन्खक्षयकोशाश्च याबद्गगनगञ्जवत्‌ । 

निदेन्द्या निरुपायासाः सन्तु खाधीनब्रत्तयः ॥ २८ ॥ 
अस्पोजसश्च ये सत्त्वास्ते भवन्तु महयौजसः । 

भवन्तु रूप्रसंपन्ना ये विरूपास्तपखिनः ॥ २९ ॥ 
याः काश्चन लियो रोके पुरुषरवं बजन्तु ताः । 
परा्ुबन्तृश्चतां नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥ 
अनेन मम पुण्येन सर्वसन्ता अशेषतः । 

विरभ्य सर्वपपिभ्यः कुर्वन्तु ऊरारं सदा ।॥ ३१ ॥ 
बोधिचित्ताविरदिता बोधिषयौपरायणाः । 

बुद्धे; परिगरहीताश्च भार्कर्मविवर्जिंताः । ३२ ॥ 
अमप्रमेयायुषश्चेव सर्वसन्त्वा भवन्तु ते । | 
निदं जीबन्तु सुखिता सत्युशब्दोऽपि नदयतु ।॥ ३३ ॥ 
रम्याः करपट्ुमोद्यानैरदिंङः सवौ भवन्तु च । 
बुदखबुद्धात्मजाकीणी धर्मध्वनिमनोहरैः ।॥ ३४ ॥ 
शकंरादिव्यपेता च समा पाणितरोपमा । 

गृद्री च वेद्धयैमयी' भूमिः सर्वत्र तिष्ठ ॥ ३५ ॥ 
बोधिसत्त्वमहापषेन्मण्डलानि समन्ततः । 

निषीदन्तु खशोभाभिर्मण्डयन्तु महीतटम्‌ ।। ३६ ॥ 
परक्षिभ्यः सर्ववरक्चेभ्यो रदिमभ्यो गगनाद्पि । 
धर्मध्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहिमिः ॥ २७ ॥ 
धुद्लुदसतेर्निलयं रुभन्तां ते समागमम्‌ । 
पूजामेधैरनन्तेश्च पूजयन्तु जगद्भुरम्‌ ॥ ३८ ॥ . 


२८६ 


बोधिचयीवतांरः । [ १०.३९ 


दैवो वर्षतु कारेन सस्यसंपत्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु खोकश्च राजा भवतु धार्मिकः । ३९ ॥ 
शक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्राः सिष्यन्तु जापिनाम्‌ । 
भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ।॥ ४० ॥) 

मा कथिद्भुःखिततः सत्त्वो मा पापी मा च रोगितः। 
मा दीनः परिभूतो वा मा भूत्कखिच्र दुर्मनाः ॥ ४९॥ 
पाठटस्वाध्यायकछिखा विहाराः सन्तु सुखिताः । 

नियं स्यात्संवसामत्री संघकायं च सिध्यतु । ४२ ॥ 
विवेकखाभिनः सन्तुः शिक्षाकामाश्च भिक्षवः । 
कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वेविक्षेपवजिताः ॥ ४३ ॥ 
छाभिन्यः सन्तु भिष्चुण्यः कर्हायासवर्जिताः । 
भवन्त्खण्डशीराश्च सर्वे भ्रत्रजितास्तथा ॥ ४४ ॥ 
दुःशीला; सन्तु संविभ्राः पापक्षयस्ताः सदा । 
सुगतेखभिनः सन्तु तन्न चाखण्डितत्रताः ॥ ४५ ॥ 
पण्डिताः संस्छताः सन्तु छाभिनः; पेण्डपातिकाः 1 
भवन्तु शुद्धसंतानाः सर्वदिक्ख्यातकी्तयः ।॥ ४६ ॥ 
अयुक्त्वापायिकं डुःखं विना दुष्कर्वयेया । 
दिव्येचैकेन कायेन जगद्भुद्धबमाय्ुयात्‌ ।॥ ४५७ ॥ 
पूज्यन्तां सर्वसंबुद्धाः सर्वसच्वेरेकधा । 
अचिन्यवोद्धसोख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥.४८ ॥ 
सिध्यन्तु बोधिसचत्वानां जगदथे मनोरथाः । | 
यश्िन्तयन्ति ते नाथास्तत्सत्त्वानां सख्भ्यतु ॥ ४९ ॥ 
प्रयेकबुद्धाः सुखिनो भवन्तु ्रावकास्तथा 1 
वेवासुरनरर्नियं पूञ्यमानाः सगोसैः ।॥ ५० ॥ 
जातिस्मरत्वं भ्रञ्यामहं च प्राप्यं सदा । 
यावसरसुदिताभूमिं मञ्जुघोषपरिग्रहात्‌ ।॥ ५१ ॥ 

येन तेनासनेनाहं यापयेयं बरान्वितः । 
विवेकवाससामग्रीं भ्रापरुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ 
यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामश्च किंचन | 

तमेव नाथं पदयेयं मञ्ुनाथमविन्नतः ॥ ५३ ॥ 
दरादिग्व्योमपयेन्तसर्बसत्त्वार्थंसाधने । 

यथा चरति मञ्ञश्रीः सेव चयौ भवेन्मम ।॥ ५४ ॥ 


-१०.८ † १० परिणामनापरिच्छेदो दामः 
आकारास्य स्थितियोबद्याजश्च जगतः स्थितिः 
तावन्मम स्ितिभुंयाज्गहुःखानि निघ्नतः । ५५५ ।) 
यकत्किचिञ्बगतो दुःखं तत्सर्व मयि पच्यताम्‌ । 
बोधिसन्त्वज्युभेः सर्वैर्जगत्सुखितमस्त॒ च ।। ५६ ॥ 
जगहुःखेकमेषज्यं सर्वसंपल्सुखाकरम्‌ ¦ 
खछाभसत्कारसदितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५५५ ॥। 


म्ुघोषं नमस्यामि यल्प्रसादान्मतिः द्युमे । 
कल्याणमिन्नं वन्देऽहं यत्मसादाञ् वधते । ५८ ॥ 


॥ बोधषिच्यावतारे परिणामनापर्च्छिदो दशमः ॥ 
॥ समाप्तोऽयं बोधिचर्यावतारः । कृतिराचार्यदान्तिदेवस्य ॥ 
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शक्षयमति८ निर्देश >सू्र. [ ध ४ 19; 7 89, 175; ति 34; 71606006 उप 

१3९78 99 | 

2. 9-10- सम्यक्संगोधिचित्तप्रणिधानख दुकेभलम्‌. ८. 59~ अतीतानागतञ्यभोत्सर्मः. 
2. 42- कायः स्वैदत्वानां किंकरणीयेषु क्षपितन्यः. >. 60~ दानकाले शीलोपसंहारस्योपेक्षा. 
2. 88-~ कतमा समुदिता १ या बुद्धधमौणामवुसरणात्‌ प्रीतिः. ?. 246~ धमेस्खत्युपस्थानभावना,. 
लध्याकषयसंचोदनसूत्र [ 7 69; 7 87; 06000060 10 488 88 1 

2, 205 ~ सर्वैभरवेचनसाधारणं लक्षणम्‌. 
भपरराजावचादकसून्र [ ¢ # $ 105; † 221 ; + 988 | 

. 12- योऽपि पारमिता दिक्चितुमसमर्थः, तेनापि बोधिचित्तसुत्पादनीयम्‌. ©. 280- 
चत्वारि महाभयानि, 
` शष्टसादक्िका प्रज्ञापारमिता [ 39 ०. 4 | 

>. 77- कल्याणमित्राजुशंसाः. 2. 174- सर्व॑कोरिषु अमिनिवेशनिरासः. 
भआकारताभसूत्र [ 11 18; 260; पि 67-69 ; पएन्ण०९तव 79 वष्चऽ 98 ६8 


आकाशगभैपरिवर् ] 
नोधि, ३९ 
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2. 3- सद्धमेपरतिक्षेवेणानर्थो मवति. ?. 77- आकाशगभैसूञ्चे च मूापत्ती्निषूपयेत्‌ 
(५. १०४ ). ?. 78~ क्षनियस्य मूघोमिषिक्तस् पञ्च मूलापत्तयः. 2. 78~ आदिकर्िकराणां 
ङल्पुत्राणां करढुहितृणां च अष्टौ मृलापत्तयः. ?. 79 मूलापत्तीनां समुद्धरणम्‌ . 
उर्या दन्त |परिष्रच्छा [ 4४ 72 | 
2. 65-गरहिणा बोधिसच्वेन प्रमादस्थानास्रतिविरतेन भवितव्यम्‌ . +. 68-स्टतिः संर 
जन्यस्याविक्षेपः. 
उपायकोशस्यसुत्र [1 धक 20; 261; पि 28, 52; 926 ; 190611४\0064. प 
१28 99 | 
ए. 70 आपत्यनापत्तिविभागः. 
उपारिपरिश्च्छा [ 7 68; च 283 (24); 86, 979 ; 4. | 
2. 70~ आप्यनापत्तिविभागः . >. 75- बोधिसस्वापत्तीनां गर्वीणां लष्वीनां च देराना. 
कारिराजपद्मकावदान [ = 48 31 | 
०. 34 पद्चन्रपजातकम्‌ . 
गण्डव्युहसुत्र [ 207४6 0 >. त. उपपोतत अप्त पि. [तदपा [इफ०69, वशु; 
0पाः €व700 10 864 | 
ए. 5 अक्षणावस्थार्यां धर्मप्रविचयस्याश्क्यत्वम्‌ . 7.11 बोधिचित्तस्यानुदसाः. 0. 11- 
12- येऽतुत्तरस्या सम्यक्संगोधौ चित्तं परणिदधति, ते इरुमाः . ८. 15- बोधिचित्तोत्पादकस्य गुणाः. 
>. 54- खचित्ताधिष्ठानं स्वैबोधिसत्वचयौ. >. 77-( श्रीसंभवविमोक्षाच शिक्षेयद्धरवतैनम्‌-५.१०३) 
कल्याणमित्रपय्पासनम्‌ . 
गयाद्ीषेसूत्र [ ¶ 109 | 
2, 228- महाकरणारम्भा वोधि्षत्वानां चयौ स्वाधिष्ठाना- 
चतुध्मकसुत्र ˆ {7 250 , 251 ; 7 266 -67 1 
2. 38-34- शरणगमनादिना पापक्षयः. 2. 75- चकुभिंधे्मः समन्वागतो बोधिसच्वः 
कृतोपचवितं पापममिभवति. -. 77~ कत्याणमित्राजुशेाः . 
चन्द्रघदीप ८ = समाधिराज) सूत्र [+60 ध कि. [प 70 तष्टा 1188; 
छपा" हवा पणय 70 33 ०. 2 |] 
ए. 60- शीरं समाधिसंवर्तनीयम्‌ . ©. 71- अयुक्तयोगस्य भुक्तं भोजनं वधाय भवति, 
2. 88-~ स॒खेऽनभिष्वद्ग. , दुःखेऽतरमुख्यम्‌,. 
तथागतगुद्यसून्न [ 4. 30 ; ०९०४००९१ 10 प5&8 ॐ | 
ए. 68-~ बोधिसत्वेन दुष्टा वागध्रयोक्तम्या. 2. 281 सत्कायदृष्िप्ररमात्स्वङ्केशा उपशाम्यन्ति. 
त्निसमयराजसूत्र [ 1 3144, 8401 || 
2. 28- पूजाविधिः . 
दिन्याबदान [ 0 6416100 7 एप ०, 20 ; ५४९५ ०8 > 808. | 
२. 220- न प्रणस्यन्ति कर्माणि. उपाततष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु विपच्यन्ते. 
ध्मसंगीतिसून्न [ 1 ४ 21. ; ग! 288 ; 7 426 ; ००७४०४९ 7 ४8 99 | 


सृ्ोदडरणस्‌ची । ३०७ 


>. 55- खचित्ताधीनो ध्मः. £. 68- तथा तथा बोधिसत्वेन प्रतिपत्तव्य यत्सहदरैनेन सत्त्वाः 
प्रसीदेयुः . >. 88- त्रिविधा क्षान्तिः. ८. 169-समादहितचेतसो यथाभूतदशेनं भवति. 2. 228- 
करुणापुरःसराः संवे बुद्धधमाः. >. 286~ कायस्पत्युपस्थानम्‌. ©. 24.4- अभिनिवेशो वेदना (वेद- 
नानुभवः मोक्ता ). >. 274- व्यवहारसवयस्याप्रतिषेधः. 
नारायणपरिप्च्छा [ + 6841 
1. 18- न तद्वस्तु उपादातव्य यरिमन्‌ वस्तुनि नास्य दयागचित्तयुतयते. 2. 41~ सर्व॑खपरिद्यागी 
बोधिसत्वः . 
नियतानियतावतारमुदासृच्र [ 20 ; च 1351 , 182 ; 726006तं 0 88 8६ ] 
©. 19 - 20 - यः कुलपुत्रो महायानाधिसुक्तं बोधिसत्वं प्रसन्नचित्तः पर्येत्‌ , सोऽसंख्येयतरं 
पुण्यं प्रसवति. 
परमाथद्युन्यतासूत्र 
©. 271 चक्कुर्भिक्षव उत्पद्यमानं न कुतशिदागच्छति, निरुष्यमानं न कचित्‌ संनिचय गच्छति. 
पितापुन्नसमागमसून्न [ 74.४8; 60; 7 28 (16); 06८९ 10 रप2&*8 58] 
2. 85- सर्वेधरमखखाक्रान्तो नाम समाधिः >. 175- संइतिः परमार्थश्वेति दे सव्ये. ८. 177 - 
एतावच्नैव ज्ञेयम्‌ ~ यदुत संइतिः परमार्थश्च. ८. 224- निरात्मानः स्वँ धमः, कमैफलसंबन्धा- 
विरोधश्च निःखभावता च. 2. 287 -288~ षडघातुरय पुरुषः. 
पुष्पद्टधारणी [ ¶' 516 , 886 : 7 35827-59, 857 ; 10611064 10 818 98 
80 पुष्पकूटसत्र | 
2. 201- संश्रया तत्वतो वा पुण्यपापकरियायाः फर भवतीलयागमास्रतीयते. 
प्रज्ञापारमिता ( = अष्टसाहलिका ) [ 0 60710 10 381 ० 4 
©. 56-~ संप्रजन्यं नापर पुनः पुनः कायचित्तप्रव्यवेक्ला- 0. 198~ न ूपदल्यतया रूपं शल्यम्‌ , 
ह्पमेव शुनम्यम्‌. 2. 208- बधिघ््वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ हं भाव इति न भावयति. 
९. 208- सवैऽपि तथागताः प्रज्ञापारमितामागम्येव सम्यक्संबोधिममिसंजुद्धाः. 
प्रषान्तबिनिश्चयप्रातिहायैसूत्र [ पए 52; 7 129; त 522; पलपप्००९त्‌ 
१28 98 ] ध 
22. 18-19- बोधिसत्वस्यान्तिके प्रतिधचिन्तो्पदिन नरके वासः. 5. 49- चयोशिक्षणा- 
रम्भो महाफलः. 
प्रातिमोश्च ( = बोधिसत्तभ्रातिमोक्ष ) [ 7 248 | 
ए. 41-बोधिसन्लो न कंचिद्धावमुपादत्ते. ©. 48-बोधिस्खानासस्यासविश्नामेऽपि न्ापत्तयो 
भवस्ति. 2. 61- निन्फलसखन्दबजनम्‌. 2. 71- त्रिचीवरादतिर्कति यथापरियक्तं दातन्यम्‌, >. 72- 
अनभिनिष्छान्तेन बोधिसच्छेन धर्मं आसेविततन्यः. ©. 75-~ आचारो बोधिसत्तानामप्रसेय उदाहतः. 
भारहाराविसुत्र - 
5, 228-~ आभिप्राथिकी भगवतो देशना. 
भिष्षुविनय [ = प्रातिमोक्ष ] 
2. 71 र्छानभेषज्यम्‌ . 
मश्रुभीषिमोश्च (= गण्डव्यूहसुत्र ) 
2, 20-~ बोधिसचवानां नासि दुगैद्यपायपरोपक्रमभयप्‌ , 
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मञ्ञुश्रीविकीडित [ { 96 ; प 184-185 ; "1600060 7 निद§ 98 ] 
८. 81~ प्रतिघः कतपरातोपचिते कुशलं प्रतिहन्ति, 
मेत्रेयनिमोश्च ( = गण्डव्यूहसू ) | 
2. 8- जिनरलमात्मानं कतुकामेर्बोधिचित्तमहारसः सुदं अहीतव्यः. ८. 9- सर्वज्ञज्ञानं 
चिष्वप्यध्वसु धर्मधातुविषयमवभासयति, >. 12-~ प्रतिपत्तिसिन्नमपि सर्वज्ञताचित्तं सर्वध्रावकप्रयेक्वुद्ध- 
गुणानभिभवति. 2. 76 बोधिचित्तेन पापविष्युद्धिः. 
मेन्नरीबश्जातक [ = जातकमाला -८ 1 
>. 7- भगवतामपि दुष्करा चर्या. 2. 20- अपकारोऽपि कचित्‌ सुखासुबन्धी. 
रल्नद्टसूत्र [ 14 एर 39 ; ¶' 118; पि 51, %51 1 
८. 75-अपरिपाचितेषु सत्वेषु विश्वासो बोधिस्लस्खलितम्‌ , 2. 245 - 246 ~ चित्तस्मत्यु- 
पस्थानानुरंसाः . 
रत्नचुडसूत्र 14 ५ 38; 4 91; धि 23 ( 4 )] 
>. 56~ स्एदया सर्वङ्केशानां प्राम न भवति. ?. 188~ चित्तं चित्तं न परयति. 
रलमेधसूत्र [ 4 ४ ए 12; 7 281; चि 152, 964; 0लपप्तठपलव 10 75678 88 1 
रि. 28-29- बुदधपूजा. २. 48- बोधिसत्वेन बोधिसत्त्वरिक्षापदेषु शिक्षितव्यम्‌. 2. 52- 
चित्तपूर्वंगमा सर्वैधर्माः. 2. 70~ दिविध मेषज्यम्‌-सततभेषज्यं गलानप्रययैषज्यं च. ©. 74- 
( रल्नमेषे जिनेनोक्तस्तेन रसंक्षेपसंवरः ). >. 88- बोधिसत्वं आधभ्यासमिकान्‌ शोकादीनधिवासयति, 
2. 120 इह बोधिसत्वो नैवं चित्तसुत्पादयति-दुष्राप्या वोधिर्मनुष्यभूतेन सता. 
रलराशिसूत्र [ † 88; र 28 ( ५4 ); 101; पल४०९त 37 त &8 88 
८. 70~ परिभुल्लता बोधिसत्वेन छृमिकुखानामप्यामिषेण संप्रहः कर्वन्यः. 
ुङ्कावतारसूत्र [ पा. 1४100 17 887 ०. 8 | 
८. 227- चित्तमत्मेति संबृला प्रकारितम्‌,. 
रुकितविस्तर [ (प €41910 711 उन" ०. 1 1 
६. 248~ श्युल्येभ्य एव दूत्या धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्यः. 
जञ्जच्छेदिका प्रज्ञापारमिता [ 1482 14111678 &त;#1010 1 
ए. 209-210~ बोधिसत्वेन एवमप्रतिषितचित्तमुत्पादयितन्यस्‌. 
वञ्जध्वजसुत्र 
>. 39~ अनेनाहं ङररमूलेन सवैसत्तवानां कयन भवेयम्‌. 2. 127- ( वजजघ्वजेस्थविधिना 
मान॑ त्वारभ्य भावयेत्‌--७. ४६ ), ८. 128 -साध्यं कमोरभ्य भावयेत्‌. 
वीरदत्तपरिष्च्छा [ 107 88; 7 72; 7 28 (28 ), 389, 947 ; ०५४०५७९ 
1 प88-8 88 1 
2. 15- बोधिचित्तदुत्पनन पुण्यमाकाशधातुं व्याप्य ततोऽप्यधिश भवति. >. 16- 
सर्वैजगत्परिजाणायं बुद्धो भवेयभमिव्यारसनाद्‌ यत्पुण्यं भवति, तद्वदपूजामतिश्चेते, 
श्रतसाहस्निका ( प्रज्ञापारमिता ) [ 5 €616700 |] 


८. 1.68~ दानादिपारमिताः भ्रज्ञर्थमुपयुज्यन्ते, 8. 169 ~ ्रज्ञापारमिता दानादिपारमिताः 
अभिभवति, | 


स्दञोधरणस्तरची । 2३०९ 
शाटिस्तम्बसृन्र [ \0180 $ 4. सत, ^ पाः 1 10 
212. 170 171-तच्ेऽप्रतिपत्तिः, मिथ्याप्रतिपत्तिः अन्ञानमविद्या- -[. 186 ~ 187- 


भतीलयससुत्पादः. 12. 225-226- आध्यात्मिकः भ्रतीव्यसमुत्पादः. -]. 269-270- यः 
प्रतीद्यससुट्पादं परयति स धर्म - बुद्ध पयति. बाह्यः प्रतीदयससुत्पादः - 


दूरेगमसूत्र ( "समाधि ) [ 14 31; 132; 7 899 | 
©. 11- आयोत्पादितमपि बोधिचित्तं ुदधत्वहेः . 
श्रद्धाबराघानाबतारसमुद्ासूत्र [ ष 78; 1 201; च 90; 10611106 71 
श 2&"8 58 ]] 
2. 19- बोधिसत्वं सव्य सर्वबुद्धाः सत्कृता भवन्ति. 
श्रीसंभवनिमोश्च ( = गण्डव्यूहस्‌त्र ) 
2. 77- ( श्रीसंभवविमोक्षाच्च रिक्षेयद्धरुवतेनम्‌-~ ५. १०३ ). 
खल्यद्यानतारसू् [ ¬ 3902, 4467 | 
८. 177 परमार्थस्य कायचाड्नसामगोन्चरः. 
समाधिराजसूज् (न= चन्द्रप्रदीप ) [ 0प ©07॥10 1४. 58 ०. 2 ] 
>. 18-~ प्रतिपत्तिसारो भविष्यामि इयवं शिक्षितव्यम्‌. -> 16 0-161- खपुष्पचन्द्रहत्तान्तः. 
सर्वधर्मवैषुल्यसंयदह [ 7 114, 527 ( १); 2 498 ] 
15. 73-सङ्ष्मं हि मज्श्रीः सद्ध्मप्रतिश्चेपकमोवर णम्‌ - 
सूकरिकावदान [ = दिव्यावदान 14 | 
८. 76- जिनाश्रयात्‌. पापविद्युद्धिः. 
सूत्रस्य [ ~ 3984 | 


52. 79-80- ( सं्पेणाथना तावत्पद्येत्सून्नससुष्चयम्‌ । आर्यनागाज्ेनाबद्धै दितीयं च 
प्रयज्लतः- ५५. १०६ ). 


बौद्धसंस्छतग्रन्थमारायां प्रकार्यत्वेन संकरिपिता अन्था; । 
न थ---- 


? नव धमोः 
१ ककितविस्तरः ८ प्रकाडितम्‌ ) 1२8. 10.00 ०" 12.50 
२ समाधिराजसूत्रम्‌ ८ यतच्रस्थम्‌ ) 
२ लङ्कावतारसूत्रम्‌ 
४ अष्टसाहसलिका ( प्रज्ञापारमिता ) आलोकव्याख्यासदहिता ( प्रकाशिता ) 
8, 20.00 216 8. 25.00 


८५ गण्डव्यूहस्‌त्रम्‌ 

६ सद्धभेपुण्डरीकसूत्रम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) >. 10.00 ॐ 12.50 
७ दराभूमिकसूत्रम्‌ 

८ सुवणेप्रभाससूत्रम्‌ 

९, तथागतयुद्यकम्‌ 


२ माध्यमिकमते- 


१० मध्यमकशाक्लं नागाञ्धनीयम्‌, आचायैचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसतनपदाल्य- 
व्याख्यया स्षवकितम्‌ ( प्रकारितम्‌ ) 88. 10.00 80. 12.50 

११ शिक्षासमु्वयः चान्तिदेवविरचितः ८ ग्रकारितः ) 8. 10.00 > 18,50 

१२ बोधिचयौवतारः शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिषिरचितया पञ्चिकाख्य- 
व्याख्यया संवलित; ( प्रकादितः ) ` ६५. 10.00 04 12.50 


३ योगाचारमते- 

१२ सूत्रालकारः आचायौसङ्गविरचितः 
® विनया; 

१४-१५ महावस्तु-लोकोत्तरयादिनां विनयः 

१६ मूलसवौसिवादिनां विनयः ( ५ क्वः# 088. ) 
५ महायानघ्त्रसंग्रहः 

। १७ प्रथमः खण्डः-प्ज्ञापारमितासक्षेपः, खुखावतीन्यूष्धः, कारण्डन्यूहः, राषटूपाल- 
परिप्च्छा, अथनिनिश्वयसूत्रं च 


१८ द्वितीयः खण्डः-शाछिस्तम्बूत्रम्‌, प्रतीद्यसमुत्पादसूत्रम्‌, भेषज्यगुस्वैदूर्य- 
प्रभसूत्रम्‌ , अन्येषां च सूत्राणां संग्रहः 


& अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानशतकम्‌ ८ म्रकारितम्‌ ) ऽ. 10.00 8त 12.50 
२० दिन्यावदानम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 8. 16.00 ००५ 20.00 
२१ जातकमाला ( बोधिस्वावदानमाला ) खुमाषितरत्करण्डककथा च, आर्य- 
रुरविरचिता ८ ग्रकारिता ) €. 10.00 ५५५ 1.2.50 
२२-२२ अवदानकल्पक्ता क्षेमन्द्रविरचिता (ग्रकारिता) ९७. 20.00 8 "त ९5.00 


७ प्रकीणंग्रन्थाः 
२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 
२५ अश्घोषग्रन्थाः-वुद्धचरितम्‌ › सौन्दरनन्दम्‌ 


